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खत के सभी प्रान्तों के लोक-गीतों के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र सत्यार्थी ने 
खनेक हृदयत्यर्शी निबन्ध प्रस्तुत किये हैं, और वे विशाल-भारत' और 
धार्डर्न रिव्यु? के पाठकों से सुपरिचित हैं| प्रसिद्ध अमेरिकन पत्र एशिया? में 
' प्रकाशित पठान-लोक-गौत-सम्बन्धो लेखों के द्वारा वे अन्तर्राट्रीय साहित्य-क्षे न 
में भी प्रवेश कर चुके हैं । 
समूचे भारत में सत्याथोंजी एकाकी लेखक हैं, जिन्होंने लोक-साहित्य के 
* प्रसार को अपने जीवन का एकनिए्ठ ध्येय बना लिया है ! स्वयं प्रत्येक प्रान्त 
में पहुँच कर, उत्सादइ और साहित्यिक प्रतिभा-द्वारा परिश्रम की थकन को हलका 
करते हुए, उन्होंने लोकनसाद्ित्य का संग्रह किया, इसका अनुवाद प्रस्तुत किया 
ओर इसे विश्व के सम्मुख रख दिया | 
सन्‌ १६३२ में, जब्र सत्यार्थीजी कलकत्ते आये, तब मुझे उनसे मिलने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ | लम्बे वालों ओर दाढ़ी के द्वारा और प्रतिभाशील 
मुखाकृति और . भावपूर्श आँखों के कारण, किसी पुरातन युग के पंराम्बर ही 
नज़र आ। रहे थे। यद्यपि इस पेंगम्बराना रूप में भी थोड़ा विदेशीपन अवश्य 
था, क्योंकि उनकी प्रत्यक्ष युवावस्‍्था उनके पेगम्बराना उपचार का प्रतिवाद 
कर रही थी । 
उन्होंने मुझे कोमल संगीतमय स्रों में सम्त्रोधित किया और उत्सुकता-द्वारा 
मेरे दृदय पर अनुकूल प्रभाव डपला । यहाँ मैं यह बता दूं कि हमारी बातचीत 
का माध्यम अंग्रेज़ी ओर हिन्दी था | | 
, साहित्य तथा भाषा-का विद्यार्थी होने के नाते मैं उनकी यात्ाओं में 
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विशेष रुचि रखता था, जिनका एकमात्र उद्दे श्य था हमारे किसानों की मी खिक 
परम्परा में प्रयोग होनेवाले गीतों, कविताशों तथा गाथाओं को एकत्रित 
करना । हमारी ग्रामवासिनी जनता कितनी ही निर्धन और अशिक्षित क्‍यों न 
हो, अभी उसके जीवन से कविता की विभूति का लोप नहीं हुआ--कात्य-अमृत 
का रसास्वादन, वस्तुतः यही तो लोक-कविता है--एक भारतीय यूक्ति के शब्दों 
में यही तो जीवन के विपक्ष का मीठा फल हैं, जो जनता के कठिन ओ्रौर 
कठोर जीवन में थोड़े-बहुत रस का संचार कर पाता है। 

अनेक व्यक्तियों के समान एक समय मैं भी वेरागियों ओर चाउलों के 
गीत लिपिबद्ध करने को ओर अग्रसर हुआ था। इसीलिए पंजाब के इस अज्ञात 
गीत-संग्रहकर्तां में मेरी राचि बढ़ गई थी । 

सत्यार्थीजी ने मुझे अपनी योजनाएँ बताई कि किस प्रकार वे समस्त 
भारत की यात्रा करने का ध्येय रखते हैँ, जिससे वे जन-जन के मुख से सुन कर 
सभी प्रदेशों से ओर सभी भाषाश्रों के गीत लिपिबद्ध कर सके | कुछ परवाह 
नहीं, यदि वे गीतों के शब्दों को समर नहीं पा रहे, जत्र कि गायक उन्हें स्वरों में 
संजोये जा रहा हो, पर सत्यार्थोजी में इतना पैर्य है ओर इतना बोध भी, 
जिससे वे गीत के मर्म तक जा सकें, उत्तका शब्दानुवाद प्राप्त करने का उपालम्ध 
कर लें और इस प्रकार एक बहुमूल्य सामग्री जुटाते चले जायूँ । 

क्या मैं भी कुछ सुझाव रख सकता हूँ, यह बात मेरे मन में अवश्य आई, 
जिससे सत्या्थीजी अपने कार्य को सवांगपूर्ण रीति से सम्पन्न कर सके ! 

सत्यार्थीजी बहुत नम्न थे और इस बात के लिए डसुत्क थे कि कोई 
उनका पथ प्रदर्शन करे | उस समय मुझे उनके संग्रह के विस्तार का पूर्ण परि- 
चंय नहीं था। अतः मैंने यह सुझाव रखा कि अ्रच्छा होगा यदि वे इतने 
विशाल कार्य-क्षत्र को हाथ में लेकर अपनी शक्तियों का अपव्यय न करें। 
क्‍यों न वे पहले अपने प्रान्त पंजाब के कार्य पर ही अपना समस्त ध्यान केन्द्रित 
कर दें और अपनी शक्ति के अनुसार अधिक-से-अधिक गीत लिपिबदूध कर 
डालें ? मुझे! विश्वास था कि पंजाब-विश्व-विद्यालय, पंजाब-सरकार या पंजाबी 
किसान ओर पंजाबी-भाषा का भला चाहनेवाली कोई सावंजनिक संस्था उनके 
विशाल गीत-संग्रह के प्रकाशन का भार अपने ऊपर ले लेगी | 

मैंने उन्हें बताया कि किसी एक प्रदेश का लोक-गीत-अध्ययन संदेव लोक- 
प्रिय होता है। पंजाबी लोक-गीतों की दिशा में सर आर० सी० ठेग्पल का कार्य 


भुलाया नहीं जा सकता | यद्यपि खेद का विषय है कि उनके संग्रह का कोई 
सुन्द्र संस्करण सुलभ नहीं । इधर श्री रामनरेश त्रिपाठी का संग्रह--कविता- 
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के 


कोमुदी (ग्राम-गोत)--प्रकाशित द्वो चुका था, जिसमें युक्तप्रान्त के श्रनेक गीत 
प्रस्तुत किये गये थे। श्री कवेरचन्द मेघाणी की 'रहियालो रात? और दूसरे 
गुजराती लोक-गीत-संग्रह भी भुलाने की वह्तु नहीं थे | रायत्रह्र दिनेशचन्द्र 
सेन के आदेश पर संण्होत तया कलकत्ता-विश्व-विद्यालय-द्वारा प्रकाशित पूर्वी 
बंगाल के कथा-गीत भी उल्लेखनीय थे | 

पर सत्यार्थीजी विश्व विद्यालय सरीखी शिक्षण-संस्थाश्रों से सहायता पाने 
की और से उदासीन थे। वे रखीखनाथ ठाकुर से मित्ते और अपने देशव्यापी 
लोक-गीत-संग्रद के लिए उनका आशीवांद प्राप्त किया । 

अनेक वर्षों की खानात्रदोश्नी के पश्चात्‌ सत्यार्थोजरी ने श्रयने जीवन का 
ध्येय पा लिया है | उन्होंने श्रपनी लेखनी-द्वारा दिखा दिया कि उनमें एक-एक 
भाषा श्रौर एक-एक बोली के लोक-गीतों के द्वारा भारत के हृप और विपाद को 
सुनने की धुन हैं । निस्सन्देह उन्होंने स्काटलेण्ड के देशभक्त फ्लेचर के कथन की 
पुष्टि की ऐै, जिसने सन्‌ १७०६ में कद्दा था--'किसी भी जाति के लोक-गीत उसके 
विधान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं |? 

सत्यार्थीजी को चाहिए कि वे भारत तथा भारत के. समीपवर्ती देशों के 
लोक-गीतों फा रसास्वादन कराते रहें, जिन्हें उन्होंने लोक-कविता की मौखिक 
परम्परा से लिपिबंद्ध किया है। गोतों की मूल भाषाओं के बोल नागरी लिपि 
में सुरक्षित देखकर मेरा हृदय पुलकित हो उठता है। मेरे लिए इनका विशेष 
वैज्ञानिक महत्व है। अनुवाद की शेलो में भी सत्यार्थोजी ने वैज्ञानिक और 
कवि के दो विभिन्न इृष्टिकोणुं में संतुलन स्थापित किया है| श्रौर जहाँ तक 
गीतों की सामाजिक और मनोवे शानिक पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करने का सम्बन्ध है, 
सत्यार्थीजी आदि से अन्त तक एक चिन्तनशील और अग्रगामी संस्कृति- 
दूत के रूप में सदेव हमारी भाषाओं की रंगभूमि पर खड़े रहेंगे । 
कलकत्ता सुनीतिकुमार चाहर्ज्या 
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शस्तावना 





लो[*गः के स्वर दूर से आते हैं। जाने ये स्वर कहाँ से फूट पड़ते हैँ | युग- 
.:.. युग की. पीड़ा चेदना, युग-युग की हर्प-श्री, रीति-नीति, प्रथा-गाथा, अचूक 
सहज रुद़ि-वार्ता, भौगोलिक एवं वातावरण-निर्मित संस्क्ृत-परम्परा--ये सभी इन 
सवरों में अपने नाम, घाम अथवा वंश आदि का परिचय देती प्रतीत होती हैं । 
, एक गुजराती लोक-गीत के शब्दों में कोई कह उठता है---हम तो जंगल के,मयूर 
हैं ओर कंकड़ खा कर जीते हैँ ; पर यदि ऋतु आने पर हम अवाक रह जायें, 
तो हमारा हिया फट जाय ओर हम मर जायेँ । यह ऋतु आने पर अवाक्‌ न 
रहने की प्रवृत्ति विशेष रूप से अभिनन्दनीय है। नीरव उदास दोपहरी हो, चाहे 
रात्रि का दूसरा प्रहर, ये स्वर थमते नहीं | ऋतु-पर्व-उत्तव की शत-शत स्म्ृृतियाँ, 
आशा-प्रतीज्ञा के' शत-शत उपचार इन ख्रों में सजग हो उठते हैं। 

खरों के पीछे एक चित्र उभरता है एक चित्र क्यों, अनेक चित्र। किसी की 
अटपटी अलकें ओर क्ान्तःश्रान्त मुद्रा, जिसका मन विकल है, जिसके नग्नन 
थकते हैं न पलकें मूकती हैं--ये पहाड़ी पथ की भाँती ऊँ चे-नीचे स्वर इस चित्र 
के संरक्षक हैं। चित्र दवता नहीं, दूर दिगंचल में फैले ऊँ चे-नीचे छलछल घान 
के खेत इस चित्र में प्राणं-प्रतिष्ठा कर देते हैं । कोन इस थकरी हुई कुलबबू को 
बताये कि. उसका प्रियतम कब लोटेगा ? किसी - भी काम में उसका मन तहीं - 
लगता | कम्पित हाथों से वह भूमि पर कुछ रेखाएँ अंकित करती है, इन रेखाओं 
को गिनती-है । यह केसा हिसाव लगाया जा रहा है १ इस बार रेखाएँ धोखा दे 
गईं । कुछ परवाह नहीं । रेखाओं को मिटा डालना कौन कठिन है। : भूमि हाथ 
से साफ करदी गई । फिर से रेखाएँ अंकित करदी गई'.। अब के शायद रेखाएँ 


रे २ ड 

मन की बात बतादें | कृपा रखियो; रेखाश | प्रियतम श्राज श्रार्वेगे या नहीं, इ 
प्रश्न का उत्तर देना दी होगा ; पर शायद रेत्ाएँ जोर-जबर्दस्ती सहन नहीं 
कर सकतीं। ऐसे श्रनेक भुज उभरते ह। इन चित्रों पर लोक-मानस की छाप 
रहती है | 

सुन्दर जनपदों के एक-से लोक-गीतों के विविध रूपान्तर और एक-से भाव 
चित्रों के विविध। संस्करण लोक-मानव की एकता के परिचायक हैं । पर स्वर्रो के 
विस्तार-प्रसार और चित्रों फी बहुमुख शेलियाँ लोक-गीतों की श्र्मगामी शक्तियों 
का प्रमाण हैं । 

भाषा-विशान का विद्यार्थी लोक-गीत के एक-एक शब्द को उठा कर देखता 
है और मानव-संल्कृति के किसी लुप्त एपष्ठ को ट्टोलना चाहता है। किस प्रकार 
एक शब्द सहस्तों कोस को यात्रा करता हुआ उधर से इधर चला आया, किस 
प्रकार यह थोड़े-बहुत बदले हुए रूप में भी अपनी मं।लिकता का बखान कर रहा 
है! मुझे अनेक भाषाएँ प्रिय हैं। इनके शब्द अपरचितों की भाँति मुझ से मिले 
शीघ्र ही हम मत्नता के सत्र में बँध गये ; पर मेरा यह दावा नहीं कि मैं भाषा- 
विज्ञान का विद्यार्थी हूं । 

समाज-विज्ञान का विद्यार्थी अपने ही दृष्टिकोण से लोक-गीत का -अध्ययन 
करता है । वह देखता है कि वहाँ किस आचार-विचार की छाप पड़ी है? कहाँ 
किस वर्म-विशेष की रीति-नीति प्रतिबिम्बित हो उठी है ! कहाँ किस गाथा में एक 
बरगग ने अ्रथवा कबीले की जनता ने अपने दृष्टि-पथ में आने के सम्बन्ध में अपने 
निश्चित मत प्रकट किये हू ! सूर्य, चन्द्र, तारा--बादल, तुफान, विजलियाँ, -- 
इनके सम्बन्ध में क्या-क्या सामाजिक दृश्टिकोण-पअ्रस्तुत किया गया है १ कौन-सो 
चस्तु शोकप्रेरक हैं; कौन-सी प्रोस्साहक ? कोन-सी वस्तु विजय-श्री की प्रतीक 
है और किस-किस वस्तु-द्वारा पराजय अथवा निराशा का संकेत किया जाता है ? 
इन प्रश्नों में भी में अधिक नहों उलमभा । क्योंकि मेरा यह भी दावा नहीं कि मैं 
समाज-विज्ञान का विद्यार्थी हूँ । 

“बेला फूलें आधी रात” प्रस्तुत करते हुए,उन अनेक पन्‍्थों की ओर दृष्टि घूम 
जाती है, जिन पर मैं २१ वर्षों से चलता आ रहा हूँ। ये पत्न म॒झ्के प्रिय रहे हैं। 

: मैंने जो सुना, उसे लिपिबद्ध किया, जो देखा और अनुभव किया, उनके द्वारा 

लोक-साहित्य को समझने का प्रयत्न किया | 

मेरे अध्ययन का कोई एक निश्चित क्रम नहीं रहा । इसे दोष भी कहा जा 
सकता हे ; पर मेरे पास इसका एक ही उत्तर है'कि यह काये मैंने स्वयं अपने ही 
परिश्रम द्वारा किया है। इसमें किसी संस्था के अ्रधिकारियों का हाथ नहीं रहा | 


$ ९३४: 


मेरी नाक में नकेल पड़ जाय और कोई मुझे जिधर को हाँके में उधर ही चलूँ 
यह मुझे आरम्भ से श्रप्रिय रहा है । रस और आनन्द मेरे लिए सदेव पहली 
शर्त रह्दी है। इसी रस ओर श्रानन्द का कुछ उपचार 'ेला फूले आधी रात! 
में मिलेगा । 

स्वतन्त्र भारत में देश के अनेक प्रान्त ओर जनपद अपने-अपने लोक- 
साहित्य के संरक्षण की ओर अग्रसर होंगे, इसका मुझे! विश्वास है । 

लोकगीतन्यात्रा में मुझे सदेव जानें-अनजाने मित्रों का सहयोग और 
आतिथ्य प्राप्त हुआ है | उनके नाम मेरे द्ृदय पर खुदे हुए हैं। उन्हें, में 
वहीं सुरक्षित रखना चाहता हूँ। यहाँ उनकी चर्चा नहीं करू गा | 

मित्रवर डा० सुनीतिकुमार चांटुज्यां, जिनसे सर्वप्रथम सन्‌ १६३२ में मेरी 
मभेंठ हुई, और जिन्हें में भाषा-विज्ञान के आचार्य से कहीं अधिक एक साहित्या- 
चार्य के रूप में देखता आया हूँ, इन्हीं दिनों दिल्‍ली श्राये तो वार्तालाप 
करते हुए गत वर्षों के अनेक पृष्टों को उन्होंने एक ही मुसकान से छू दिया । मैंने 
देखा कि उनका शरीर पहले से कुछ छठ गया है; पर उनका मानस पहले से 
कहीं अधिक विशाल हो गया है । 'वेला फूले आधी रात” के आमुख के लिए 
मैं उनका ऋणी *हूँ, जिसका अंग्रेजी रूपान्तर इससे पूर्व 'मार्ड्न रिव्यु! में 
प्रकाशित हुआ था | 

भारतीय कला के ममेत्र श्री नानालाल चमनलाल मेहता, जिन्हें 'वेला फूले 
आधी रात' समर्पित की जा रही है, लोक-साहित्य के गिने-चुने उन्नायफो में से 
एक हैं । व 
२००, बेयड रोड, नई द्ल्लिी 

१ अक्तूबर, १६४८ --देवेन्द्र सत्यार्थी 
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बेला फूलि आधी रात 


बेला थ्राधी रात को खिलता हैं ओर चमेली को तो सवेरे का खिलना 
सन्‍्द है। लोकगीत की महिमामयी वाणी ने वेला ओर चमेली के बीच जाने 
कब से सीमा-रेखा खींच रखी है--बेला फूले आधी रात, चमेली भिनसरिया 
हो !! पसन्द अपनी-अपनी |.कोई किसी को मजदूर तो नहीं कर सकता । प्रत्येक 
फूल ने अपने खिलने का समय निश्चित कर रखा है। वनस्पति-शास्त्र के विशेषज्ञ 
लाख बहते रहें कि बेला चमेली की जाति का पूल है, पर इसका यह मतलब 
नहीं कि एक दिन बेला आ्र,र चमेंली में समता हो जायगा । चमेली भले ही 
अपना खिलने का समय बदल दे, बेला कभी इसके लिए तेयार नहीं होगा । 
बंगाल का एक वाउल-गांन है जिसमे बड़े मार्भिक शब्दों म॑ं कहा गया है--- 
तुइ की मानस मुकुल भाजबि आगुने, तु ३ की फुल फोटाबी फल फ्लाबि शद्॒र तिहने !? 
अर्थात्‌ बया तू मन की कली को आग पर भून डालेगा १ कया तू पूल खिलायेगा, फल 
पकायेगा,, सत्र के चिना ९ प्रतिभा चाहे एक व्यक्ति की हो चाहे समूचे देश की, 
विकास की विभिन्न अवस्थाओं में से लांघ वर ही अपनी श्रभिध्यक्ति कर पाती 
है | खेर इस समय तो बेला की बात चल रही है। धूप के साथ-साथ बेला की 
पंखड़ियां सकड़ने लगती हैं, जेसे रात में डिले हुए पूलें को अपने बचाव का 
यही उपाय सिखाया गया हो । धूप के दलते ही ये पूल फिर से खिलने लगते 
है, सात बजे ये खूब्र खिले हुए मिलेंगे | पर नई कलियां अपनी ज़िद पर अड्ी 
रहती हैं | वे कभी थ्राधी रात. से पहले नहीं खिलतीं। अब जिसे एक-दम बेला 
के नये फूल लेने द्वों उसे नींद का मोह छोड़ कर जागना पड़ता है। 


श्प बेला फूले आधी रात 


कौन है यह सुन्दरी जो रतजगा कर रही है? तुम लाख अपने गीत का बोल 
गुनगुनाओं, बेला के फूल तो ठीक समय पर खिलेंगे--बिला फूले आधी रात, 
गजरा मैं के के गरे डारूँ !? तुम्हारे प्रियवम को भी जागते रहना होगा। 
क्योंकि बेला के फूल किसी वा लिहाज़ नहीं वरते। घेंय रखना होगा । 
फूलों को खिलने दो फिर शौक से गजरा गूं थना, शक से इसे अपने प्रियतम 
के गले में डालना । 

भंठ मेरा ध्यान अशोक-सम्बन्धी कविप्रसिद्धि की ओर पलट जाता है। 
सबमुच वह दृश्य बहुत मनोहर होता होगा जब सुन्दरियों के सनूपुर चरणों के 
मृदु आघात से अशोक के फूल एकदम खिल उठते होंगे। आजकल त्रयोदशी 
के दिन मदनोत्सव क्‍यों नहीं मनाया जाता ? राजघरानों में प्रायः महारानी ही 
मदनो त्सव के शुभ अवसर पर अशोक की नायिका बनना पसन्द करती थी। 
दां यदि वह चाहती तो विसी श्रन्य सन्दरी को भी यह कार्य सौंप सकती थी । 
अशोक के नीचे स्फटिक के आसन पर बैठे हुए प्रिय को मदन का प्रतीक मान 
कर अबीर, कु'कुम, चन्दन अर, पुष्पों से झेवा की जाती थी | श्राज कोई सुन्द्री 
उत्व-म॒द्रा द्वारा प्रिय के चरणों पर वसन्त-पुष्पों की अंजलि क्यों नहीं बखेरती १ 
उन दिनों जन-बीबन में भी मदनोत्सव की थोड़ी-बहुत परम्परा अ्रवश्य- रही होगी। 
शायद कोई कद उठे कि मानव बहुत आगे निकल आया है--इतना आगे कि 
वह पल्लट कर अतीत को नहीं देख सकता । अशोक पहले भी खिलता होगा, 
आज भी खिलता हैँ, उसके लाल-लाल फूल, जिन्हें एक दिन मदन देवता ने 
अपने ठुणीर में स्थान देने के लिए अपनी पसन्द के पांच फूलों में स्थान दिया 
था, झआात्र भी प्रकृति के चित्रपठ में रंग भर देते हूं। श्री हज़ारीप्रसाद द्विवेदी 
ने अशोक की साहित्यिक परम्परा की रुप-रेखा अंकित बरते हुए ठीक दी लिखा 

--भोसा तो कोई नहीं कह सकेगा कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस 

पृष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था; परन्तु कालिदास के काब्यों में वह 
शिस शोना ओर सेकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहां 
था ! उस प्रथेश में नववबू के ग्रह-्यवश की भांति शोभा है, गरिमा है, 
वविद्वता: £ै शरीर सकृमार्ता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत के 
लाव-ईनसाथ सद् मनोहर पृष्य साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया 
गया । नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध, 
विल्गगादित्य का। अशोक का जो सम्मान कान्षिदास से मिला यद् श्रपूर्व था 
अशोक दिमी कृणल अभिनेता के समान नाम से रंगमंच पर खाता ईँ श्रीर दर्शक 
की झलिमूत झगड़े साप से निकल बाता £, , ,ईसवों सन » आरम्भ के श्रासत्रास 
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अशोक फा शानदार पृष्य भारतीय धर्म, साहित्य श्रे।र शिक्ष में श्रदृभुत मद्दिमा ेे 
साथ झाया था... ...भमग्रन्थों से यह भी पता चलता हूँ कि चेत्र शुक्ल श्रष्टमी 
को मत करने और श्शोक की श्ाठ पत्तियों के भक्तण से स्त्री की संतान-फामना 
' फलवती होती ६। अशोक कल्प में बताया गया हैं कि श्रशोीक के फूल दो प्रकार 
के होते हँ---सपेद आर लाल । सेद तो तांत्रिक कियाशं में सिद्धिप्रद समझ 
कर ब्यवहन ऐता | श्र लाल स्मस्घ फ होता है... ...बहुत पुगने ज़माने में 
आर्य लोगों को झनेक जातियों से निपठना पड़ा था। जो गयी ली थीं, धार 
मानने को प्रस्तुत नहीं थो, परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया 
गया शए जो सदृत्र हो मिन्न बन गई उनके प्रति अत्रज्षा आर उपेक्षा का 
भाव नहीं रहा । प्रतुर, राक्षस, दानव आर दृत्व, पहलों »णी मे तथा यज्ञ, 
गन्धर्ब, किन्नर, सिद्ध, विद्याघर, बानर, भालू, दूसरी भेणी में आते हैँ । परवर्ती 
द्िल्यू समाज इस में सब को अद्भुत शक्तियों का श्याश्रय मानता है, सब्र में 
दवता-बुद्धि का पोषण करता हे। अशोक इच्त फी पृजा इन्हीं गन्धवों श्र।र यक्धो 
छो देन ए.... , असल पृजा श्रशोक की नहीं, बल्कि उसके अधिष्टाता कनन्‍्द्प 
देवता की दोती थो | इसे मदनोत्सव कद्दते थ......आशोक का बृद्ष जितना भी 
मनोएर हो, जितना भी रहस्वमय हो, जितना भी अ्लंकासमय दो, परन्तु दूं वह 
उस विशाल सामन्तन्सन्यता की परिष्कृत छचि का ही प्रतीक जो साधारण 
जनता के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के सन्सार कणों को खा कर खड़ी 
हुई थी। अर लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सवुद्ध हुए थी। थे सामन्त उखड़ 
गये, साम्राज्य ढह गये और मदनोत्सव की घूम-घाम भी मिट गई | सन्तान काम- 
नियों को गन्‍्धवों से अधिक शक्तिशालों देववाशं का वरदान मिलने लगा-- 
पीरों ने, भृत-भंर् ने, काली-दु्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने 
रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया !, , अशोक आज भो उसो मीज में है 
जिसमें आज़ से दो दृज़ार बव पहले था | कहीं भो कुछ नद्ीीं बदला है। बदल। 
है मनुष्य की मनोव्रत्ति | यदि बदले त्रिना वद्र आगे बंद सकती तो शायद बहू भा 
नहीं बदलती, ....श्रशोक का फूल तो उसी मस्ती से हँस रहा है, , ,, . ,कहां, 
अशोक का कुछ भी तो नहीं प्रिगद्दा है। कितनों ,मस्तो से भूम रहा. है | 
कालिदास इसका रस ले सके घे---अपने दंग से में भी से सकता हूँ; पर झतने 
दंग से उदास होना बेकार ह । ः 
फिर बेला की ओर देखता हूँ तो लगता है मन यो ही दूर भटक गया था.। 
होगा अशोक अपनी जगह | बेला ने तो कभी उससे दोड़ नहीं लो, न उसका 
ऐसा इरादा ही द। हां एक पात छुट रहो हैं। उसे अभो निबट लें। मदन 
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देवता ने शिव पर वाण फेंकने की बात न सोची होती तो आज हमें कहीं भी 
बेला फूल के दर्शन न हो पाते | वामण पुराण में इस गाथा का उल्लेख किया , 
गया है। मदन का शरीर एक दम जलकर रोख हो गया | उसका सनमय धनुप 
खण्ड-खण्ड होकर धरती पर गिर गया। इसकी रुक्म-मणि की बनी हुई मूठ द्वूट 
कर धरती पर गिरो तो वहां चम्पा का पुष्प बन गया; हीरे का बना हुआ नाह- 
स्थान गिरा तो वहां में,लसिरी के पुष्प खिल उठे; इन्द्रनील मणशियों का कोटि-देश 
गिरा तो वहां पाठल पुष्प उत्न्न हो गये; चद्धरकान्त मणियों का बना 
हुआ मध्यदेश गिरा तो वहां चमेल-ही-चमेंली नज़र आने लगी; और जहां 
विद्र म की बनी निम्नतर कोटि गिरी बहां बेला के श्वेत फूल खिल उठे ! अन्न 
इतना तो पूछा जा सकता है कि क्‍या यह घटना सचमुच आधी रात को ही 
घटी थी ।.क्योंकि आधी रात से पहले या पीछे तो बेला के फूल खिलते ही नहीं। 
सबसे बड़ा अचरज तो यह है कि विद्वुम अथवा मू गा के बने मिम्नतम कोटि के 
हृव्कर गिरने से बेला के फूल केसे पेंदा हो गये | मू'गे का रंग लाल होता है 
ओर बेला का एकदम श्वेत | लाल. केसे श्वेत में परिणत हो गया! 


बेला ग्ंष्म॑ं ऋठ का फूल है। दिन में जितनीं अधिक गरमी पड़ती है, रात 
का उतनी द्वी शान से बेला खिलता है। शीतकाल के आरम्भ तक बेला खूब 
खिलता हैं । महाराष्ट्र और आंभ्र देश में सुन्दरियों की चेणियों पर गँथे हुए बेला 
फूल जिसने नहीं देखे उसे इन प्रदेशों में अवश्य जाना चाहिए | यह कला 
घस वहीं है। वहां की सन्दरियां जब दूसरे प्रान्तों में आती हैँ तो इस कला का 

शन करने से नहीं चूक्ती | पारसी वर-बबू के बीच बेला फूलों की मालाओं। 
को कोनी चिक लट्काने की प्रथा है। उत्तर भारत में वर का सेहरा बेला फूल 
से गूँथा जाता है । बंगाल में वर को युष्प-शय्या पर जहां अनेक फूल बिछाते 
हूं वह बेला का भी भलाया नहीं जाता | 


अभी उस दिन एक बंगालों मित्र ने बगाया कि उनके यहां फूल .प्राय 
देवताओं की पूजा में द्वी अपंण किये जाते हैं । शिव को श्वेत फूल पस- है, 
गारी को लाल फूल | शिव को सुगन्वित फूल नहीं चाहिएं, उनका काम तो 
भवरे के फूलों से दो चल सकता £ै। सोचता हूँ बेला फूल श्वेत होने के बाव- 
जूद़ सुर्गान्वन हाने के कांस्य डित्र का पसन्द नहीं आओ सकते होंगे ।- भले ही 
नका रुग इबन है, पर य सुगन्वित तो ई। गंरी को पृजा में ही इनका अधिक 
प्रयोग किया जा सकता दे। यह जान कर मंरे हृदय पर अवश्य चोट लगी कि 
भला फूल का चचा बंगाली लोकवाना और साहित्य में अधिक नहीं मिलती १ 
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इसीलिए .खींन्द्रनाथ ठाकुर की एक कविता में- बेला का नाम देखंकर मुझे 
अपार हप हुआ--- 
शेई चाम्पा शेई बेल फुल 
के तोरा आज़ि ए प्राते एने दिलि मोर हाते 
जल आशे अंखि पाते हृदय आकुल 
शेई चाम्पा शेई बेल फल ! 
“वही चम्पा, वहों बेला फूल 
जज सबेरे तुम में से किसने मेरे हाथ में ला थमाये ? 
री आंखों में अश्रु है, हृदय आाकुल दे, 
वहो चम्पा; वही बेला फूल?! - न्‍ 
बंगला-लोकवार्ता और साहित्य में बेला की चर्चा का इतना अभाव कंयों 
है ! इसका उत्तर सहज नहीं | रजन,गंधा, चम्पा, जूही, चमेली, कमल, अरपरा- 
जिता आदि अनेक पुष्पों का बार-बार नाम लिया जाय ओर बेचारे बेला को 
एक दम भुला+दिया जाय, इसे तो न्याय नहीं कहा जो सक्रेता | बल्कि सात 
भाई चंम्पा?, शीर्षक बंगला-लोककंथ[ में तो 'पारुल! फूल का नाम आया है 
जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं । .कहते हैं कि एक राजा के सात राजकुमार 
थे ओर एक राजकुमारी | राजा की तीन अन्य रानियों ने मिलकर बड़ी रानी का 
सम्मान इतना कम कर दिया कि बे चारी को दासी बन जाने पर मजबूर हो जाना 
पड़ा । राजकुमारों अर राजकुमारी को धरती में दफ़्ना दिया गया। वहां बहिन 
के स्थान पर पारुल'! का पीोधा ओर भाइयों के स्थान पर स्रात चम्पा उग 
आये | जत्र भी राजा का माली या रानियां इन पौधों के फूल तोड़ने आ्ाती है 
फूल ऊपर-ही-ऊपर उठ जाते | अन्त में जब राजकुमारी और राजकुमारों की 
माता वहां आई तब फूल नीचे कुक कर उसकी झोली में आ पड़े | इस कथा से 
सम्बन्धित लोक-कबिता का एक बोल बड़ा मार्मिक हैं-- 
सात भाई चाम्पा जागो रे 
केनो वोन पारुत्त डाको रे 
राज़ार माली एसे छे... 
फूल देवे कि देवे ना १. 
न दिवबो न दिवो फूल 
, ऊठिबो शतेक. दूर 
आगे आशुक राजार बड़ो रानी . 
तथे दिवो फूल 
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--जागो रे सात भाई चम्पा !! 

#काहे को बुला रही हो पारुल बहिन !? 

टाजा का माली आ रहा है 

फूल दोगे कि नहीं दोगे ?” 

नहीं देँगे, फूल नहीं देंगे, 

सोगुना ऊपर उठ जायेंगे 

आगे राजा की बड़ी रानी आवेगी 

तभी फूल देंगे !? 

इन्हीं छोटी-छोटी कथाओं में मनुष्य की विजय-यात्रा की अमर-कहानी 
अंकित हैं। मर कर भी: फूलों के रूप में पेंदा होने का क्रम निरन्‍दर प्रवाहमय 
जीवन. का प्रतीक है । 


हर + 
४२; 


बला के फूल फिर खिल गये | लोकगीत इनके सदेव ऋणी रहेंगे । ममुष्य 
के बुग-युग से संचित संस्कार से फूलों को जो स्थान प्राप्त हैं उससे वें कभी 
च्युत नहीं किये जायँंगे | सोचता हूँ मनुष्य ने प्रकृति प्र विज्ञय नहीं पाई, बल्कि, 
प्रकृति ने मनुष्य पर विजय पाई है। न जाने किस मूक सापा में प्रकृति मनुष्य 
को अपनी ओर आने का सन्देश मिजवाया करती है--अब्र तो फूल खिल गये, 
क्या अब भी न आाओरोगे १ फिर तुम्हें कन्र फुरसत मिलेगी ? 
एक भोजपुरी विवाह-गान में कन्या की ठलना बेला फूल से की गई है। 
किस प्रकार नेंदरर छोड़ने के विचार से कन्या का हृदय चिन्ताग्रस्त हो उठता है, 
इसका इतना सुन्दर चित्रण लोक-प्रतिभा को अग्रगामी शक्तियों का प्रतीक हैं--- 
वावा बाव। गोहराव बावा नाहीं जागे - 
देत सुनर एक सेंनुर भइलू पराई 
भेया भैया गोहरावों भैया नाहीं बोलेक्षें 
देत सुधर एक सेंनुर भइउ' पराई। . - 
वनवा में फूलेली वेइलिया अतिहि रूप आगरि 
मलिया त हाथ पसारे तू हं।सि जा हमार 
जनि छूवा, ए माली, जनि छुव, अयर्दि कुबारि 
आधी राति फूलिहं वइलिया त होइवां तोहार | 
जनि छूआ, ए दुलहा, जनि छूआ, अबर्हि छुचांरि 
जब मोर बाया सँकलाये हे तव होइवों तोहारि। 


हा 
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---बाश ! बाबा !! पुकार रही हूँ, वात्रा जागते ही नहीं 
एक सुन्दर पुरुष सिंदूर दे रहा है, मैं पराई हुई जा रही हूँ 
मैया | भैया !] पुकार रही हैँ, भेया सुनते ही नहीं 
एक झुघड़ पुरुष सिंदूर दे रहा है, में पराई हुईं जा रही हूँ * 
बन में बेला की अत्यंत रूपचती कली खिल गई 
माली ने द्ाथ पसारा--तुम हमारी वनो ! 
मत छुओ, है माली, मत छुओ, श्रभी में कुमारी हूँ 
आधी रात को बेला की वली खिलेगी तो में तुम्हारी हो जाऊ'गी 
मत छुओ, हे दूल्हा, मत छुओ, अभी में कुमारी हूँ 
जूब मेरे बाबा मुझे संकल्प दँगे तो में तुम्हारी हो जाऊ गी !! 
एक मैथिली भूमर में पृष्प-शब्या की कल्पना की गई है जिसमें बेला फूलों 
मे उपयुक्त स्थान पाया है-- 
कौन फूल फूल आधी आधी रतिया 
, कौन फूंल फूले सिससार मधुवन में 

बेली फूल फूले आधी आधी रतिया 

चम्पा फूल फूले सिनसार मधुवन में 

घर मछुअरवा लोहरवा भइया हित वसु 

लालि पलंग विनि देहु मधुवन में 

फुलवा में लेढ़ि लेढ़ि सेजिया डसैलों 

राजा वेटा खेलइञअ शिकार मधुवन में 

ह॒टि सुतु हटि बइसु सासुजी के बेठवा 

घामे चोलिया हयत मलिन सधुवन में 

होय दिआऊ होय दिआअऊ सासु जी के वेटिया 

धोवी घर देवइ धोआय मधुवन सें 

धोबिया के बेटा पिया वरा रंगरसिया 

चोलिया मसोरि रस लेत मधुवन में ! 

कौन फूल आधी आधी रात को .खिलता है! 

कौन फूल सवेरे खिलता है मधुवन में ! 
बेला फूल खिलता है आ्राधी आधी रात को 
चम्पा फूल सवेरे खिलता हैं मधुबन में | 
ओ घर के पिछवाड़े के लोहार भैया, तुम मेरे दितेपी हो 
लाल पलंग बना दो मधुवन में | 


प््ः 
री 
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फूल चुन-चुनकर र ने शब्या सजाई 

राजा बेश शिकार खेलता है मधुबन में | 

इृटवर सोओ, दृटकर ब्रेंठों, ओ सास के थेटे| 

पसीने से मेरी चोली मेली हो रही है मधुवन में। 

होने दो, होने दो, शो सास की ब्रिटिया ! 

भोती के घर में घुला दृ गा मधथुवन में | 

आओ पिया धोजी का बेटा हैं बड़ा रंगरसिया, 

चोली को मसलवर रस ले लेता है मधुचन में ! 

एक फूल दिन के बारह बजे खिलता दे तो दूसरा रात के बारद बजे--इसी 
पर युक्तप्रान्त का लोक-मानस सौदियंत्रोध की श्रनुभूति प्रस्तुत करता दै-- 
एक फूल फूले खड़ी दुपहरिया 

दूसर फूल फूले आधी रात, हो गोरिया ! 
फुलवा विनि विनि में रसा गरायों 

होदा भरा रस होश, हो गोरिया 

उहे रसा का में चुनरी रंगायों 

चुनरी भई रंगदार, हो गोरिया ! 

चुनरी पहरि में ओलयों ओसरचाँ 

पियवा क सन ललचाय, हो गोरिया ! 

चोर की नैयां पिया लुकि लुकि आये 

जेकरे में वियाही तेउ पख फोरवा, हो गोरिया ! 
--शक फूल ठीक दुपहरी में खिलता है 

दूसरा फूल खिलता है आ्राधी रात को, ओ गोरी ! 

फूल चुन-चुनकर मेने रस निचोड़वाया 

रस से कुएड भर गया, ओआरो गेरी ! 

उसी रस से मैंने चुनरी रंगाई 

चुनरी रंगदार हो गई, ओ गोरी ! 

चुनरी पहनकर में ओखसारे में सोई 

पिया का मन लल॒चा उठा, और गोरी ! 

चोर के समान पिया छिप-छिपकर आते हैं, 

चही मानो सेंच लगाते हैं, ओ गोरो !? 

बेला के रस से तो चुनरी नहीं रंगी गई होगी । पर श्राधी रात को खिलने 


वाले फूल भी चुने गये होंगे श्,र दोपहर को खिलने चाले फूलों के साथ उन्हें 
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भी निचोड़वा लिया गया होगा | यह कल्पना की जा सकती है। 
कहीं-कहीं कृष्ण की शिकायत की गई है, क्योंकि उसकी कोई नटखठ गाय 
जहां और फूलों पर म॒ह मार जाती है. वहां बेला का भी लिहाज़ नहीं करती । 
एक भोजपुरी विवाह-गान कुछ इसी तरह की शिकायत से शुरू'होता है और 
फिर बीच से नाटकीय भांकी की तरह वर-वधू की चर्चा छेड़ दी जाती है--- 
व्िया के तीरे मालिन दोना लगावेली 
दोना के घनी फलवारी ए 
सांमे के छुटेले कन्हइया के गइया 
चरी गइली घनी फलचारी ए 
एइली चरी गइली चेइलि चरी गइलि 
चरी गइलि चम्पा के डाड़ ए 
तीनु फूल मोर चरी गइलि गइया रे 
मउलेला चम्पा के डाड़ ए 
बरिज कन्हइया रे आपस गद्य 
चरी गइलि घनी फुलवारी ए 
मारा र भरोखा चढ़ि सासु निरेखेलि 
केते दल आये वरियालि ए : 
हथिया अचास आचे घोड़वा पचास आदे 
कत्थक आधेला बहुत ए 
कत्थक कत्थक जनि करु सरहजि 
- कत्थक राउर वरियाति ए 
मु हे पठदुक देके वोलेले कवन दुलहा 
ससुर से अरज हमार ए 
हाथी ही घोड़ा ससुर कुछऊ न लेबों 
सरहज लेवे हम आइ ए. 
अतना वचन सरहज सुनहो न पबलों 
चलतौो ससुर दरवार ए 
अइसन वर ससुर कतही न देखेला 
मागला पत्त वहुआर ए 
जनि बहु हेरकहुःजनि बहु कनकहु 
जनि मन करहूँ उदास ए 
सोनवा ही रूपया बहु वरधो लदाइवि 


ल्‍्पाँ 
जा 
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पृत बहु रखबो छिपाइ ए । 
--नद्री के तीर पर मालिन दाना लगा रही £; 
 दोना के लिए घनी फुलबारी £ 
 कन्शैया की गाय साँक ही को छुद् गई, 
उसने घनी फूलवारी चर डाली 
एला चर गई बेला चर गई, 
घम्पा की डाल भी चर गई, 
गाय मेरे तीनों फूल चर गई, 
चम्पा की डाल की मसल डाला, 
रे कन्हैया; अपनी गाय को मना करो 
मेरी,घनी फुलबारी को चर गई, 
“ भरोखे पर चद्कर सास ने देखा, 
कितने दल बारात्‌ आ रही है । 
पचास हाथी ओर पचास घोड़े आते है, 
बहुत से कत्थक आ रहे हैं, 
कत्थक कत्थक मत कहो, झो सरहज ! 
कत्थक नहीं, ये सरदार बरादी हैं, 
मुह को पटुका से ढककर द्रल्हा बोला-- 
ससुर से हमारी प्रार्थना है, 
ससुर जी, हाथी और घोड़ा, में कुछ नहीं लू गा 
हम तो सरहज को लेने आये हैं । 
इतना वचन सरहज झुन न सकी 
ससुर-के दरबार में पहुंच:गई--- 
है ससुर, ऐसा वर मेने कहीं नहीं देखा 
वह तुर्द्ारी पृत्र-बधू भांगता है | 
क्रोध मत करो पुत्र-बबू , कु कलाओ मत, पृत्रवधू ! 
अपने मन को उदास मत करो 
ओ पुत्र-बधू , मैं सोना और रूपा ब्रैल पर लाद कर उसे दूँगा, 
पृत्रवधू को छिपाकर रखूंगा !? 
जैसे वह गाय नटखठ थी जो बेल फूलों को चर गई थी, बैंसे ही यह वर 
भी कुछ कम नटखट नहीं जिसने दहेज के रूप म॑ सरहज् की माँग पेश कर दी । 
सरहत्र का दोप झवश्य था कि उसने बारातियों को कत्थक का ताना दिया। 
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ऐसे गीत त्रहुत कम है. जिनमें स्वतन्त्र रूप से केबल बेला फूलों की बात 
कहो गई हो । कहीं दो फूले। की बात एक साथ कहने की प्रथा हैं तो कहीं एक- 
साथ त॑न-तोन बल्कि इससे भी अधिक फूलों का परिचय दिया जाता है-- 
कौन मांस फूलेला गुलबवा हो रामा, 
कि कौना रे सासे ९ 
बेला फूले चमेली फूले . ... . 
अवरू फूलेला कचनरवा हो रासा ! 
गेंदबा जो फूले माघ रे फगुनवाँ 
चैत मासे फूले गुलबबा हो रामा । 
--कौन महोने सुल।ब खिलता है, है राम ! 
कीन महंने ? 
ब्रेला खिलता है, चमेली खिलतो है, 
आर खिलता हैं कचनार, हे राम ! 
गेंदा खिलता है माघ और फागुन में 
चुत मास में खिलता दे गुलाब, दे राम !! - 
पास से कोई भक्त अपना गान छेड़ देता है-- 
राम नहिं जानें तौ और जाने का भा ? 
फूल वो वा है जो राम जी सोहे 
नाहीं तो-वेला लगाय से का भा 
--राम को नहां जाना तो दूसरों को जानने से क्या हुआ ? 
फूल तो वही है जो रामजों को सोहता है 
नहीं तो बेला लगाने से क्या हुआ ?” 
बेला का नाम. आते ही आधी रात का चित्र स्वयं “अंकित हो जाता है | 
भक्त के लिए बेला, जो ञ्राधी रात को खिलता हैं, एक योगों का प्रतीक है जा 
सत्रि के एकान्त वातावरण में योग का-अभ्यास करता हैं, भोजपुर लाकगीत में 
भक्त और देवी के प्रश्नोत्तर प्रस्तुत किये गये हैं--- 
कौन फूल,फूलेला लाहारलि 
कबन फूल रंथ् साजे, हो 
ए सइया कवना फुलवा रहेलु लोभाई 
सेब्रक।राउर-बाट जोहे-हो !! 
अडडहुल फूल:फूलेला लाहारालि 
चम्पा फूल'संथ 'साजे हो 
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ए सेचका बेला फूल रहीलें लेभाई 
सेवकवा मोर रंथ साजे हो !! 
-+कन फूल प्रफूल्लित दाकर खिलता | ? 
किस फूल से रथ राजाया जाता ६? 
और मैया, तुम किस-किस फूल पर सुर्ध हो ? 
सेचक तुम्हारी बाद जोह रहा £ ।! 
अड़हुल फूल प्रफुल्लित होकर खिलता £, 
चम्पा फूलों से मेरा रथ सजाया जाता हे, 
थ्रो सेवक, ब्रेला फूलों पर में म॒ग्ध हूं 
आर सेवक, मेरे रथ का सजाओ |? 
कल्पना में बेला का पीधा इतना ऊँचा उठ जाता दै कि उसके नीचे झुन्दर 
खड़ी हो सके | एक स्थान पर यहो चित्र प्रस्तुत किया सवा हैं--- 
में बेला तरे ठाढ़ि रहिआँ 
के जदुवा डारा !? 
--में बेला के नीचे खड़ी थी, 
किसने जादू डाला ?? 
बेला का रस लेकर भ्रमर को उड़ते देखकर शं,तला माता के भाजपुरी 
लोकमाोत मे इस चित्र को इस प्रकार आकत किया गया 
केकराहि आँगाना बेइलिया, 
बेइलिया, हो लाल | 
रसे हि रसे रस चुवे 
रसकलिया, हो लाल ! 
मलिया आँगाना, ए सेवका, 
बेइलिया, हो लाल ! 
रसे हि रसे रस पीयेले 
भंबरा मतवलवबा, हो लाल ! 
मातती गइले सीतली मइया के 
दरबरवा, हो लाल ! 
--किस के आंगन में बेला खिल गया, 
बेला, हो लाल ! 
धीरे-धीरे रस चू रहा है, 
रस से भरी कली, हो लाल, 
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न 
५4 हे 


माली के आंगन में, ओ सेवक, 
त्रेला खिल गया, हो लाल, 
धीरे-धीरे रम पी रहा है । 
मतवाला भ्रमर, हो लाल [ 
वह मतवाला हो गया शीतला मैया के 
दरबार में, हो लाल !? 
प्रियतम परदेस में हैं। इधर “उत्पाती? वृसन्त आ गया। बिरह और भी 
कठिन हो गया । मेथिल जनपद के एक “चेंतावर' गीत में इस अवस्था का चित्र 
देखिए-- 
नह भेजे पतिया 
आयल चैत उतपतिया हे रामा 
नइ भेजे पतिया 
विरही कोयलिया शब्द सुनावे 
कल न पड़े अब रतिया हे रामा 
नह भेजे पतिया 
चेली-चमेली फूले वगिया में * 
जोबना फूलल मोर अंगिया हे रामा 
नह भेजे पतिया | है 
---प्रियतम ने पत्र नहीं भेजा, 
उत्पाती चैंत्र थ्रा गया; है राम | 
प्रियतम ने पन्न नहीं भेजा ! 
बविरही-कोयल कूक रही है 
अत्र रात को कल नहीं पड़ती, हे राम ! 
प्रियतम ने पत्र नहीं भेजा ! 
बेला ओर चमेली बाग में खिलते हूं 
योवन खिल गया मेरे अंगिया भें) हे राम, 
प्रियतम ने पत्र नहीं मेजा !? 
झूपर-हत्य के गीतों में घूम-फिर कर बेला के फूलों पर तान तोंइने की 
प्रथा है, मैथिली का एक कूमर लीजिए-- 
बेली पहिनि हम सोयली अंगनसा 
अबा-जाइ कएलों 
ओ सोर राजा अबा-जाइ कएलें 
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दहिया मोर अगा के पासल 
बाइसे हक  लागण्ली। 
ओ मर राजा, कइसे हक लगाएलों । 
ब्रेली अइसन हम चमकत रहालि 
धूरमइल कइदली। 
बरेली पहिनि हम सोएल। अंगनमा 
अबा-जाइ करले। 
ओ मोरे राजा, अबा-जाइ कएलें ! 
-- ला के फूल पहनकर मे आंगन में सो गई 
तुमने आना-जाना किया 
आओ मोरे राजा, तुमने ग्रना-जाना किया, 
यह देह मेरी माँ की पाली हुई ६ 
तुमने केसे हक जताया ? 
थ्रो मोर राजा, तुमने केंसे हक जताया ? 
ब्रेला के फूल पहनकर में आंगन में सो गई 
तुमने आना-जाना किया, 
ओर मेरे राजा, तुमने झाना-जाना किया !? 
अब्र एक भोजपुरों कूमर लीजिए जिस पर अंग्रेज़ी काल की पूर,यूरो छाप 
पड़ी है-- 
मोरा अंगनइया में वेला की बहार था 
बेला भी फूले चमेली भी फूले 
सब फुलबनबा में राजा गलाब वा 
मोरा अंगनइया में वेला की बहार वा 
तवला भी बाजे सारंगी भी बाजे 
सब वबाजत्त-में नामी सितार वा 
मोरा अंगनइया में वेला.की वहार वा 
जूही भी फूले चम्पा भी फूले 
सब फूलन'में राजा गुलाब वा 
मोरा अंगनइया-में वेल्ी की बहार वा 
डपटी भी बइठे कलट्टर भी बइठे 
सब से सुन्नर सेयां हमार बा 
भोरा अंगनइया में वेली की बहार बा ! 


“मेरे घांगन में छेला थी बहार :। 


दे 


)ला भी मिलता है, चमेलें, भी खिलनी £ 
पूल »े बने ने गूलादर से का राजा ८ 

मेरे आंगन में बेला ही सार 
तश्ला का पहना £ सार ग। 
सब आज में सिनार प्रसिद्ध £ 
झरांगिन में बेला की बापर 
हे; भी शिलती है चग्या भी गिलना £ 
गुलाव सब का राजा £ 


मे में ब्रेला रो बार 


8 डर ्र र् 
६ बडा # झलबदर था घटा ६ 


है झुस्दर मेंस प्रियतम ४ 
प३ झांगन में बेला पंत बहार £॥! 

एस झड़ लोकगंन में, शिल श्रेर गंगा मी गाथा पिगेई गई £। गंगा 
पूल चुन सी £ तालाब के फिसार । शिय खपन गचिर फे लिये पांच फूलों की 
साचना हरते हुए प्रणय का प्रसंग आरग्न बरते द। ये का के फूल ६, सद् 
सपष्ट नहीं । पर शिय तो शबेत फूलों पर ही रीभते है । सहज ही हमें उन फूलों 
की स्मृति हो शख्ाती £ जो श्राधो रात को खिलते हैं, एक दम चोंदनी से 
होए लेने हाए--- 


३4५ 
कि ३ हे 


क+ ० 
9३, 


ली 
228 से + 
$३ ० 
०३, +३० 
लग 
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नि 

॥। # (६७ ध्य 
जै 


ब्रा 
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कड़े 
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) 
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नम्सव रू पदारू | 
अब बेस्यद हंगे ्रवरू काणद हगे 
सुम्ने बागंगे लडेयागे। 
बन्दास बन्देंनु, नम्त्रिनि काणादु 
रंसे इस्वलु,विन्न सनियागे । 
उक्कोी:दालनु तार सत्य -भाडुने बार 
संभिन्लन वारःमनियाग । 
आरिदहालुनु [तार आगि साडुवे वार 
राशिल्‍ल बार-गनियाग । 

“+ आओ सरोवर के किनारे पूल बनने वाली सयानी ! 


श्र बेला फूले आधी रात 


मन्दिर के लिए पांच फूल ला री !* 
मन्दिर के लिए में पांच फूल लाऊ' 
तो मोरे घर वाले मुझे डाटंगे |! 
“उनकी श्रँख बचाकर चुपचाप वहां चली आ रो 
मेरी जटा में छिप जारी !? 
जी है कि आ जाऊँ, विश्वास नहीं आता, 
कीन जाने तुम्हारे घर में कोई रम्मा होगी !? 
परम दूध ला री, में अपना कथन सच करके दिखाऊ गा, 
मेरे घर में कोई रम्मा नहीं है री !? 
“रडा दूध ला री, में शपथ लेकर कहता हूँ, 
मेरे घर में कोई दूसरी रानी नहीं है री !? 
कर्नाटक में प्रायः कहा जाता है कि जिस घर का हम दूध पीते हू वहां 
धोखा नहीं देना चाहिए । गंगा के हाथ में बेला के श्वेत फूलों का सौंदर्य 
वितना मनोहर रहा होगा, इसकी कह्पना की जा सकती है। : 
उधर नेपाली लोक-कवि का मत दूसरा ही है-- 
चम्पा चमेली मोतिया बेली 
क्या होला इन को बास 
माया को फूल को वासना हेरी 
ई फूल छन जस्तो घास ! 
--“चम्पा, चमेली, मोतिया अ्र)र बेला 
टन की सुगंध का क्‍या दुआ ? 
प्रेम के फूल की सुगंध देख कर 
ये फूल घास के समान लगते है 
मान लिया कि प्रेम भी एक फूल टै। पर सचमुच के फूलों को घास के 
सूप में लिनल्नित करना भो कहां को कला है। नम्पा, चमेली शरीर मोतिया को 
ट्रीड़ भी 4, बला डी तो नहीं छोड़ सकते । 


क 
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भी बदुत धागे बढ़ गई। एक गुम हो कि ऐगेशा पीछे पाठ सर देखने के आदी 
ऐे। झरे मियां, ज़माने का साथ क्यों नहीं देते !! 
मैने पद, दिला मेरे लिये गलागार का अतीर है । 
यह बोला, ४४ सुझारा मनलव समंसा गया। तुम फटना चाहते हो कि 
शशाकार में झयनाउन ऐोनो ब्यहिए, इससद तुम सटे भी गहना चादहतें ऐो कि 
* या के पसपने के लिए एपान्त चाटिए भोद-भएकद में कला का दम पटने 


लगता है पर मै ये मानता । सदन हमे वी भी हो सकती दे । 
गला एक सूफान का रुय भी तो घारण पर सकती #। इस दुग था नया आदेश 


का 


है ग्राज गा हस्सान तृफानों से लेलने या जादी हो गरहा है, उसकी झला को 
नो उसझा साथ देना होगा । शांति की यला उस नदी की तग्द £ हो धरती को 
उपनाक्त धनाना है नी मिश्ठे बे आलर नी ले वार्न ॥ ता नये रास्त निकालने 
से ज़रा भी नहीं शिगय्सी । 


मे घघरागर एृधर-डपर देखने लगा। इतनी खेर हुई कि यद श्राधी रात 
फा समय नहीं था । नहीं तो ठेला फूल बातें सुनकर शायद उतने ने लिल 


पाते जिलना दि उन्हें सममय सेव गिलना चाहिए। *ने होश ऐोकर फद्दा-- 
(मुनो एक ज़ारार भीड़ !! 
बह बोला, “लोकल तो मत दुताना ।? 
£ने कटा, रबस्टनाव ठाकुर की बजिता है ।” 
४हं हां,” बह बोला, “उसे ज़स्र मुनाओं |? * 
मने साखा शायद इसी खबिता की सहायता से 4 उसे शपनी बात समझा 
सकू' । यह भी अच्छा दशा कि वह सान गया। रैसे कहा,सुनों मई, क्या खम्र 
फविता ई-- 
तोरा केड पारति ने गो कुल फोटाते । हे 
यतडइ बलिस यतडह करिस, यतडइ तारे तुले धरिस 
ब्यग्न हये रजनी दिन आधात करिस वॉटाते । 
तोर फेड पारबि ने गो कुल फोटाते ॥ 
दृष्टि दिये बारे बारे, म्लान करते पारिस तारे 
छिंड़ते पारिस दल गुलि तार धूलाय पारिस लोटाव, 
तोदेर विपम गण्ढंगोले, यदिद वा से मुखटि. खोले 
घरवे ना र४-पारवे ना तार गंघटुकु छोटाते 
तोय केठ पारवि ने गो फल प्लोटाते ॥ 
ये पारे से आपनि पार, पारे से फल फोटाति । 
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ओर इससे दूर दूर तक वातावरण सुगन्धित हो उठता है; स'रक्षत कबियों ने . 
शेकालिका की बहुत चर्चा की है। भोर होते हो इसके फूल भाड़ने लगते हैं ओर 
उदय होता सूर्य देखता है कि धरती पर शेफालिका के श्वेत फूलों का फ़रश विछ ' 
गया है सयोदय के पश्चात भी शेफालिका के फूल मड़ते रहने का दृश्य में देख 
चुका था, पर स'सस्‍्कृत कबियों ने सदेव इसी बात पर जोर दिया था कि सूर्योदय से 
पहले ही शेफालिका को झड़ जाना चाहिए। राजशिखरोका यह कथन कि चन्द्रमा 
के बिना शेफालिका नहीं खिलती, मेरी कल्पना के तार हिलाता रहा । 

मेरा मित्र न जाने क्या सोचकर कह उठा, “भई एक बात जरूर कह दू' ॥ 
बेला आधी रात के अंधेरे में खिलंता है। जी चाहता है मैं भी इस पर कुछ 
लिख डालू' | अँघेरे की करामात का यह अच्छा सबूत है कि बेला आधी रात के 
अँधेरे में खिलता है। भई बेला भी क्‍या खूब फूल है |? 

मेने कहा, “में तो पहले ही कह चुका हूँ कि वेला कलाकार का प्रतीक है | 
अऑलाकार में जो अपनापन होना चाहिए वह सब वेला में देखा जा सकता है।” 
कलाकार को सूजन की घड़ियों म॑ जैसा एकान्त चाहिए उसके बिना बेला का 
भी काम नहीं चलता (” _ मल 

मैरा मित्र चला गया। में बड़े ध्यान से बेला के खिलने की बाद जोहने 
लेगा । सोचा, रतजगा भी क्‍यों न करना पड़े | बेला के फूलों के लिए जो भी 
करना पढ़े थोड़ा है। जाने कब मेरी आंख लग गई । आंख खुली तो बेला के 
कूल खिल चुके थ । में अपनी जगह पर वेंठा रहा । काहे को उनके एकान्त में 
बिव्म डाला जाय | यही सोचकर में बेठा रहा कि यह तो कलाकार को सजन 
के समय तंग करने वाली बात होगी | प्रतिभा चाहे एक व्यक्ति की हो चाहे एक 
फूल की--उसे एकान्त अवश्य चाहिए । यही सजन की परम्परा है | प्रकृति और 
मनुष्य दोनों का यहां एक मत दें । शक से खिलो, बेला के फूलो | आधी रात 
का समय ही ठीक हैं । 








ब्रज-भारती 


ब्रव की सोमाए' निश्चित करने का कार्य किसी पुरातत्ववेत्ता श्रन्वेपक पर 
, छोद़ पर झबी मोटे रुप से इतना शी कदा जा सकता दं कि दिल्‍ली के दक्षिण 
में लकर शटाधे तक तथा अलीगदू से लेकर घ,लपुर अर ग्वालियर तक इसी 
लनपद का प्रसार ृै। बज का श्र्त-त श्रत्यन्त सुन्दर श्र गेंर्वमय है। शहसी 
श्रतीत से सम्बन्धित इस जनपद की में।खिक परम्परा हैं जिसकी जड़े धरती में है । 
यहां के लोकर्गत इसी मदामदिम मे,ख्िक परम्परा के प्रतीक है। लोक-कथाओं 
में नो इसो की रूपरेखा प्रदर्शित होती है, लोकोकियां तथा पलियां भी इसी के 
अन्तर्गत आती हैं। बढ़त से ठोने-टोबके ओर जन्त्र-मन्त्र भी इसो में आश्रय 
प्रहणु करते हैं. आर युगयुयान्‍्तर से चले पघ्राने वाले लोक-विश्वासों से नाता 
स्थिर किए हुए हैं। समृचे रूप से इस में।खिक परम्परा का अ्रध्ययन किया जाय 
तो एक निष्कर्प यट निकलता हूँ कि एक समय था जब मानव प्राकृतिक जीवन 
ब्यतीत करता था। उस समय वेयक्तिक रुचि-भिन्नता के स्थान पर सामूद्विक 
भावना का आधिपत्य था । बल्कि यह कहा जा सकता हैं. कि उस समय मानव 
छीपन में सट्ठर्प कम था और नेंसर्गिक प्रवाह अधिक | सभी जनपदों की यही 
अवस्था थी । एक इमारे देश दी मे नहीं, समस्त संसार के देश उनके अनेक 
जनपद इस प्रकार के युग से गुजर चुके हैं । दर फहीं के जीवन की पृथ्ठिभूमि में 
मंखिक परम्परा के श्रतीत को छूती हुईं ओर घरती की आस्था में बेँथो हुई 
गाथा सुन कर दम आनानित हो उठते हँ। इस गाथा में प्रत्येक व्यक्ति समूचे 
कुद्म्ब, जाति या राष्ट्र का प्रतिनिधि नज़र आता है, और सच पूछा जाय तो 
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अतीत के इस मानव के सम्मुख आज के उन्नत युग का सिर झुकने लगता है। 
में खिक परम्परा की अनेक परतेँ हैँ। यह अन्वेपक का कार्य है कि वह 
एक-एक परत का अध्ययन करे ओर इस के पश्चात समूचे निष्कर्पों के 
आधधारों पर देश की आयुष्मती आत्मा का इतिहास लिखने में सहायक बने । श्री 
वासुदेवशरण अग्रवाल ने एक स्थान पर लिखा है; “जानपद जन क्रे रूप में लोक 
के एक सदस्य का जब हम दर्शन करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि जीवन 
की अनेक बातें ऐसी हँ जिन में हम उसे अपना गुरु बना सकते हैँ | देहरादून . 
के सुदूर अभ्यंतर में स्थित लाखामंडल गांव के परमा बढ़ई से जो सामग्री हमें 
प्राप्त हुई वह किसी भी प्रकाशित पुस्तक से नहीं मिल सकती थी। जौंसार बाबर 
के उस छोटे गाँव के शिव-मंदरिर के आँगन में खड़े हो कर हमारे मित्र पं० 
माधवस्वरूप जो वत्व सुपरिंयेंडेंट आफ आर्किश्रोलाजी, आगरा, जिस समय 
भोलोी भालो जोंस़ारी स्त्रियों के सुख से दूबड़ी आठे' (भाद्रपद शुक्ल अध्मी) 
के त्यौहार का, और अवसर पर छामड़ा पेड़ की डालों से बनाये जाने वाले 
आदम कद दानव का, जिसे वहाँ 'छामडिया दानों? कहते हैं, हाल सुनने लगे 
तो उन्हें आश्चर्य चकित हो जाना पड़ा- कि इस दूबड़ी की पूजा में मातृत्व- 
शक्ति की पूजा की वहीं परम्परा पाई जाती है जो उन्हें हरप्पा की मूर्तियों में 
मिली थी । इसी जंससार प्रदेश की चिया जिया प्रथा (प्रिया >-जेठे भाई के साथ 
स्त्री का विवाह, चिया >- अन्य छोटे भाश्यों का उसके साथ पत्नीबत्‌ व्यवहार) 
के विषय में ओर अधिक जानने की किसे इच्छा या उत्पुकता न होगो ! ये ओर 
इन जैसे अनेक विषय लोकवात्ता के अन्तर्गत आते हैं, जिनका वैज्ञानिक पद्धति 
से संकलन और अव्ययन अपेक्तित है ।??* 

'लोकवार्ता' शब्द नया नहीं | परन्‍्ठु इसका वर्तमान प्रयोग अवश्य नया है| 
इसके लिये हम श्री कृष्णानन्द्‌ गुप्त करे ऋणों रहेंगे जिनके सम्पादकत्व में 'लोक- 
वार्ता! पत्रिका एक देशब्यायी कमी को पूरा करती रहो है। खेद है कि कुछ दिनों 
से यद पत्रिका बन्द ही गई है | ब्रज साहित्य-मंडल की मुख्य पत्रिका प्रज-भारती 
भी लोकवार्ता के अब्ययन में बहुत सहयोग दे सकतो है ॥(लोकवार्ता शब्द श्ँगेजी 

कोकलोर! से कहीं अधिक अथ॑-पू् है ।)जनता जो कुछ युग-युग से कहती 
आर मुनतों आई द, अश्राति,म ,खिक परग्पस की समूची सामग्री, वह सब लोक 
याता के अन्तगत था जाती 

 लोकाबार्ता केबल अतोत की वस्तु हो, बढ बात नहीं । अतीत से लेकर अ्रत्र 


3 छोझ्वाता शास्त्र, 'कोकबर्ता', जून 4६४४, एू० ७-६ 


प्रज्-भारती बह 


तक की समरत बे.द्धिफ, नेतिक, पामिक श्रीर सामाजिक गति-विधि का सम्पूर्ण 
एतिटात लीयबातां में निद्चित है। इसके बिना देश के यास्तविक इतिदास का 
निर्माण झतम्भव ६ । ) 

विदेशों में लोकवाता छा इ-शार, स्माज-शास्र, भाषा-शाज्र, इतिद्वार, 


मने।विशान अं, एशातत्य से घनिष्ठ सम्बन्ध माना जाता है। यूरोप के पत्येक 


हवस 


छोडे-बड्टे राष्ट्र की श्रपती लोपयार्ता-परिपद्‌ €। श्रनेक श्न्वेषकों आर विद्वानों 
एस दिशा में महान्‌ पाय किया ६। एंड्यू लेंग, ग्राए्ट एलन, प्रेकसमूलर 

की रु अक ७ कक जत शः रजत ् 
आर दृ्॒घ८ स्पेंसर से लेपर प्रोपेसर पेस्टरमार्क, सर जें० क्षी० प्रो ज़र प्र।र सर 
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दी एल० गोमे जैसे विद्वान महान श्रन्देपण करते शा रदें ह। अफेले प्रो ज़र 


पु 


का गोहठन बाउ! प्रस्य लिसे इस विषय टी चाहदिलों कटा जा सकता है, 
बारद मोर्दनमोटी लिल्‍्दों में शेष हुआ है, अर रस अन्‍य का संक्तित संस्कस्ण 
डितके बद्दे प्राकार के ७५२ ५४ हैं, इस विषय के प्रत्येक विद्यार्थी के हाथों में 
ऐना चादिये। दूरोप की अनेक भाषाओं में इस अन्य के अनुवाद प्रकाशित हो 
चुके एं। यदि कोई संस्था इसके संद्तित संस्करण ही फा दिन्दी श्रनुवाद प्रकाशित 
फरने का भार प्रपने ज्िंग्मे लेले तो इसकी पहुँच उन विद्यार्थियों श्रै,र विद्वानों 
तक सम्भव हो सती है जो अंग्रेज़ी से श्रनभिश है । 

एमारे देश में टेखल अर मीयसन फे पश्चात्‌ श्रव विलियम बी० श्रार्चर 
श्र पैसियर एलविन ने में,खिफ परम्थरा के संबलन तथा वचैज्ञामिक अध्ययन 
की श्लोर विशेष ध्यान दिया है। इनकी प्रेरणा से विशेषतवा हमारे लोकगीत 
शानदीलन की शक्ति प्रात हुई है, हिन्दी में भी रामनरेश तिपाटी के बल्नर्शलल 
उयोग से मामगीत संग्रद तथा पकाश्न की नींव पढ़ी, अर.र उनके इस कार्य के 
सम्बन्ध में एक श्रालोचक पी सम्मति से में पूर्णतया सहमत हूँ कि न्यायपूर्वक 
एमें यह घात स्वीकार करनी पढ़ेगी कि इस दिशा में उनका प्रयत्न श्ृत्यन्त 
प्रशंसनीय हैं, श्र मवि य में वे अपनी श्रन्य रचनाओं की श्रपेज्ञा कविता कौमुदी 
पाँचवे नाग हारा दी भावी लनता के श्रद्धा भाजन बनेंगे । 

परन्तु त्रिपाठी जी से कुछ लोगों को यह शिकावत रही कि उन्होंने अपने 
संग्रद्द में बुन्देलसरड और ब्रज फे गीतों को स्थान नहीं दिवा। में यद्ध कमी नहीं 
मान सकता कि त्रिपाठी जी ने जान-्टूककर इन दोनों जनपदों के प्रति उपेक्षी ' 
दिखाने की भूल की दै। श्रतः में इसे अनुदारता शी पहूँगा कि किसी ग्रन्थ की 
शरालोचना करते समय निजी पक्षणाव को बीच में छे थआरायें । बहुत से अन्य 
जनपद भी तौ ऐसे ह डिनके ग।तों को वे अपने प्रन्थ में स्थान नहीं दे पाये । 
परन्तु यद दोप या कमी दिल्लाकर कोई उनके कार्य की मद्दानता और पथन्यद॒शन - 
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से तो इनकार नहीं कर सकता । 
ब्रज की लोक-कविता की प्रशंसा मैंने पहले-पहल सन्‌ १६३२में श्री बनास्सी- 
दास चतुबेंदी ओ.र श्रीराम शर्मा से सुनी । इसके दो वर्ष पश्चात्‌ चरत॒वेंदीजी ने 
अनुरोध किया कि मुझे ब्रजन्यात्रा के लिए तुर्त चल देना चाहिए। परत मैं 
वार्श्मर और सीमाप्रान्त की यात्रा पर चल पड़ा । उधर से ले.ठा तो मेरे पाँव 
मुझे गुजरात ओर राजस्थान की ओर ले गये । स7 १६३७ में फिर चठवँदीजी 
ने ब्रज-यात्रा का ध्यान दिलाया ओ.र यहाँ तक कह दिया कि यदि मैने ब्रज की 
अ्रधिक अवहेलना की तो वे लिखकर इसकी कड़ी आलोचना करेंगे। यद्याव 
मुझे इस बात का एतराफ़ करने से कुछ संकोच नहीं कि मैं एक ब्राक्षण के शाप 
के भय से ब्रज में पहुँचा था, परन्तु इसे भी कदाचित्‌ किसी देवता का प्रसांदं दी 
समझना चाहिए कि पहली ही यात्रा में मेरी दो सजनों से भेंठ हुई जिनकें हृदय 
श्र मस्तिष्क में त्रज की मं,खिक परम्परा के लिए अगाध श्रास्था श्रे,र चेतना 
देखने में आई | मेरा संडरत श्री वासुदेवशरण अग्रवाल तथा श्री संत्येन्र की 
ओर है, जिनके सहयोग से इस जनपद में कई केन्द्रों में रहकर मैने ब्रजभारती 
की स्जीतमय वाणी सुनी ओ/र ब्रज की संस्कृति के प्रतीक बहुत से लोकगीत 
स्त्रियों श्रे.र पुरुषों के मुख से सुन-सुनकर ज्यों-के-त्यों लिख डाले | श्रगले वर्ष 
सन्‌ १६३८ में में फिर ब्रज में पहुँचा, अर इस बार फिर इन दोनों मित्रों के 
सम्पर्क से अपने अध्ययन को अधिक गहरा वरने के अवसर प्राप्त हुए | इस बार 
श्री सत्येन्द्रजी की पत्नी-द्वारा संग्रह्मोत 'कुछ सुन्दर ओर उपयोगी गीत मुझे मिल 
गये । यह सुनकर मुझे बहुत खेद हुआ कि इस देवी का देहावसान हो चुका 
है | झतः उसके ऋण से उऋण होने का कोई उपाय न देखकर में केवल 
उसकी आत्मा को बारम्बार प्रणाम कर सकता हूँ। 
ब्रव की अपनी दोनों यात्राश्रों के पश्चात्‌ में इच्छा रहने पर भी फिर से 
इस क्मपद के आमों में नहीं घूम सका । कई बार सोचा कि अ्रपने श्रध्ययन की 
कुछ बातें लिखकर ब्रजभारती के सम्मुख दो पुष्प चढ़ाऊँ | परन्तु में जब भी 
इन मग॑,तो को खोलकर बेठा तो इनके रसास्वादन तथा वैशानिक अध्ययन में 
इतना सो गया कि ग्ने यही अच्छा समझा कि थोड़ा श्रीर कक जाऊ ताकि 
हक २ पुप्कल में,खिक परम्परा की सामग्री का समुचित परिचय 
पराने योग्य हो सकूँ | कि 
शा ईच में थ्रो बातुदेवशरण और श्री सत्येद्रणी से कई बार भेंट हुई । 
सेता्ता ने बनना रत] के सकल सम्पादकर्त्व के अतिरिक्त इस जनपद की लोक- 


ट््त्सा श्र्पे ध्खो हि ःः +्ध 
हे टजलक कप) 
पा जप वादा 
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चला रखा है, उसशा समाचार सुनकर मुक्े अत्यन्त सन्तोष दशा अ्र,र बासुदेव- 
शरणप्ी मे झपनी लेसमीकारा मातृदूमि के लोक-्ऊयन तथा लोकायार्ता की 
बास्तविक माता कुछ इस दे से प्रदरशित की है कि हसके द्वारा गेरे सम्मस एक 
नया समा अत्यल मदलापणश प्रकाश थाता चला गया। एक स्थान पर ने 
लिखें ए-- 

ध्रडाण गधों में कया /--जिननी बढ़ी पसियों / उतनी हो बड़ी बेदी है | 
हस परिनाया का झर्थ यह है छि जितना सी विश्व का विस्तार £ैं उसका कोई 
्रंश ऐसा नहीं £ जो मनुष्य के लिए काम का ने हो अर्थात्‌ जो मानयी यश की 
परिधि से बाहर हो । हो यज्ञ की थदी में झा त्ञाता है, बे सश्ीय या गेध्य 
होता बहा मनुष्य के पेज के झंसगंत शाजाता है...ती कुछ उस बेदी के खंम्ये 
से नहीं बाधा जा सका बट झमेध्य होता है। झम्र एक बन में जो यज्ञ का 
ख्बा रढ़ा दस्ते | जो बुछ उस खग्बे से नहीं बांधा गया बंद उस चीवन के 
लिए उपयोग; नहीं दम पासा । सज से जो बद्रियूत है उसे सब के अंतर्गत 
लिसे का प्रसत्त उस्म-वस्मास्तर में चलता रझता हैं। लोकप्ंबन के अपरिमित 
सिम्तार को हमारा आारुशर प्रशमम £..... जितना लोकजंबन उतना हो विशाल 
तो सानव £। मानव के बाहर लोक में कुछ भी शेष नहीं रहना। अथवा 
अैसा वेदब्यास ने महाभारत में बड़े उदार शब्दों में कहा--- 

॥ गया ब्र्म तदिद अबंमि, नहि मासपास्देद्वरं द्वि किचित्‌ प 

अर्थात रस्य ज्ञान की एक कुर्सी ठर्मो बताता हूँ. कि इस लोक में मनुष्य 
से बदकर आर कुछ भी नहीं ट। इस संत्न मे लोकत्ीवन ओर सभो तरद के 
शान का मूल्य थ्रांक दिया गया £। ममुष्य से सब्र नीच हैं, मनुष्य सब से 
बद्कर है। जो शान मनुष्य के लिए उययोगी नहीं बह दो कं।डी का है । लोक- 
वार्ता-शासत्र भी यदि बेशानिक के शुप्क्र कुकृहलत के लिए हो तो बह जबन के 
लिए अनुपयोगी दी रहता £| मानव के प्रति सहानुभूति और मानव के कल्याण 
की भावना लोकवार्ना-शास्त्र को सरतता प्रदान करती हं। लोक-बा्ता-शास्त्र 
की. प्रतिष्ठा अ्रन्ततोगत्वा मानव-्जीयन के प्रति नये प्रतिष्ठा के भाव 
की स्वीकृति £ै। भारत जेसे देश में त्रह्ँ लोकबार्ता श्रीर लोक- 
जे,बन बहुत दो शॉतिपुर्स सहयोग और निर्विरोध आदान-प्रदान के द्वाग फूला 
फला है, लोकवार्ता-शास्र का बड़ा विम्द्रत क्षेत्र दे। कौनसा विश्वास कहाँ 
से उत्पन्न हुआ, बीज स्थ से जन्म लेकर मस्तिष्क और सन का कीनसा भाव 
वटदृत्न की तर चारों खूटों की शूमि को दबा बेठा हैं, विकास परसरा में 
कंन कहाँ से कहाँ पहुँच गया दे, इन सब का विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण 
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होगा । क्योंकि वह अनेक प्रकार से एक ही पधान तत्व की विजय को सूचित 
करता है, ओर वह महान घामिक तत्व मनुष्य का मनुष्य के लिए सहिष्णुता 
का भाष है| वनों के निपाद ओ,र शबरों के प्रति भी हिन्दूधर्म में सदा सहिष्णुता 
का भाव हैं। बना के निपाद भ्र.र शबरों के प्रति भो हिन्दूधर्म ने सदा सहिणत्ता 
की आरती सजाई है......चतुर्दिक जीवन के साथ सहानुभूति और सहिष्णुता 
का भाव इसकी विशेषता रही है। आज का हिन्द-घर्म भारतवर्ष के महाकान्तार 
डकारण्य की तरह ही विशाल ओर गम्भीर है जिसमें श्रपरिमित जीवन के 
प्रतीक एक दूसरे के साथ गुंथ कर किलोल करते रहे हैं ।??* 
धरती मानव की जननी है। उसकी बांहें अगाघ प्रेम और सहानुभूति की 
प्रतीक हूँ। शसी मिद्ठी से अन्न उगता है जो मानव को जीवित रखता है। धरती 
माता का कल्पना, अन्य सारतीय लोकगीतों हो को भाँति ब्रज की भी विशेषता 
£। मथुरा से तीन मील की दूरी पर महोली ग्राम में सुना हुआ गीत, जिसका 
बोआई के समय मन्त्र के रुप में प्रयोग किया जाता है, अत्यन्त स्थानीय वस्तु 
होल हुए भी सार्वभीमिकता के स्तर तक उभरता दिखाई देता 
धरती माता में हरयो करयोौ 
गऊ के जाये ने दर्थौ करो 
लीब जन्‍्त के भाग ने हरचौं करनयोौ 
गहोली खेट ने हरयौ करनयो 
गंगा माई ने इरसौ करनो 
जगुना रानी ने हरी करन 
धना भगन को हर ने ऐस 
बिना बीज उयज्ायों खेन 
दी बच्यी सो सस्नने खास 
घर भार आंगन सण्नौ 
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का मरत्य माना जाता है | धरग-बग से अल के सन्पे पर शर्त उगाने का भार है। 
सिटात मा? झेल जपना रानी! की झूपा भी श्ावश्यक है, थी अतीत होता | कि 
गीत को झलिप पंकि से पहले वी तोन पंकियां लिनमें घना भगत का अजिंक 
किया गया है, बाद में खोड़ दी गई हैँ । सह बात बाद रखने की है, लोकगीत का 
स्थ इन्‍लता रहता है। झ्येष्ठ अर झापाद में समस्त जनपद में यद् 'रसिया! गूँल 
उद्धता हएृ 
आयो जठ आपाद़ बन बोय दे रे सिपाहिरा 
कयास मे लिये धन शब्द झा प्रयोग बंटुत पुराने समय की याद दिलाता 
है। मिपादी से कपास बोने की बात क्यों कही जा रत है ? इस प्रक्ष का उत्तर 
कुछ वो दिया जा सकता है कि रिसियाँ की परग्भशा उस समय का स्मरण कराती 
अब एक प्रकार से पत्येक किसान सित्राद्दी समझा ज्ञाता था क्योंकि श्राक्रमणु- 
फारियों से बृद्ध करने के लिए राज्य को किसी भी समय नई सेना की श्रावश्यकता 
पद सकझतों थी श्तः किसान की इतनी सी झाशा नहीं होती थी कि जो फसल 
बह आज अपने हाथों से वो रहा हैं, पकने पर बह उसे काद भी सकेगा | 
जसे झानमणुकारी किसी देश पर घावा बोल देने ६, एस ही किसान की 
सम्पत्ति पर दिप्वीदूल आकमण करता है, आर उस समय यदि पति परदेश में हो 
तो पत्नी थे चारी क्‍या कर सकतो दे ?ै इसे विउत्ति का एकसजीव चित्र देखिए-- 
टोड़ी खाय गई घन की पत्ता, मेरी वलम गयी फलकत्ता 
टीड्ी आई जोर जुल्म सो, घर में रहयो न लत्ता 
भैया भर बन्द मेरो रोकन लागे,नेंक न छोड़यो रस्ता 
टीडी आई जोर जुल्म सो, घर में रहयो न लत्ता 
लोग लगाई देखन लागे, उपर चढ़ के अट्टा 
दो आई जोर जुल्म सो, घर में रहयो न लत्ता 
गेदी पानी कछू ने कीनी, भल गद सब रस्ता 
टोड़ी आई जोर जुल्म सो, घर में रहयो न लत्ता 
कलकते के जिक्र से इतना तो प्रत्यज्ञ दे कि इस गीत की आय एक आध 
शादी से अधिक नहीं हो सकती । यह भी सम्भव है कि कलकृततो का जिक 
पुराने गीत पर पंवन्द के झूप में लगा दिया गाया हो, जेंसा कि में।खिक परम्परा 
की सामग्री में और भी अनेक स्थानों पर देखने में आया ई | यह एक नारी की 
ब्यथा का चित्र नहीं, यहां समस्त जनपद का कष्ट अभिव्यक्त हुआ ४ । नारी 
दिद्ठीदल से कपास का खत बचाने की चेष्टा करती द परन्तु बिरादरी के शअ्रन्य 
लोग उसका रास्ता रोक कर खड़े दो जाते हैं । लिया अपने-अपने कोठे पर चढ़ 
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कल इस मुत्यु के बादल का निर्रक्षण कर रही हैं। टि्री.ड्ल का जोर जुल्म रोकने 
कसी की समझ में नहीं आता । इस बेदना में एक सांकेतिक बेदना है 
जी नाथिका की पुकार को समूचे बर्ग की पुकार का रुप दे देती है। 
रूस की एक आख्यायिका है कि जब्र भगवान ने उपहार बांदे तो उन्होंने 
निवासियां का जिल्कुल भुला दिया और अन्त में उन्हेंने युक्रेन-निवासियों 
संत का उपहार देकर खुश किया । इसं,लिये कहा जाता है कियूक्रेनी लोक- 
ने जमन लोकरगीतों से कहीं अधिक गहरे आर रूसी गीतों से कहीं अधिक मधुर 
दि ब्ज-निवार्स चाह तो इसी से मिलती-जुलती आख्यायिका को 
उनके सकते है, सये कि बज के लोकगंतों में दोनों गुण यथ्ट मात्रा में नजर 
धान ई, इनमें भावी की गहराई भी है और सतत का माधुर्य भी । 'कूला रे 
लव नागन उस गद यह एक स्त्री-गंल की टेक हे जिसे युवतियां भूले की रस्सियों 
मत दया में उद्धालते हुए मधुर लय में गाया करती हूँ -- 
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गलती उसनी पत्नी को मागिन ने काट साथा आर 
उशित्या | लिनन्‍ता में मथुरा आर दिली तह हो झाता 


के: 


या छि यह झलत मो नायिका बच गद या याण छोड़ गई। 
[ 


जनक 

०३ 
हि 
डे 
पं 


4 
पद कह़्यसा की जा सहती मै कि या कोई साधारण स्व नहीं होयी आर पहली 
बार सदुरल खाने पर उसदे दस में थो बह गत फ़ूड निकला होगा-- 
'सवादार ककना फो मेरे पहरे 

बेर बेर काकी, बेर बेर दादी को मेरे टेंगे 
ग्राममों में ऐसी कहसनारश ख्वनियां अन्न भी मिल जाय॑ंगी जो पावल का यहद्द 
मात्य समसाती ही कि एसकी भशार सुनझूर सझुराल में सास स्वयं द्वार तक चली 
झायगी झं,र कररग;--आ्रागई, घट, श्र इस प्रकार बह का बाहर से पनि की 
काझी दादी को श्रावाज़ देकर आने शागमन की यूसना देने का कष्ट नहीं करना 
पड़ेगा । 

इसी सर कत्सना के जादू से घर झ क्ये कोर्ठ में संगल, राबर्द और 
हलवादे पति में आल,ज का न्वम्न देखते को चेढा की जाती है । यह भी 
समझा लिया जाता £ कि चोदनी रास के समय सी जग्र कि कमसर्चा फे विचार 
से सावारण तेल का रिया भी बुका दिया जाता है, तल फुलेल' का दिया जल 
टी ६०5 
* चन्दा की निस्मल रात, एजी कोई आलीजा बुलाने 

रंगली रावटी जी महाराज 

में कैसे झआऊं महाराज एजी काई शआाड़ी तो 

सोबे त्यारी मायलीजी महाराज 

जरि रहयी तेल फूलेल एजी कोई 

सचरी रन दित्रला चले जी महाराज 

चलीऊं चावल के देस एज कोई घड़ा तो 

भरा दऊ तल फुलेल को जी मद्याराज, 

यद तो प्रत्यक्ष दे कि इस कल्पना का मस्मकार्लन अंबन से घनिष्ठ सम्बन 

है।यह भी कदा जा सकता दें कि लोकयंधत केबल निम्न वर्ग हा की अवातों नई 
मब्यका की सी प्रिय बसतु € क्योकि वहां उसके अबन के सजब | चन्र सी सुराक्षत 
हैं। बिजयरानी का गत मध्यवग के जबन का प्रतीक ह-- 

चार घुर्ज चारों ओर बीच अटरिया 

ए विजेरानी इंट की जी 
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हात दिवल सिर सौर धमकि अटरिया 
ए बिजेरानी चढ़गईजी 
खोलो राजा बजर केवार भीजे 
ए राजा त्यारी गोरड़ी जी 
नाएंखोल चजर केबार पराए पुरख ते 
एडावर नेनी थे हंसी जी 
| धन तन मन मार मरेख के बेटी 
ए बिजेरानी देहरी जी 
लौहरी ननद बूफे बात' आज अनमनी 
ए विजरानी चो भई जी 
त्यारी भइया असल गेंवार कदर न जानी 
ए विजैरानी के जीअ की जी 
करो भाबी सोलेहुँ सिंगार पटिया तो पारो 
चोखे मोम की जी 
हाथ दिबल सिर सौर धमकि अटरिया 
. ए बिजेरानी चढ़ गई जी 
खोलो भशया बजर केबार बाहर भीजे 
ए बिरन क त्यारी गोरडी जी 
भीजे भीजन चों न देउ पराए पुरख ते 
ए बिजैरानी चो हँसी जी 
जाकौ भइया हँसनी सुभाव हँसियो तो जायगो 
“ए बिजैरानी ढक लईकी 
रोई धन हीअरा हिलोर आँसू तो पोछे 
ए भवर सूए पंचते जी 
जीओ लाली स्यारो वीर भवर मिलाओ 
ए ननद रानी तें कियो जी 
दर्जेगी लाली दक््खनो चीर गिरी ए छुहारो 
ए ननद्‌ त्यारे मुख भरू जी) 
गीत की भाषा में एक स्थान पर “डाबरनेर्न प्रयोग मिलता है जिसका 
ञर्थ है बड़ी-बड़ी श्राँखों वाली? । एक सब्जन के कथनानुसार 'डाबरा? शब्द का 
अर्थ हाता है बड़ा दाना! ओर डात्ररनेनी का 'डावबर शब्द इसी डबरा? का 
दूसरा रूप हू कुछ भी हो 'डत्स्नेनी! इस जनपद के लोकगीतों में प्रचुर मात्रा 
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में मिलता १) यदि विजयरानी डावरनेनी' शर्मात्‌ लोक-परपरा के श्रनुसार 
शसाधास्य नुख्री ने होनी तो उसके पति ने विरादरी के किसी झन्य पुरुष से 
इसने देखकर उसके चरित्र पर सम्देह न किया होता । इसी मनोमालिन्य के 
पारणु बह मिजयरानी को हाथ में दिया सामें झ्ाते देखकर अजर केबार! बन्द 
पर लेता 2 । भले! हो विजयरानी की मनद का जिसने श्रपने भेया को समझाया 
कि विजयरानी नि्दोप है क्येकि हँसफर बोलना डाइरनेसी फे स्वभाव में समिसि- 
लित ह। कर बवर-फेत्ार खोलें जाते हैँ आर विज्रगरानों अपने पति से मिल 
सकती हैं श्र ननद को पहनने के लिए दक्षिण का चर और खाने के लिए 
गिरी छुआरे पुसस्कार-स्व्रय देने की घात सोच रही £ । 

सामाजिक परिस्थितियों की पढ़ताल में लोकगत परग-पग पर हमारा साथ 
देते हं। अ्त्र एक झोर प्रसंग लीजिये जो उत्तर-भारत के अनेक जनपदों के 
लोकगीतों में मिलता है। पति एक साधारण धदाऊ या बटोंददी के बेष में अपने 
प्राम के समीप अपनी पत्नी के सत की परीक्षा लेने का सत्न झरता हँ--- 
(वर के भोदे कूलती २ चटाऊ ढोला 


पट 





अ 


सावसहेलिन बीच 

सातौन के सुख ऊनरे मेरी डायरनैनी 
स्‍्थारी थीं रे मैलो भेस 

सातोन के ढोला घर रह्दे रे बटाऊ ढोला 
हमरे गये परदेस 


संग चलो तो ले चल मेरी डावरसैसी 

घलौ न हमारे साथ 

सोने सी कर देख पीयरी मेरी डायरनेनी 
चाँदी सो सेत सुपेत 

ध यामि सगाऊँ तेरे पीयरी रे वटाऊ ढोला 
मंछिन चड़ी रे अँंगार 

डाढ़ी तो ज्ञारूँ तेर बाप की रे बदाऊ ढोला 
सरिजईयों सेत सुपेत 

जिन पीयन के रे हम गोरडी रे वट(ऊ ढोला 
तुमसे भरें कहार 

एक बटाऊ ढोला नियों कह्ठे मेरी सासुल शादी 
चलो न हमारे साथ 

कैसे तो बिनके कापड़े मेरी वहुअल रानी 


ञ् है 
डर कप सकल आल, 
न नपूँ शत 7 कहर  » 


संडी गह हटाए 

धो से बिनके काबदे भेरो सागूह रानी 

सीहर दिवर उनद्गार 

की गाजर सायशा मेरी बह सह शर्त 
गई थी से दिनो साध 
भात्न सौ पह थू' नहीं सेरी सासल रानी 
टी हमे चघाने लाए ) 

शम गज में चिट भरत, पर कल मच वि योग परत हा 


क 


४ 5 ४: 
ला 
ठग आन, जा ने की हह्स + 


5, ४ल | हर 


- £ हा हा का पद वन ॥! 578 
का लिया # साति घर्त भा हाबा वाह, हक है बट छा हो इन 7 कि; 


पह ग् जे बे हर 40: 

शाह सती मो हाॉचिर मम बलनथिडव धर चहल, सस्ता हाय एम | 
रू हे 5 ट्‌ 

लिन के सद्ि बस्या है, दर हमे सर लूड को धरिरदाएंओझ बाद हाल # 
जिस हिसाउनार्ग; गलाम सच्या ज्गशलसर३द्रा हरि #। सुरासला वा इगाड 
< ज बे 


सरते हैए कागी ४ ६ मिर याद गंधुमनिगयों £ 
वुज्ष के टानियों गे उस गईरों। शरीर तेरे झंसि ऐसी गे। 
से इससे मिलसं-अुलतों छुति चिनित की £ । किदीने शह्न्ता झे लिन्न देगो 
में कह सकते हूँ कि सिक्ष खित्कारों ने शाबर नंसी नाराहो सो 
उपस्थित किया £ । डाबर नेनी नारियों की झाज भी अब केगयामों में झुछ कमी 
| बड़ी-बड़ी श्रांखे, जिनमे झाठता की यथष्ठ मात्रा उपस्थित हो, लोक-नं 
के लिए थ्राज भी प्रेरणा की वस्तु हैं । 
ब्रज की 'डाबर नेनी! की बद्विनं गरबाल में भी मिलेंगी तिनझे सत की 
परीक्षा के गत बड़े अनुराग से गाये जाते हैं। समी का गत इस तरह झा 
होता है-- 
चाट गोड़ाई कख तेरो गांऊ 
घोल बौराशि क्या तेरो भांझ 
घास दोफरा अब होई गेगे 
एकली नारी तू खेत रेंगे 
घुर जेठाणा तेरा कख छीन 
तोकी जनानी कख गई गीन 
“है रास्ते के खेत में निराई करने वाली, तेरा ग्राम कहां दे 
भोल, बहू रानी, तेरा क्या नाम है ? ४ 


् पीर] है ६ है सन प्र प्रहचल 522 अप, कक कक ट्रक 
पर बेदगुश्क की दुनियां कुक शुई है । दा  वदिकर बच्चन फ लाक-मानय 
4५ 


ब. ५ 


प्रज-भारद्ं 
गपटर का घाम हो गया । 
झफेलो नारे लेत में रह गई 
देवर अर जेठ दम एूँ १ 
उनकी पत्नियां कहां चली गई १! 
गदवाली गत काफ़ी लम्बा ईै। इसी का एक रुपान्तर झुमायूँ में भी प्रच- 
लित है, विसमें रामी के रपान पर रुपाका परिचय प्रास्त द्वोता है। कमायू नी गीत 
का आरम्भ देखिये-- 
वाटा में की सेरी रूपा थे यकली वय धान गोडे 
यकली में हुँलो चटवा दुकली के लोलो हो 
कथ गया त्यरा रूपा घोराणी ज्यठाणी वे 
कथ गया त्यरा ग्चर ज्यठाणा हो 
कथ कई तेरी रूपा वे ननद पौणी हो 
कां कई त्यरा रूपा ये सास सौरा हो 
+-शस्ते के निकद के खेत में, हैं स्पा, तू क्यों अफ्ेलों धान निराती है ? 
हैं प्रिक, में तो अफेलो हो हूँ । अपने साथ किसे लाझ १ 
रूपा, तेरी देवरानी जेठानी फह्टाँ गई, तेरे देवर जेठ कहाँ गये १ 
झूपा,; तेरी ननद ओर पर्णी” कहाँ गई ? 
रूपा, तेरे सास समुर कहां गये ?! 
यद गीत भी लम्बा दे। इसी श्रेणी के एक पंजाबी लोकगीत का आरम्भ 
इस प्रकार हुआ एै-- 
खुद्द ते पानी भेरंदिए घुट्ट कु पानी पिया 
आपणा ते भरिया वारी न दियाँ लज्ज पई भर पी 
लब्ज तेरी न घुघरु गोरिए हृथ्थ लावा भड़ जा 
हेंठ दा घोड़ा मर जाय काठी रह जाय हृथ्थ 
घर ज्ञॉदियाँ नू' पियो मारे वे बीवा 
पै जाय सिपादियां दे हथ्थ 
सिर दी मग्जरी भज्ज पये गोरिए इन्नू रह जाय हृथ्थ 
घर जाँदियाँ ने माँ मारे गोरिए पै जाँय साडे बस्स 
-- हि कुए पर पानी भरने वालो, एक घट पानी मुझे भो पिला | 
श्रपना भरा पानी में नहीं दूँगी। - 
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॥ पति की यद्ी .बद्विन 


४० ब्रेत्ञा फूले आधी रात 


लेजर पढ़ी है। स्वयं पानी भरों श्र पी लो दर 

तेरी लेजुर को घुघरः लगे हैंश्नी गोरी;ाथ लगाऊँ तो पुँ घर गिर जावे 

भगवान्‌ करे, तरें नीचे का घोड़ा मर जाय, कारठी तेरे हाथ में रद जाग 

भगवान्‌ करे घर पहुँचने पर तेरा पिता तमे मारे, साजन ! 

तू सिपाहियों के काबू थ्रा जाय 

तेरे सिर की मय्की टूट जाय, ं गोरी, ई ढरी तेरे द्वाथ में रह जाय | 

घर पहुँचने पर तुमे तेरी माँ मारे, तू मर काबू झा जाय ।? 

इस गीत के श्रगले भाग का अनुवाद इस प्रकार है--- 

घर आने पर माँ पूछुती ह--साँक हो गई, तू कह्ों से आई है ? 

माँ, एक लम्बे कद का युवक था, वह मुझ से विवाद करने लगा । 

तेरे पिता का जमाता, है पुत्री और तेरे सिर का सरदार | 

सहेलियों से मिलकर पूछती है--रूठे श्रीवम को केसे मनाऊँ ? 

हाथ में दूध का कथोरा लो और सोये हुए श्रीतम क्रो जगाओ ! 

ठुम सोये हो या जागते हो या बाज़ार चले गये हो ? 

न में सोया हूं न जागता, न बाज़ार गया हूँ, तुम कुएँ के बोल सुनाओ ! 

छोटी आयु में भूल हो गई, प्रियतम, अ्रव तो मन से भूला दो ! 

शाबाश तेरी वृद्धि को, है गोरी, धन्य है तुझे जन्म देने वाली माँ ! 

तेरे लिए में मनोतियां मांगती हूँ, प्रियतम मेरे लिये तेरी माता ! 

ठुलना के लिए यह अच्छा होगा कि गद़वाली ओर कुमायू नी गीतों के पू 
अनुवाद हमारे सम्मुख आ जायँ--- 

रामी का गीत 

आओ रास्ते के खेत में निराई करने वाली, तेरा ग्राम कहां है ? 

बोल, बहू रानी, तेरा क्या नाम है ? 

झब दोपहर का घाम हो गया है, 

तू अकेली नारी खेत में रह गई, 

तेरे देवर ओर जेठ कहां हैं ? 

उनको पत्नियां कहाँ चली गई १ 

आज तेरा स्वागी कहां है ! 

सास ससुर क्‍या काम कर रहे हूँ ? 

बोलो तुम किस अनाज की निराई कर रही हो ? 

बहु रानी श्रपनी जुबान खोलो | 

वटोह्दी जोगी, तुम यह यह मुझ से क्यों पूछते हो ! 


म्ेजन-भारती श्र 


तुम किसको पूछते हो, गुर्दे क्‍या चाहिये? 
में रावत की बेटी हूँ, मेरा नाम है रामो, 
सेठों की बहू हैं, मेरा गांव है पाली, 

भेरे जेठ फचहरी गये हूं, 

देवर भसे चरा रहे ६, 

देवरानी मायके गई हैं, 

जैठानी को झाज ज्यर था गया, 

मेरी सास घर पर रह गई | 

श्रव स्वामी की याद श्राने लगी, 

शांखों से पानी बद निकला, 

मेरा स्वामी सके घर पर छोड़ गया, 

मुझ पर वह निर्दयी दो गया । 

उनके लिए घर में कहां स्थान, 

बिनके लिए स्वामी का विच्छेद हो गया? 
जाब्यों, जोगी, अपना रास्ता लो, 

मेरे शरीर में आग न लगाओझो । 

बह रोने बैंठ गई, स्वामी बाद याद आने लगे, 
ध्वाव की कुटली' छूट गई | 

सावन के मेघ की तरदद हृदय भर आया, 
हू स्वामी, मेरा तो गल रुधा जा रहा दे ! 
चलो, चहू रानी, छाया में भेंठ जावूँ, 
श्रपना दुःख मुझे सुना । 

अब दोपहर का धाम दो गया, 

समस्त खेत में छाया दल कर चली गई। 
मारी, तू क्‍यों इस प्रकार रोती ६ ? 

क्यों व्यर्थ अपना चीवन खोती हे ! 

एक बोल तो बोल दिया, दूसरा न बोल, 
पापी जोगी जुबान न खोल, 

तेरे साथ तेरी बहिनें बेठेंगी, 

पतित्रता नारी ठुके चेतावनी देती है, 


३ निराई करने का ओज्ञार 


बेला फूले आभी रात॑ 


शो राजा फी बहू रानी, गाली ने दे, 
मैंने तेरा क्या खाया हे कि ग॒के शाप दे री ? 
रामी, गुके गांव का रास्ता बताशों, 

श्रखंड विधवा की भांति तू दुःख सह, 

झो जोगी, मे के शाप दे रहो हूँ । 

मन के क्रोध को थाम लो, 

मुझे बहुत भूख लगी दे ! 

सयाना रावत कहां रहता है ? 

समता जोगी रास्ते पर चला गया, 

रामी के मन में क्रोध आ गया । 

है स्वामी, पिछली रात तुम स्वप्न में आये, 

तुम मेरी श्रवस्था देखकर चले गये, 

अआ्राज के दिन मेरे पास 

खास मेरे डेरे पर आने को कद्दा था, 

क्या मेरा स्वप्न भूठा हो गया १ 

क्या मेरा स्वामी परदेस में हो रह गया १ 

मुझे तो कहा था कि मैं घर आऊ गा, 

भेरे स्वामी ने कहा था--मैं दौड़कर आऊँगा। 
गांव में जाकर जोगी ने श्रलख जगाई-- 

माई मुझे भिक्षा दो | 

माई, में कल रात से भूखा हूँ, 

मेरे लिये सूखा सोधा*' न लाना 

मुझे भात ओर साग देना, 

नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। 

बुढ़िया माई को दया आ गई, 

रामी बहू को बुलाने लगो-- 

बहू, फठपट आओ, । 

डेरे पर एक साधु भूखा है ! 

हे मेरे मन, आज तू क्‍या क्या बोल रहा है ! 
यह जोगी आज क्या क्‍या बोल रहा है.! 


३ बिना पका हुआ अन्न 


प्रैजैे-भारती - १३ 


ऐ साह, में इसकी रोटो नहीं पकार्शो गो, 

इसने मुझे सोगो सोदी गाली दी है ! 

हैं निलज जोगी, तुझे शरम नहीं, 

तू एमारे बीच कैसे गा गया ? 

मार, झपनी बहू को समझाशो, 

तुम जा कर मेरे लिए भोजन बनाओ | 

जा, मेरी बहू, भात पकाओ, 

घाघु को देख कर हाथ जोड़ो, 

साधुओं फा तो शिव का भेस हूँ, 

जिनका मन विरक्त ऐे चुका है ! 

रामी रतीले खाने पकाने लगी, 

उसे अपने स्वामी की याद आने लगो | 

है मारा माई, तुम कृपा करो, 

नल दमयन्ती की तरद मुझे पत्ती मिले, 

मुझ पर शतना कृपा करो, 

६ माता, भेरें मन का दुश्ख हरो ! 

ठाधु धाम में बैठा रह गया, 

रामी की सास की दया झा गई, 

श्रव् साथु के समीप माता झा गई | 

चलो, ठाघु, भोवन तैयार दो गया, 

मालू के पते पर भोजन रखा दे । 

ठग्दारे भात को में द्वाथ नहीं लगाऊँ गा, 

रामी के स्वामी की थाली माज लो, 

भात और रोटी में आज उसी में खाऊँगा । 

मैं स्वामी की थाली में किसी को भोजन नहीं दे सकती 
उसमें भात और रोटी क्‍यों दूँ ? 

तुके खाना दे तो खाले, | 
आो जोगो, तुम नहीं खाते तो अपना रास्ता लो, 
बहुत से जोगी कभोली लेकर, ०-३ 
दिनभर फिरते रहते हं ओर कोई उन्हें भिक्षा नहीं देता, 
पतिव्रता नारी का सत तेजस्वी होता है ! 

डगमग डगमग, जोगी का शरीर काँपता है, 


भ४ बेला फूले आधी रात॑ 


जोगी माता के चरणों पर गिर गया, 
रामी बह देखती रह गई 
हैँ माता, में तेरा पुत्र हैँ, 
श्रन्य राज्य से घर आया हूँ, 
में पलठन में भरती दो गया, 
च्वीन जापान तक जा पहुँचा, 
मैंने नी वर्ष नीकरी की, 
मेरी नी रुपये पेनशन हो गई | 
पुन्न से माता भैंठ करने लगी, 
रामी का मन दुबंधा में पड़ गया, 
अजराग का सागर उमड़ गया, 
, वह जोगी के शरीर की भस्म धोने लगी, 
पतिब्रता नारी चकित रह गई, 
वह स्वामी के चरणों पर कुक गई, 
“ रामी को वर्षों से दर्शा अमिलापा लगी थी, 
आँखों का रुदून वह थाम नहीं सकती, 
मेरे स्वामी, तुम निर्मोद्दी बने रहे 
धर छोड़ परदेश चले गये ! 
रूपा का गीत 
रास्ते के खेत में, हे रूपा, तू क्‍यों अकेले धान निराती है? 
है पथिक, मैं तो अकेली हूँ, अपने साथ किसको लाऊ ? 
रूपा तेरी देवरानी ओर जेठानी कहाँ गई' ९ 
तेरे देवर ओर जेठ कहाँ गये १ 
रूपा, तेरी ओर पोणी* कहाँ गई ? 
रूपा, तेरे सास ससुर कहाँ गये ! 
है पथिक, मेरी जेठानी 'ूल्हे की रतिक है, 
है पथिक, मेरी देवरानी पशुशाला की घसियारी है, 
है पथिक, मेरा जेठ सभा में बेठा है, 
है पथिक, मेरा देवर भें सों का चरवाहा है, 
है पथिक, मेरी ननद और पोणी ससुराल गई हैं, 


१ पदि की बड़ी बद्धिन 


६ &%. 7 %४ % & 
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मैरे सांग संगम ठट हो भा है 
अब शांत २ ग्ग ह्द्ध हे 4 ४३ 
झापा, रते पेश गोल में दोपारो मे, गौ हे मिस 
हूया, शग्त हा खत गे दापरर। गे, फू ने से पाने ती ४६९१ 
है. 


५ 
गैर, छोटा पाये भे थे प्रक्त मे ब्याद मरा घला गया, 


मद । 4 

है प्रधिम, उस दिस से थाः सनी 

हूं हम, उस इस से कार इलट पर नष्ठा छाया, 
>फ >> 

ठ 


उस छा तल का इच्ध पूए्ना ले ला गया 
है] कक ०, ७ खंक' 
| पौधा, सर्र भर जोपन ४ से है, 

न डी श्र जा रे 
उसमें >ग दिन से मुझे पलट बार नदी देरग ! 
् रो, न गा प्रिय 
५ झाणण, रे ब्‌ प्र बम एू ! 


है पिंक) परनी मो झा, इंहिस का प्रियतम होगा, 


दिक 
गए गोल ता पाल या झा इसरा ने प्लता, 


दसरा बोल शोलेगा तो भ॑ सना घरिन थी गार्शी रू गी। 
चल, चल, है झगा, मिलिंग पी छापा में, थो रईतेली रूपा ! 


शिलिंय ही होगा में, पथ मे! हया में ! 
भर प्रियतम | में नर्ल' घाला जता या, 
डसकी जंधा में 2ठी' का पाज़ामा था, 
दे बदन पर गंगाइल के २गयाला बस था अर सिर पर प्यत्वे', 
पम्मिक, समर में रेशमी ऐश था, हास में लोहे के मठ बाली छड़ी ! 
ली बाला पट यया, 
दुट्ी सस्ते पा पत्रासा भी फट गया, 
स्था, यदि मे तेरा प्रियसम दोझगा तो तुभे पालकी में ले जाऊ गा, 
यदि फोई लवार हुआ तो तेरे इल जोवू गा । 
खारों गीतों की तुलना करने से पहले शिर से ब्रज के गीत की मोटी- 
मोर बातों का झथलोवन उचित हंगा । सीत का झारम्न यों होता हूँ कि घट- 
यूत्ध दी शाखा पर झूला पढ़ा दे। भूले पर कूलती हुई एक कोई युवती कद 
| ई--६ बदोदी दोला, मं सात सेलियों के बीच भूला भूल रही हूँ। 
दी फट्टता टै--सहेलियों के मुख तो उनरे हैं| तुस्दारा मेला भेस क्‍यों? 
मेरें साथ चलो तो ले चलू | थ्रो बदे-बढ़े नयनों बाली, मेरे साथ चलो ना | 
तुझे ख्वग्णग से पीली कर दूं या, श्रौर चाँदी से श्वेत | वह कहती ऐ--तेरे पीले 


£ 5६ 
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३ थानों की ऊाठियाँ २ एक प्रकार का पस्र ३ एक प्रकार फे बस की पगद़ी 


४६ 'वेला फूले 'आ्राधी रात 


सह लिन ही ही 
रू को श्राग लगाऊः आर तेरा इबेत सह भी जल जाय | नर पिता की दादी 
भार ओ बटोहदी, तेरी मूं छो. पर झेंगार रखूँ। मे डिस पिया की गोरी ईं, 
उसके यहाँ तो तेरे जैसे लोग पानी भरते हैं। घर पहुँच कर यह अपनी सास से 
कहती ऐ--सारुल रानी, एक बटोह। मिला था, जो बहता था कि मरे साथ 
चलो चलो | सास पूछती है--उसके बस्तर केसे थे असर उसकी उनदार कैसी थी। 
बहू कहती दै-उसके श्वेत वस्त्र थे। छोटे देवर जैसी उनदार | सास कहू उठती है- 
बही तो तुम्हारा प्रियतम था। तू उसके साथ वयों नहीं गई १ बहु निराश दीकर 
उत्तर देती ऐ--भागूं तो भाग नहीं सकती, पुकारते हुए मुझे लाज आती हैं । 


गदवाली गीत की शेली वर्णुनात्मक अधिक ६। कथा-वस्तु के सम्बन्ध में 
कुछ लोगों का कथन है कि यह एक सश्ची घटना से ली गई ६एँ। कहते दे गत 
महायुद्ध सन्‌ १६१४ से लेट कर एक सिपाद्दी ने सचमुच इसी प्रकार अपनी 
पत्नी के सत की परीक्षा की थी यह भी दो सकता है कि यह गीत गत महायुद्ध 
से कहीं श्रधिक पुरातन हो श्रोर पुराने गीत में कुछ पसरिवृद्धि करके इसे अर्वाचीन 
रूप देने की चेण्टा की गई हो | इस गीत की ठुलना उस किले से की जा सकती 
है जिसका निर्माण किसी पुरातन विले के भग्नावशेप पर हुआ दो । नारी के सत 
की परीक्षा का कथानक गत महायुद्ध से कहीं अधिक पुराना है। गीत की गति 
तीम नहीं | यह बेलगाड़ी की गति से धीरे-धीरे पहाड़ी चित्रपट पर उभरती है। 
कुमायू'नी गीत भी आरम्भ में गहवाली गीत की ध्वनि लिए हुए नज़र थ्राता है। 
यद्यपि इसका कथानक खेत ही में शेप हो जाता है। इसका अ्रन्त अत्यन्त आक- 
स्मिक है। जब रूपा का पति कह कर उठता है कि यदि में तेरा प्रियतम द्ोऊ गा 
तो ठ॒के पालकी में ब्रिठाकर ले जाऊंगा, ओर यदि कोई लवार होऊ' गा, तो 
तेरे यहां हल जोतू गा, तो हम सोचते रह जाते हैं कि आगे क्या हुआ होगा 
पंजाबी गीत की शैली दूसरी है और यह काफ़ी हृद्‌ तक ब्रज के गीत से अधिक 
पूर्ण है ॥ इन दोनों के गीतों की शैली चित्रकला की उस शैली के समीप है जिसमें 
कलाकार तूलिका के गिने-चुने शीघ्रगामी स्पशों से चित्र उपस्थित कर देता है | 
(६ चारों गीतों की तुलना से यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है कि पुरातन 
काल से विभिन्न जनपदों की लोक-बला में अनेक आदान-प्रदान होते आये हैं । 

. एक जनपद की कन्या दूसरे जनपद में व्याही जाती थी, या जब एक जनप्रद से 
सगे-सम्बन्धी पास पड़ोस के जनपद में पहुँचते होंगे तो वे अवश्य लोक-कला की 
कोई-न-कोई वस्तु अपले साथ लेकर जाते होंगे। इसमें से कुछु-न-कुछ वहां 
छोड़ आते होंगे ओर कुछ-न-कुछ वस्त वहाँ की लोक-कला से अपने साथ 

: अवश्य लेकर आते होंगे । तीर्थ -यात्राओं के दारा भी विभिन्न जनपदों की जनता 


प्रस-भारती ७ 


भें छबरप लोक- ला के घादान-प्रयान का हम ऋछता रहता ऐगा ।) 

५ ईसा कि झारमस्ट बाहे ने एक स्थान पर रा किया है दरोप फे देशों में भी 
रह देसा गया द॑ कि एव छन्‍्पद री लोपए्सन ला दिश्लीनम-तिसी सरुप में पास 
पहतस पा जमपदी की पार 76776 7 दूर सम पट दवा झा ५ श्ची हैं उन्दने 


डा ऊ+ 
इस रेलारमत धरादान-परटानद ४ पृ 





[ प्रवार उपरिधित दिए हैं, फई बार फेवल 
शिसी विशेष मी के रबर ही दुसरे घनपद्‌ में का पे श्र यदां इन रघरों ने 
] पा नया चोला घदला। कई बार स्पर और 


लोड वि लि ५ 
साफ नब पी धागा से गज 


रद दोनों ही दूसरे इमप्द पं घगती में सम्शिलित दो गए। सयवि कमी-फभी 


| 4 
ब्यर कर अाइज । मो गाजिे पक सषटि ह शप परम भी एए रद 
र्यर सार रच्इ दाना भा किस एक शा से श्सन कुछ पराए्त्तन भा हुए। कर 
३); रे । यारा की ४३ ७३75२ अगुयाद हो गय 
“| . पाभा के कार दूसरा भादा मे श्नका अनुयाद दा गया, 


शोर गीत शो एक दस ने स्वर प्रा दुप। एस प्रछार यह श्यादान-प्रदान की 
दिया विभिन्न छमपदों पो लोड-प्रतिता की भरपूर सम्रद्धि का कार्य घनी । लोक- 
गीत्र को एस झादान-प्रदान पर सूद गये शगा। इसारे देश फे बिसिन्न जन 
पी के लोकगीज़ों फे सम्बन्ध में भी यह बात घहुत एद तह सत्य ४ ]॥ 
हज के गीतों में साथन के गीत बरुत लोग प्रिय हैं, आर सावन के गीतों 
मोर! गत की स्ग्णदरी एमारा मन मोद् लेती ऐ-- 
( भर भादों की मोरा रेन 

राज़ा की रानी पानी नीकरी जी 

फादे की गगरी रे मोर फादे की छेज 

फाईि जड़ाऊ धन ईडरी जी 

सोने की गयरी रे मोरा रेसम लेवल 

खन णट्गाऊ धन वी ईडरी जी 

आागें आरागें मोरा चाले पीछे पनिद्दारि 

जी पीछे राजा जी के पहरुआ जी 

एक बन नॉवी, दूजी बन साँचि 

तीजे वन पहुँची है जाइके जो 

जोई भरे मोरा देइ लुढ़काद 

पंख पसारि मोरा जल पीचे जी 

परेंरे सरकि जा मोरा भरन दे नीर 

मो घर सास रिसाइगी जी 

स्‍्यारी तो.सासुल धनियाँ हमरी है माय 

आज वसेरो दरिअल वाग में जी 


बेला फूले आधी राव 


परें रे सरक जा मोरा भरन दे नीर 
सो घर ननद रिसा्ईगी जी 

त्थारी तो ननदुल धनिया हमरी है भैन 
ध्याज बसेरो हरिश्नल बाग में जी 

उठि उठि सासुल मेरी गगरी उतारि 

ना तो फोड़ चौरे चोक में जी 

किन तो ए बहुअल बोले हैं बोल 

कोनें दीने तोइ तांइने जी 

ना काऊ सासुल मोसे बोलें हैँ बोल 

ना काऊ दीने हें तांइने जी 

बनकौ मोरा सासुल वनही में रहत है 
बाकी कोहोक मेरे मन बसीजी 

उठि उठि बेटा मेरे मोर पछार 

तेरी धन रीमी बन के मोरला जी 

मोह देउ अम्मा भेरी पांचों हथियार 
मोई देउ पांचों कापड़े जी 

एक बन नांधौ राजा दूजी बन नांधि 
तीजे बन मोरा पद्वारिए जी 

मारि-मूरि राजा लाए लटकाइ 

लाइ घरी है धन की देहरी जी 

उठि उठि धनियां मेरी हरदी जौ पीस 
मोरा छोंकि बनाइए जी 

हरदी के पीसे राजा जलदी न होई 
मोरा के छोंके मेरी जी जरे जी 

बन को तो मोरा राजा बन ही में रहत है , 
बाकी कोहौक मेरे सन बसी जी 

जो तुम्हें धनियां मेरी मोरा की साध 
सोने को मोर गढ़ाइए जी 

सोने को मोरा राजा चोरी में जाइ 
बाकी कौहोक, मेरे सन बसी जी 

जो तुम्हें धानियां मेरी मोरा की साध 
काठ को मोरा बनाइए जी 


प्रेज्न-भारती डर 


फाठ कौ मोरा रे राजा जरि-बरि जाद 
धाफी फौद्ीेक मेरे मन बसी जी 
जो तुम्हें घनियां मेरी मोरा की साथ 
छाती प॑ मोर शुदाइए जी 
दाती फौ मोरा रे राजा बोले न घोल 
घाकी कौदौफ सेरे मन बसी जी 
ठीक पहों प्रसगः एक गुजराती लोक्गं।त मे भी प्रस्तुत किया गया है, जो 
नभरखन मेघाएी के गत पट रटियालो रात! में मौजूद ?। एकचरी राज 
गए झीर पं छात्रों गीतों में भी इस प्रसरू की प्रतिध्यनि सनाई देती £। यहां 
उसी प्रकार एक झादर-्प्रेमी का अतोक है जसो यूनानी लोकबा्तों में एस 
को उपस्थित फिया सभा ६ै। साधारण गर्मी में राजा पीर रानी की पल्यना 
इस बात की दलोत !कि दहन फा यह भीत मणगालीन रचना £ जअम्भकि राजा 
रानी साधारण इनता की प्राल्तदिक श्राझांछा के लितिज पर देय उभरते चले 
जाते ये । 
ब्रठ फे जन-मानस तथा मोरा! जैसे उसकोडि के गीत के सम्बन्ध में श्री 
सत्पेद्र लिखते ई६ैं-- 
४इन-मानस झीर समि-मानस फा सह झाज का नहीं €। मनि ने सदा यह 
दावा किया *ै कि उसकी रचना में शारवत सत्य प्रकट दोता है, श्रौ।र उसने जहां 
तक हो सका है लन और उसकी कृति फी श्रवटेलना की है, उसे हब बतलाया | । 
उसने श्पनी खट्टि में द्रग्मा की खष्टि से भी विशेषतायें पाई' श्रोर दिखाई! | उसे 
खबनी रचना में बोॉगन-सन्देश मिला, अंय और श्रेय, सत्य, शिव ओर सुन्दर 
दिव्य श्रनुभुति, अरलेगकिफ अ्भिव्यज्नना मिली है । इस वर्ग के गत ने विश्व की 
मितनी ज्त्ति की €, क्या इस पर फसी विचार किया गया हैं ? निश्चय हो इसने 
शास्त्रों फे सूदम विधान कर अपनों प्रशंसा अपने श्राप करने का कुशल ढंग 
स्थापित किया, किन्तु यद सदा परास्त दोता रद है। जन-मानस ने कभी कोई 
दावा नहीं फिया । उसकी सुथ्री दी ऐसो श्रभिनव रहो दे कि सनि के कला-कीशल 
का गब॑ स्वतः चूर्ण हो गया दे । 
शताद्ियों पूर्व वेदों की रचना हुई | उन्हें जिस वर्ग ने निर्माण किया, 
बय के झ्न्य व्यक्तियों ने उसे अले।किक और श्रपोय्पेय बतलाया। ऐसा उनका 
शपना श्ातद्रा और प्रभाव जमाने के लिये किया जाता रहा । यह अधिक काल 
तक न रद्द सका। ले।किक काव्य की भो उद्धावना हुई शरीर श्रादि-कवि वाल्मीकि 
ने रामायण रच डाली, वद उनकी रचना म॒नि-मानस का प्रतिफल न था,नदीं तो 
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ल।बिक न कहा जाता। किन्तु सनि-सानस एक झर घॉवली करता रहा 
है। जन-मानस की सष्टियों को बह अपनी बनाता रत है। वाल्मीकि और उनके 
वर्ग की रचनायें किर गुनि-मानस वी वस्लुयें हो गई' । जन का जो सुन्र था उसे 
अपना लिया गया । वह परिमार्जन श्रै)२ सस्कार करना जानता है। लोक- 
मानस से सामग्री लेकर उन पर केवल कलई गुनि-मानस कर देता है। मुनिको 
विद्वान कहा जा सकता ४, तत्वदशी कहा जा सकता हे, किन्तु उसके पास जो 
कला है बद अपनी नहीं। कला के लिए उबर भूमि की आवश्यकता ४ । स्वत- 
न्त्रता और उन्मुक्ति द्वी उर्वरता है 

“जन-मानस निर्विकार होता ऐ। उसके पास न कोई आदर्श हैं, न शास्त्र 
आर नियम, उसकी स्फूर्ति में व्यक्ति ओर व्यक्तित्व फा कोई श्र्थ नहीं, वह भी 
विचार करता है। उसकी ध्रति शान ओर विशान की ध्वति नहीं । शुद्ध प्रकृति 
की धृति है । 

“्रज-त्ेत्र में श्रावण में जो गीत गाये जाते हैं उनमें. पनिद्वारिन, नथ्वा, 
चन्दना, बिजरानी, मोरा सभी प्रबन्ध गीत हैं, ओर उन सब में ऐसे भावुक 
वर्णन हैं कि प्रशंसा करनी पड़ती है । इन गीतों को अश्लील समझा जाता है 
ओर एक मात्र ह्लियों में इनका प्रचार रहा है, मोरा नाम के गीत को देखिये । 
इस सीधी-सी गीत-कहानी में जन-मानस ने जो जीवन की अनन्‍्तर्व्यापिनी 
प्रद्त्ति की अभिव्यक्ति की है, बह कितनी अनुपम है, कितनी सहज ओर कामो- 
दीप्ति से शूत्य, एक सहज स'चेदुना के फल सी। ओर क्‍या इसमें सद्रम मनो- 
विश्लेषण नहीं मिलता ? रानी के छृद॒य में मोर की कुहुक का बस जाना, ओर 
उसकी प्रतिस्पद्धां का परिमाजन मोर को मार कर किया जाना, ओर फिर भी 
अमिट कुहुक का ज्यों का त्यों बने रहना जैसे कोई दार्शनिक सूत्र हो, जिसकी 
व्याख्या में नश्वर यह काया या उसकी अमर अभिव्यक्ति का चिर्तन सत्य 
उपस्थित किया जा रहा हो--ओऔर मोरा ने मोर के रूप में ही रह कर तो इस 
कहानी को, रूपक की भांति अनेक अर्थों से पूर्ण कर दिया है। शब्द-सौछ्ठब इस 
गीत में नहीं, पर आकर्षण कितना अधिक है, और विचारशील विवेचक के 
मस्तिष्क के लिए तो इसमें कितनी सामग्री है [??' 

मोरा? में प्रियतम के प्रतीक की कल्पना का सूत्र उस युग का स्मरुण कराता 
है जब मानव की दृष्टि में प्रकृति की विशाल और स्निग्ध गोद का स्पर्श सबसे 


$ भी सत्येन्द्र एम० ए०, . लोक मानस के कमल!,जयाजी प्रताप; ३ फरवरी, 
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ध्रधिक महत्व रखता था। अनगिनत शताबियों को लांघता हुआ मानव 
मन्त्र युग की दएलंज़ पर सदा नज़र आता है। यन्त्र युग की यन्त्र तस्द्धति में 
उलभी हुई मानव-चेतना छब्पटाती है, और अपने अतीत का ध्यान फरते हुए 
मानव णी श्राजों में अनेक परिवर्तन फिर जाते है जिनके साथ उसके इतिहास 
की कड़ियां जुड़ी हुई है । ईर्प्पा ज्यों की त्यों कायम है: आज भी नारी को किसी 
मानव मियूरो की ओर झाकर्पित देख कर पुदष फे दवदय में ईर्प्पा श्रीर प्रतिरर्दा 
की ज्वाला भइक उठती है। 
घन्द्रावलो के गीत का प्रधान स्वर भी पतियत्नी के पारत्यरिक सम्बन्ध को 

सर करता है। मप्यकालीन युग से चली थाने बाली सम्मिलित कुद्धम्म फी 
पद्धति फो इस जैसे अनेक गाौतों फी पृष्ठभूमि में रंग भरने फा श्रेय प्रात है। 
आावण भादों में कूला कूलती हुई फन्यात्रों के सम्मुख श्रनायोस दो चन्भावली 
का चित्र उसरने लगता है। रूला एवा की लद्धरों पर तैरता है श्रौर कूले की 
सहेलियां श्रतीत की स्मृति में सो जाती हैं, जब नारी फे सम्मुख श्रात्र फे टिके 
हुए थीवन से फहीं अधिक कठिन समस्या उपस्थित रएती थी। यह स्प्ट है कि 
ऋन्द्रावली उन नारियों की प्रतीक समझी जाती है, झिन्‍्होंने शत्रु के पंजे में फैंस 
कर भी अपने सत को आंच नहीं आने दी। कदाचित यह गोत मुगल युग के 
श्रारग्म की ओर स'फेत करता है। कथानक इतना ही टै कि श्रावण के दिनों 
में चन्द्रावलो एक चिट्विया से कहती हू कि वह उसके मायके में उसका सन्देश 
ले जाय | उसका भाई उसे मायफे,लिवा ले जाने के लिए आता है, श्रीर मायके 
के रास्ते में चद्धावलों के डोले को एक मुगल सिपाह्दी रोक लेता €। चन्द्रावली 
एक चिड़िया से विनय करती हैं कि वह उसका सन्देश उसके सरुसुराल तक ले 
जाव | समुराल से समुर, जेठ अ्र।र चन्द्रावली का पति तीनों घोड़ों पर चढ़ कर 
उसकी सहायता को आते हूँ। परन्‍नु उससे कहीं श्रधिक चन्द्रावली को स्वयं दी 
अपनी सहायता करनी पड़ती है--- 

सरग' उडंती चिरहुली' 

लागौ सामन सांस 

हमरे बावल सों नो कहो 

अपनी चेटी ऐ लेइ घुलवाइ 

लागौ सामन मांस 

ले डुलिया बीरन चले 


॥ स्वर्ग (भाकाश) २ चिड़िया 
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ज्ञागी सामने मांस 
जाइ पहुँचे जीजा दरबार 
भैजो जीजा जी वर्द्न को जी 
भैया कू' राधूगी सेमई जी 
ऊपर वूरी खांड 
सैयां कू' कॉघई”, जी 
ऊपर रोटी साग 
ले जाओ सारे अपनी बहन जी 
ले बर्दैंना बीरन चले 
लागी सामन सांस 
सरग उडंती चिरहुली 
जश्यों ससुर दरवार 
डोला तौ घेर-थो पठान ने 
लागो सामन मांस 

सरग उडंती चिरहुली 
जश्यौ ससुर दरबार 


: हमरे ससुर जी से न्‍्यों कहो 


डोला लिया है घेर 

लागो सामन मांस 

ले हाथी ससुरा चले 
हथिनी ओर न छोर 

लै रे मुगल अपनी भेंट ले 


' ज्ञागौ है सामन मांस 


बहुअल तौ छोड़ो चन्द्रावली जी 
हाथी तो मेरे बहुत हैं 

हथिनी ओर न छोर 

ना छोड चन्द्रावली 

जाइगी जी के साथ 

जाओ सुसर घर आपने 


| रख पगड़ी की लाज 


१ भाँवर 
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सरग उडंती चिरहुली 
जइयो जेठ दरबार 

हूमरे जेठ जी से न्यों फह्दी 
ठोला लियो है घेर 

लागौ है सामन मांस 

ले घोड़ा जठा चले 

घोड़ी ओर न छोर 

ले रे मुगल अपनी मेंट ले 
लागौ है सामन मांस; 
पहुअल तो छोड़ी चन्द्रावली जी 
घोड़ा तौ मेरे बहुत हैं 
घोड़ी ओर न छोर 

ना तो रे छोह्ट' चन्द्रावली 
जाइगी जी फे साथ 

जाओ जेठ जी घर आपने 
राखू घृघट की लाज 
सरग उडंती चिरहुली 
जाइयो पिया दरवार 
हमरे लाहिवा से न्‍यों कहो 
डोला लियो है घेर 

ले मोहरें राजा चले 

वैज्ञी ओर न छोर 

ले रे मुगल अपनी मेंट ले 
लागौ सामन मांस 

गोरी तौ छोड़रे चन्द्रावली 
रुपिया तो मेरे बहुत हैं 
थैली ओर न छोर 

ना तौरे छोड़ चन्द्रावली 
जाइगी जी के साथ 

जाओ राजा जी घर आपने 
राख फेरन' की ज्ञाज 
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पानी न पी्ंगी पठान फो 
सेजी धरूगी न पांच 

इतनी सुनि राजा घलि दिए 
लागौ सामन मांस 

जा रे मुगल के छोह्टरा” 
लागो सामन भांस 

प्यासी मरे घन्द्रावली 
जैसी राजदुलारी 

प्यासी मरे चन्द्रावली 
जिस के माई ना बाप 

ले लोटा मुगल चलो 
तेंबुआ दे लई आग 

हाड़ जरे जैसे लाकड़ा 

केस जरें जेसे घास 

हाइ हाइ मुगला करे 

ठाडें खाइ पछार 

घेरी ही बरती नहीं 

लागो सामन मांस 

देखी दी चाखी नहीं 

ऐसी राजहुलारी 

इतनी सुनि सुसरा रो दिए 
मेरी राज दुलारी 

बहू भत्नी चन्द्रावली 

राखी पगड़ी की लाज 
इतनी सुनि जेठा जी रो दिए 
मेरी राज दुल्ारी 

बहू भली चन्द्रावल्ी 

राखी घूँघट की लाज . . 
इतनी सुनि राजा रो दिए 


' राखी फेरन की लाज 


रानी भत्नी चन्द्रावल्ी 


प्रत्ष-भारती ६४ 


खानों न खायौ पठान फी 
सेजों प॑ रक्पो न पाच 
लागो सामन सांस 
यह गीत दिसोी ने दिसी राय में मृक्तप्रान्त के विभिन्न तनपर्दों में बार-बार 
प्रतिचनित ऐो उठता £। इन्देलसएड में मानों गूजरो! का गीत शसी श्याला 
की एक कही । बिहार में 'भगवती का गोतो भी भारतीय नारी की गौरव 
गाया को इसी रहे में पेश करता £ै। प्रशाब में झुन्दर पनिद्दरिन का गीत भी 
एसी एक बात पर प्रेश्धित £ कि एक मगूल सिपाददी के चंगुल में फंसी हुई 
भारतीय नारो दिस तरह अपनी जान पर रेल जाती टै। चल्घावली और मुन्दर 
प्रनिद्ारित सगी चह्दिने प्रतीत होती हैं | थे सभी गोत प्रास्तीय सीमाओं को लांध 
कर एकता के आदर्श पर टिकसे के फारण ही लोफपरमपरा में अपना स्थान 
घनाये हुए है । 
ब्रव के स्प्री-्गीतों में मुगल की चर्चा लोकर्ग;त के ऐतिहासिक विकास की 
श्रोर संकेत फरती है । एक गोत में कोई आर्मीण कुल-चघू किसी मुगल सिपाही 
को यों फटकार मुनाती (-- 
नदिया के उल्ली पल्ली पार 
डड़न लागे दो कायला 


अत 


नदिया के उल्ली पल्ली पार 
दृग्बें तो मेरी दो ऑखियों 
के तेरों पीहर दृर 

ये! तेरो घर में सास लड़ी 
उड़ जा रे मुगल गंवार 
तुमे मेरी का परी 


न भेरो पीहर दूर 
न मेरे घर में सास लड़ी 
नदी के इस पार ओर उस पार दोनों श्राँखों का एक प्रकार से दखने लगना 
बहुत बड़े टुःख अर श्रपमान का प्रतीक ई | परन्तु इस विवादपृर्ण पष्ठभूमि को 
दोनों भज्ाओं से परे घकेलती हुई नारी अपने सत की रहा दिए जा रही है, 
यह देखकर किस देशवासी का सिर गयव से ऊ चा नहीं उठ जञायगा | 
ह आज भी भाई सावन में अपनी बद्दिन को सठुराल से लिवा ले चलने के 
लिए पहुचता दे । सावन के गीत प्रायः कूले की छिलोर पर पनपते ६,श्रोर कहीं- 
कहीं बद्दे मनोबेशानिक दंग से जीवन की खरेखा में रंग भरते हूँ। एक गीत में 
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बहिन-भाई के प्रश्नोत्तर यों आरम्भ होते हैं।--- 
सामन भादों जोर के 
मैंने ले जाय 
सामन जिन जायरे 
हूँ कैसे आऊँ मेरी बेंदुली 
तेरो नाग ने घेरो है घाट 
सामन जिन जाय रे 
नागन दुध पियाय 
भशया मेने ले जाय 
सामन जिन जाय रे 
बहिन के लिए बेँदुली शब्द का प्रयोग सावन के गीतों की विशेषता है। 
सौ-तो बहाने बनाने वाले भाइयों को ब्रज की कुल-वधुयें चिरकाल से निमन्‍्त्रण 
देती आ रही हैं। 'सामन जिन जाय रे? की टेक शीक्षगामी सावन को पकड़ कर 
रखना चाहती हैं। प्रत्येक कुलवधू यही चाहती है उसका भइया अवश्य आये 
आर सावन बीतने से पहले हो उसे मायके में लिवा ले जाय । बालिकायें अलग 
भूले पर तान छेड़ देती हँ-- 
भ्ुकि जा रे वद्रा 
वरस चो न जाय | 
बादल को सम्बोधित करने के इस अन्दाज से गहरी जान-पहचान और 
बराबरी की भावना प्रगट होती है। यदद बदरा? तो कोई मेघ-बालक ही होगा 
जिसे व्रज्ञ के घालक किसी भी समय खेलने के लिए बुला सकते हैँ | 
सावन का एक गीत यों आरम्भ होता है--- 
जन्म जननन्‍्ती री माय 
तें ने चां न जन्मी री 
बागन बिच की कोयली 
रहती बागन ४ के बीच 
काऊ अलचले सजलसिये 
कुदवा सनावनी 
ले बनकर बाग में रहने की भावना रसखान की याद दिलाती है । 


लिए महलसिया? का अयोग इस गीत की मध्यकालीन परम्परा का 


यह या] 
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दि़ीझर जी पीसने बाली रुट्टिन का चित्र यों अंकित किया गया ६--- 


न्रे-भारती ६७ 


जाले से जी की री माँ मेरी पीसमां 
कोई रोय रोय पीसे चून 
जनी ते फह्िया री 
भेरों विरन सोय ले जाय 
जनी ते कट्दियों री 
एक गीत में बाप-बेटी की घातचेत सुनिए--- 
मेरे बावल रे सोने के दोब कलसा ले दे 
मेर बावल रे नित नित कलसिया फटतो 
मेरे बावल से नित नित सासल कोसती 
मेरी लाहो री केसे केसे कोसती 
अरमल परमल बाप चटरमल 
सां पटरानी भावज रानी वीर कन्हेँबा कोसती 
मर बावल र वीर कन्देया फोसती 
चबिखना, मरमनो, स्मकोल', सियाहिरा' आर बनमारा इत्यादि गीत 
अपने-अपने दरः के उत्तम उद्ाइरण है परन्तु स्थानाभाव के कारण यद्दां उनकी 
बिलृत चचा सम्भव नहीं। 
दास्वस्स नी ब्रज फे लोकजीयन में बार-बार छूलक उठता ६। कूले के 
एक गांत में बाजरे की प्रशंसा सुनिये--- 
आध पाव वाजरा छूटन चैंठी 
उन्चल उछल घर भारया, शेतान बाजरा 
कानों दवर मरियो, शैतान वाजरा 
आध पाव बाजरा पकावन बेटी 
खदक खदक छडिया भरियो, शैतान बाजरा 
कानों देवर मरियो, शैतान बाज़रा 
इोली ओर फाग के गीतों का प्रसार ब्रज में सब्रसे अधिक हुआ हैँ | इनका - 
ताल निराला-निराला है श्र।र इनकी एक विशेषता यह कि होली के परम्परागत 
प्रसरः से दृट कर ये जीवन के किसी भी चित्र को प्रदर्शित करने की सामर्थ्य 
रखते हँ-- | 
खोटो है काम किसान को नादान को 
सुख नॉन रे 
मिलो धघूर माटी में 
नहीं मिल्लें बख्त सिर रोटी 


हद चेला फूले आधी राते 
जां की बुरी कमाई खोटी 
लोक-कबि पतोला रचित एक होली सुनिये-- 
फागन में परयो तुसार 
चैत में उख॒टा 
कां ते रँगाय देउँ दुपटा ह 
होलो को वास्तविक विशेषता श्र में उभरती है-- 
कोठे पे ठाड़ी नार 
कूमका सोने को 
जा ए लगौ चाव गौने को 
, पतोला को यही तीन कड़ी की होली अधिक प्रिय थी | यद्यपि उसके सम- 
कालौन ओर उसके परवर्ती लोककवियों ने सदेंव होल की परिधि को अधिक- 
से-अ्धिक विस्तृत करते हुए काफी चड़ी-बड़ी होलियाँ रचने का यत्न किया है। 
एक होलों में पतोला ने अपनी आत्म-कथा पेश की है-- 
अज्ञ टका भर खाय 
सूख गयो चोला 
मेरी पड़ि गयो नाम पतोला 
उदाहरणुस्वरूप एक बड़ी होली भी सुनिए, जिसमें ऋण के भार से दबा 
हुआ किसान किसी बं।हरे या साहूकार को सम्बोधित करते हुए उसे खरी-खरी 
रुना रहा है-- 
गेंहुन में रतुआ लगी 
चनन में लागी सुड़ी 
हरेर में कीरा लगों 
सब भांति फूटी मुड़ी 
परि गए पथरा 
लग्का बारे परे उघारे 
ठोय परी अपनी अपनी 
पैसा नांच पास बोहर 
धेसक करि आ दावा 
मत देइ दुआर पे कावा? 
विवाद के गीत अलग मदत्व रखते हूँ। इनके अनेक श्रकार ई, विवाह को 


१ घवार 


ब्रेज्न-भारतो हर 
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एक-एक किया गीतों के साथ सुथी हुई ऐ, सोहर के गोतों की भी इस जनपद 


ब 


में कुछ फमी नहीं, लोरियां श्रोर बच्चों के सेल गीत, मत श्रीर पूला गौत, देवी 
ग्रह माता के भडन, तोर्य श्लीर पर्व लानादि के गीत, त्योहारों के स,त, 
भोषियों, कुग्हारों श्र म श्त्थादि विभिन्‍न बसों के गीत, अनेक रखिये, 
कहसे झीर मिगए मवन--से समस्त सामग्री क्र के गरामों में दिखरी हुई है । 
इस मशीन सुस में, जब झि सिनेमा आर आमोकोन इत्यादि ने इरो तरह परम्परा- 


पा; 
८.2 ही" # 
ष््् 


) 
रक्त 


लोकगीतों के संकलन तथा ग्रस्ययन की एक विशेष बोलना बनाई ज्ञाय बल्कि 
इम मर्शीन से मदद लेंगे, हर इन गीतों फो सुरक्षित रे का यत्न करेंगे। 
झनेट जमादों में लॉकगोंत आनदीलन जोर पढुए रहा है, रेडियो पर विभिन्न 
जनयदी के लोकर्गात जब शअआपस में गले मिलते है तो इन अनपढ़ीं का पारस्परिक 
लेदक़दने का झ्ानात दिखाई देने लगता £। ब्रज फे अनेक संत इतने सुन्दर 
आर महत्वपूर्ण अवश्य दूँ कि तरपान्तीय लोझगीतों को बिशद॒री में बड़े 
शीक से गाये जाये । 
रतिया में रस का ऋग्ना प्रयाहित होने लगता हैं, यद्यपि कहींल्‍कद्दी इस 
रस की गति-विधि मर्यादा का उल्लंथन करने से भी नहीं चूकती। मर्यादा के 
डल्लंघन की बात सुनकर चौंकने की आ्रावश्यकता नहीं, लोकर्ग,व अपनी मर्यादा 
स्वयं स्थिर फरता £। रमिया के स्वर कमी-कनी झुटु अधिक चंचल हो उठते 
£। इन्द्र ब्राधकूर रखने वा प्रयास लासप्रद नहीं होगा। हो सकता एँं कुद्ध 
रतिया सुनते समय फिसी कदर संफाच झनुभव करें | परन्तु यह बात कभी 
नहीं भूलनी चाहिए कि रसिया की विशेषता इसकी सर्वात सुन्दरता में है। इसके 
दयत्यशी स्थरों को उठाने दसकी सुन्दरता को आर भी बढ़ा देती हूँ | रसिया 
शानन्दविभार मन की वाणी £ै, दइंसिक जीवन इसका धरातल हैं। 
रसिया लोक-जीवन का रस दे । इसको परम्परा अससंड है, अविभाज्य है | 
रसिया के विभिन्न बोल एक-से-एक बढ़कर चित्र प्रस्तुत करते ईं। हो सकता 
लोग इन चित्रों की अस्त-मस्त रेखाशं में कुछ-कुछ मयांदा का उल्लंघन 
देखकर इनकी कड़ी ग्रालोचना करें। पर जब एक-से-एक जोरदार रसिया 
मेध-गम्भीर स्वयं में प्रस्तुत किया जाता दे तो इमें स्वयं ही सुरुचि की न्यूनता 
की शिकायत व्यथ गतोत हाने लगती दे 
लम्बरदारी में लगाइ दें बेरी आग 
परेला ले दे कंचन की 
जप £र् 


७७ 


बेला फूले आधी रात॑ 


घटा गईं पीहर को 
परमेसर है गई मांदी 
३ # 4 
हरे की अगिया जो परे 
जाय रीमे लम्बरदार 
३ 2५ 
बल्मा रोक लगे लटकन की 
मो पे झट! चढ़यो न जाय 
है हर 
बछेरी डोले पीहर में 
जा पे को होइगी असवार . 
श्र न 
पदसा पुजारिन बन बेटी 
तुलसी के पत्ते चबाय 
# ८ 
आगिया गोटादार 
भूलि आई जंगल में 
7५ रद 
लपट आबे निदुअन की 
रस बगिया कितनी दूर 
हर ्प 
गेलऊआ गोला दे जइयो 
केरी हरियल पक रही ज्वार 
हि | 


मेरी रातों जरी मसाल 

बगद गयों पुल्ष पे ते 
५ £र् 

कोंधनी सोने की 

बनवाई दे दावेदार 
५ 4 

चैठक पोखर पे बइचाई दे 

कल्नावती के दादा 
३4 £ 4 


प्रज-भारती ७१ 


भेरे इन हाथन की मेंहदी 

काझ दिस सुपनी दे जायगी 
न हर 

उठी ए ज़प्मानी या उब ते 

जैसे आंधी में भवूदी बल खाय 
र् # 

हेल मो पे गोचर को 

लड़ आ काईे फो दिखावे लम्बरदार 
८ | 

तेरों खसम दरोगा 

अब डर फाईे को 


2 हर्ष 
लम्बरदार की लुगाई 
तो ते राम डरपे 
रण नर 
चना के लड़आ च लायी 
मेरे पीहर में जलेवी रसदार 
व २५ 


बम्बा पे बोली तीतरिया 
तू बन परवाइव कब जायगी 

हर 4 
मेंकोली न लड्षओो 
मेरी यूँ ठो पामन जाय 

>> २५ 
तेरे मन्दे वाजें बीछिया 
बदलवाइ लें 

३4 रथ 
चिलकने गोटे पे 

तेसे सब जोबन लह॒गय 
श् १4 

ये सब रसिया के श्रारग्भिक बोल हैं जो ब्रज के वातायरण में सदेव परते 

ते है। कुछ लोग तो ठेक दी में उलक कर रद जाते हैं। परन्तु रतिया का 


छ्र्‌ ब्रल्ता फूले आधी रात 


पूरा रस इसके पूर्गा में ही पसपता 2। रसिया के दा तीन परे उदाहरण भी 
लीजिए-- 

तू भेवर बन्यो बेस्यों रहिओ 

चल बस मारे पियोौसार 

घोड़ी ले ले दर नाचनी 

हरयो बनाती जीन 

चल बस मोर पियोसार 

नथ के घड़ाय दे गोखरू 

खनवार की छल्ला छाप 

चल बस मोरे पियोसार 

दही जमाऊँ भूरी मेंस को 

ओऊ पुरा भर खाँड़ 

चल बस मोरे पियौसार 

चन्दन चोकी पे बेठनों 

त्ौ उ अचरन ढोरु/ वियार 

चल बस सोरे पियोसार 
>८ )६ 

कारी चूँदरिया रंगाय दे 

मेरो जोवन लच्छेदार 

जब ते आई तेरे घर में 

गुजर करी टूटे छप्पर में 

ना देखे तेरे महत् तेवारे 

ना सोई पलेँग नेवार 

मेरी जोवन लच्छेदार 
>५ हर 

ले आए हमारे महाराजा ' 

आज हमें छल करकें 

ए सइयाँ तेरे राज में 

कबहूँ न पेरी चूरियाँ 

कलइयाँ मर भर के 

ले आए हमारे महाराज 

आज हमें छल करके 
ज्् २८ 


8.७ 


म्ज-भारती ७३ 


जुपआनी सरर सरर सर्ावे 
जैसे अंगरेजन को राज़ 
अंगरेजन को राज़ 
जैसे उड़े हवाई जहाज 
जुआनी सरर सरर सरात्रि 
जैसे अंगरेलन की राज़ 
कासर दे-में का फरू' 
मेरे बसेई सेन कटार 
जुआनी सरर सरर सराधे 
स अगरजन की राज 
जाते मिल जाय निगाह 
यही मेरा है जाय ताबेदार 
जुआानी सरर सरर सराधे 
जैसे अंगरजन कौ राज 
उमर खिचे पे कोई न पूछे 
जआमना की संसार 
जुआनी सरर सरर सरधि 
जैसे अंगरेजन कौ राज 
रिचिई सो० टेयल ने पंजाबी लोकगत संबन्धी अपने कार्य की चर्चा 
परते हुए लिखा ६--/म उत्सवों में, मेलों में, दावतों में तथा शादियों 
आर स्वांगों में सम्मिलित हुआ हूँ । यथार्थ यह हैं कि में पत्येक ऐसे स्थान 
पर गया जहाँ किसी गायक के थआाने की सम्भावना हो सकती थी। 
#ले उनसगायकों को ऐसे फुसलाया कि वे मेरे निजी लाभ के लिए भी गा 
भरे सम्मुख ऐसे मामले भी मे जिन में ऐसे अ्रवत्तरां पर ऋगड़े उठ खड़े 
हुए हैं अं,र उनसे उस गायक का पता लगा है जो इस अवसर पर पौरो- 
द्वित्य कर रहा था, अर, तत्र उसे मेरे लिए गाने को श्रेरित किया जा सका हू, 
झ,र कभी कभी स्वांग खेलने वाले पढ़ें लिखे लोगों को स्वांगों की उन की निजी 
इस्तलिखित प्रति मुझे देखने देने के लिए प्रेरित किया जा सका है| जम्र कथ। 
केबल औष्म ऋठ में # घूमने बाले जोगे, मीरासी, गराई तथा ऐसे ही लोगों 


4 


ध्ठ 


| डाल हू १ 


्ज 


- से गलियों श्रर सड़कों पर मिला -हूँ, तब उन्हें रोक कर यथा समय उनसे जो 


कुछ वे जानते थे उगलंबा लिया हैं | कमी कभी देशों राजाओं और सरदारों 
के दूतों और प्रतिनिधियों से मिलने अं,र बातचीत करने का भी अवसर मिला 
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है. थे वे लौग हैं जो अपने रघार्थ तथा लाभ के लिए कुछ भी करने को 
सदेव तत्पर रहते हैं'*“** उन्हें इस सम्बन्ध में संकेत मात्र कर देने से एका- 
घिक लोकगीत मुमे प्राप्त हुए हैं | अन्त में व्यक्तिगत भेंट तथा पत्न-व्यवह्दार, 
गोरे और काले सभी प्रकार के ऐसे व्यक्तिओ्ों से, जो सहायता कर सकते थे, 
उपयोगी सिद्ध हुआ है, और बहुत सी सामग्री मुझे इस प्रकार प्राप्त हुईं है।” 
वस्तुतः लोकगीत संकलनकर्ता अपने कार्य में उसी अवस्था में सफल हो सकता 
है जब कि उसे अपने कार्य की सच्ची लगन हो। 
ब्रज की लोकगीत-यात्रा के सम्बन्ध में सुझे अनेक स्थान देखने का अवसर 
मिला । मथुरा, प्रेमसरोवर, बरसाना, नन्दगांव, ऊचाांव, कोसी, पुष्पसरोवर, 
गोवर्धन, राधाकु ड, मुखरई, कटेरु का नंगरा, आनरा -छायली, उर्जा, 
शाहदरा, नुनियाई अ.र घाँधूपुर सभी स्थान से गैने अनेक गीत प्राप्त किये । 
ब्रज साहित्य मंडल ने ब्रज के लोकर्ग.तों के संकलन की ओर विशेष ध्यान 
दिया है। इसके लिये मंडल को बधाई दी जानी चाहिए । सोनई, बरसाना, नन्दू- 
गाँव, कोसी, गिड़ोह, श्रकबरपुर, खायरा, चौमुहा, पसोली ओर बिले।ठी--इन 
दस केन्द्रों से मंडल के कुछ स्नेहियों ने श्री सत्येन्द्र के पथ प्रदर्शन में दो तीन सौ 
के लगभग गीतों का संकलन किया है। आशा है कि मंडल की ओर से इन 
गीतों का प्रकाशन शीमातिशम्र हिन्दी जगत के सम्मुख उपथिस्त किया जायगा | 
ब्रज के लोकगीत ब्रज भारता के प्रतीक हैं, ब्रज की आत्मा को इनसे 
अलग करके देखना समझना सम्भव नहीं | हो सकता है कि कुछ लोग यह 
देख कर कि इन गीतों की भाषा साहित्यिक ब्रज-भाषा की भांति बनी-स'वबरी 
राद्दी, नाक-भां चढदायें | यह नई लीक डालने का इच्छुक कोई भी कलाकार 
इनके अनूठेपन पर गर्य कर सकता है, एक से एक नई ही प्रेरणा ले सकता है, 
क्योंकि इन पर प्रादेशिकता की छाप कहीं भी इतनी गहरी नहीं दो पाई कि 
अमीम मानवता की आवाज़ दब जाय | 
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मेघ-गस्भीर गुजरात 


समी लोफगोतों हे सम्बन्ध में प्रायः फद्दा जाता हद कि उनका वास्तविक 

रुख उनके स्वर्रों पर तैरता हु दम तक पॉेचता दे। श्र बह भों उस समय 
जय कि गायक स्वयं एफ रूसी दो । बद्दी चात गुत्रराती लोकगोतों के सम्बन्ध में 
भी कही जा सकती है। काका फालेलकर के कथनानुसार, जिस समय फयि 
मेघाणी जैसे अपने मेघ-गग्भीर फण्ठ से इन गीतों को गाते हैं, तब इस घात 
का सहज ही ध्यान श्रा जाता कि हमारा पुराना लोक-जीवन फितना प्रबल अ्रेर 
पीरुपशूर्ण रदा होगा ।? श्रात्र मेघाणों जी तो जीबित नहीं कि हमे उनसे अपने 
बहुमूल्य संग्रद से कोई महत्वपूर्ण गीत सुनाने का ख्नुरोध करें, पर उनके गाये 
हुए कुछ युत्रराटी लोकगीतों के रिकार्ड श्राव भी उपलब्ध हैं। मेघाणीजी फा 
अ्रपूर्य गोत-संप्रद गुजराती सस्कृति के अहुमूल्य चित्र प्रस्तुत करता है। जैसे 
नवप्रभात की मुनदली किरण प्रत्येक बल पर सोने का पानी फेर दे, नीड़ों में 
पत्ती चदचद्दा उठे, ऐसे दी शवशत बर्षों को लांघतोीं हुई लोक-प्रतिभा सुखद 
मुन्दर चेतना की प्रतीक बन जाती एै। शब्द सर्देव ' इस प्रतीक्षा में रहते हैँ कि 
किसी के फँठ से निकल कर गीत में दल जायेँ । लोक-जीवन के ताने-वाने में 
श्रविच्छिन रुप से बुने हुए गान दी लोक-कला के वास्तविक 'पेंटर्न! कष्ठला 

' सकते हैं, क्योंकि इनमें एक ऐसा टिकाऊपन दोता दे जिसके बिना कोई भी कला 
: गर्द से सिर ऊँचा नहीं कर सकतो | देर-ढे र गीत जो इधर-उधर बिखरे रहते, 
उन्हें मेघाणीजी ने अपने स प्रद्दों में झुगया और आज ऐसा लगता दे कि श्रतीत 
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के गान नई स'स्क्रति के बीज बखेरने का दम रखते हैं | पर शर्त यही है कि इन्हें 
संगीत के रूप में अपनाया जाय | स्वर-ताल की सहज आत्माभिव्यक्ति से पृथक 
'करके हम गुजराती लोकगीत की वास्तविक गति ओर चेतना से परिचित नहीं 
हो सकते, इसो मत को स्थिर करते हुए मेघाणीजी ने सेव स'गीत-पक्त पर विशेष 
'जोर दिया था| 
५ लोक-स'गीत का हास होता चला जाय, अर लोकगीतों के खाली शब्द 
सांस्कृतिक थाती के रूप में किसी भी जनपद के पास रह जाये, यह अवस्था तो 
बड़ी अपमानजनक होगी । इस दिशा में शुजरात खूब सजग है। काठियावाड़ 
तो झ,र भी सजग है, क्‍येंकि वहीं मेघाणी जी ने लोकगीत-संग्रह का कार्य 
सम्पन्न किया था | यदि लोक-संगीत केवल एक प्रादेशिक वस्तु होती तो वह 
उसी जनपद तक सीमित रहती जहां उसका चलन है, पर ऐसी बात नहों है | जब 
भी एक समर्थ कलाकार इसे इसके मूल-जनपद से दूर ले जाकर प्रस्तुत करता है 
वहां भी श्रोताओं को इसका सिक्का मानना पड़ा है। जब मेघाणीजी ने शान्ति- 
निकेतन में पधार कर गुजराती लोक-सड्जीत की बानगी दिखाई, रबन्द्रनाथ ठाकुर 
ने मुग्ध होकर इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। गुजराती लोकगीतों का कला- 
पक्ष कितना महत्वपूर्ण है इसका कुछ अनुमान हमें सहज ही हो सकता है। 
पग-पग पर एक चित्र उभरता है, यही गुजराती लोकगीतों की विशेषता है; शब्द 
रुपरेखा प्रस्तुत करते हैं, स्वर-ताल रस में रंग भरते हैं । 
सगीत से पृथक होने पर केवल रूपरेखा रह जाती है। पर रूपरेखा का भी 
अपना महत्व है, इस का भी अपना कला-पक्तु है। उदाहरुण-स्वरूप एक काठिया- 
वाड़ी सोसठा ल॑,जिए--- 
जेनी जोइए बाट, ई मानवी आधी मिलते 
उघड़े हइया ना हाट, कूची नहीं कामनी 
-- जिसकी बाग जोहें, बह आदमी आ मिले 
दृदय की दुकान खुल जाती है, कुझ्ली को जुरूरत नहीं पड़ती । 
बारहवीं शताद्ि के एक जर्मन गत में भी नारी का जबरदस्त तराना प्रस्तुत 
किया गया है--6॒म मेरे हो, में तुम्द्दारी हैं, मुझे दृद्द विश्वास हैं। सर्देव तुम 
रें दृदय में, जिसमें ताला लगा है, बन्द दो । अ्रर मेरे हृदय की कुझ्ी परे 
#की जा चुकी है। संदेव इस हृदय के भीतर तुम्हें रहना दोगा |? 
एक काटियाबाढ़ी सोरटे में अच्छे बरे का भेद बताया गया है-- 
एक आने दुःख ऊपजे, एक आधे दुःख उलाये 
एक विदेस गया ना चीसरे, एक पासे बैठा न सुहाय 


के 
व 
।] 
दर 


न्‍" ल्‍ 
संपघनगरस्मार हे ज़रात्त छ्ऊ 


“+ हुक आता £ै, दुश्य उपत्ता है; एक खाता है, हुश्य ठंठा पड़ता है, 

एप परदेस ऊाता £ तो दिसरता नहों, एक पास ग्रैठा भी नहीं सुहाता। 

देश-देश में मिरा था गान गाया या हैं। जिसके हुदय में प्रियत्तम की 

मूर्ति स्थापित हैं, वह उसी से सन्‍ुष्ट रहनी टी बिरह भी झ्ावश्यक ऐै,क्योंकि 

इसी से घेम पुद्र होता है । 

खर्म से लेकर एक झादमी झपने दोस्‍त से यह रहा है, कि दस घरती 
का जबन फटी बेहतर ं-नाउनिंग कटी मवबिता में यह इृश्य अड्टित टै। चह 

ता बाता टन खर्ग में किसी हं.ह मो कर्मी है, मे वहाँ कुछ बदती ही होती 

। न झ्दललदल ६ । न शुरु, न झाटिर । श्च्छे सर में बद्ों कभी मुकाबला 

नहीं होता | उवी तो सुखी हैं, यहाँ | कोई दस्यी नहीं । सभी सम्पृण है, अर 
। इस सखू्एता से बदरा उठा | फिर मेरे मन में थ्रेम ग्र॑र घृणा का, शाशा 
्रर निराशा पा बसेहा-सा होने लगा। मे मत्यलोक के जीवन के लिये 
उत्पंडित ऐो उठा । में चादता था, शिद्षता । सब्र कुछ एकला देखने से जी 
नहीं भरता था। ऊँ ची-नजी अर्स,मता के बीचो-बीच एफता या मम देखने फी 

से झितनी खज्ी ऐतो £, शादर्म झे दिल को। शो आादमियों | सुर्म 
शक हुआ फरता । झाशा भा, श्र.र भय भी सुम्दाग दिल छश्वा कस्ते है । 
तुर्मो बेदना इसा करतों हैं। तुम मरते सी हो, तो बया ? जीवन का लक्ष्य नज़र 
से आ्ोग्हल, थोड़ा दो जाता रें दिल में ये नाव जाग उठे तो एक ने समे 
: बताबा--ओ रकन ! यहा था तुम्दारा वक्त खतम हुआ | श्रत्र तुम्हारी जगह, 
धरती पर होगी ।” 

एक आदमी सदियों तक स्वर्ग में रहा, श्रानन्द से। फिर उसका पुणय 
कमजोर पड़ गया | उसे धरती पर ले.ठ थाना पड़ा । स्वो्नाथ ठाकुर की एक 
फविता में यह झांकी पेश की गई है। स्वर्ग से विदा'--स्तर्ग छाइते समय यह 
आदमी बटुत घबराया । रू में बद आ्राय देखेगा, ऐसी उम्मेद उसे कभी न हुई 
थी | स्वर्ग तो आनन्द का स्थान ठहरा; दुश्य कहां ! बह सोचने लगा कि 
श्रगर स्वर्ग पर दुःख का साया पढ़ जाय तो उसकी खब्यरनी सितनो बदल जाय। 
निर्मल ज्योति मलिन हो जाय | हवा में मर्मर-श्यति समा जाय | नदी बदहती-बहती 
कण श्रावाज़ पेदा करती चले | प्रकाशवान दिन के बाद सापंकाल की लाली 
ज़ाहिर दो | पर खर्ग में यद्द सत्र नहीं दोने का | यह वेंपर्त्य तो घरती की चीज़ 
है। आनन्द वहाँ टुःख से मिला ए अं,र इसी से वद इतना अधिक सुन्दर दो 
गया दै। स्वर्ग की अ्प्मरा थ्ैस तो करती दे, पर उसे कभी बेंदना नहीं होती, न 
अपत्ति दो। विरद में जो आाकांता हुआ करतो है, मिलन की, चह उसे मालूम 


तर 


हा 
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नहीं, विच्छेद का दुःख भी उसे कभी नहीं होता । धरती पर विरह और मिलन 
द्वारा प्रेम में पूणंता आ गई है। स्वर्ग में वह नहीं दीखता । 
गुजराती लोकर्गत में बिरह को प्रचुर स्थान मिला है। एक गीत नहीं, 
सेंकड़ों गंत विरह को कोख में जन्मे हैं| जिसे स्वर्ग में जगह नहीं, वह विभूति 
काठियावाड़ी सोरठों में प्रचुर मात्रा में मिलती है-- 
कापड़ फाटिड होय एनें ताणो लई ने तुनिएँ 
कालज फाटियाँ होय ई कोई काले संधाये नहीं 
--कपड़ा फटा हो तो इसे रफू कर लें, धागा लेकर, 
कलेजा फटा हो तो किसी भी रीति से जुड़ता नहीं यह !? 
इसी भाव को एक ओर सोरठा में इस प्रकार व्यक्त किया गया है--- 
भाणू भागिऊँं होय एनें रेण देई ने राखिये 
कालज फाटियाँ होय ई कोई काले संधाये नहीं 
--बरतन टूठा दो तो इसे टांका लगाकर रख सकते हैं ; 
कलेजा फटा हो तो किसी भी रीति से जुड़ता नहीं यह !? | 
पंजाब के एक लोकगीत में नारी ने गाया है--यारी ढुद्ी दा की लाज 
बनाइये, रस्सी होवे संढ ला लिये !! ( हूढे प्रेम का क्या इलाज करें ! रस्ती हो 
- तो उसे जोड़ लगालें ) बंगाल के एक गीत में, जिसे मेने कुचबिहार के करीब 
एक ग्राम में सुना था, परदेशी की प्रीत की तुलना मिट्टी के घड़े से की गई है, 
जो एक बार द्ूठ जाय तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता | देश-देश में, प्रांत- 
प्रांत में विरद्द के ये गीत एक-से स्व॒रों में ओत-प्रोत हूं । 
दृदय में टॉँका लग जाता है, निमोद्दी प्रीतम ज़रा मु॒करा कर इधर देखे 
तो सद्दी-- | 
म्हरि अन्तरे थी उड़े छे आछा अम्बार 
अन्तरे थी उतरे ले आछा अ्रम्बार 
है दिलड़े आनन्द लहेर आजे के उठती 
हे अग॒ु अर सुखमानी सेरी छूटती 
माथे थी उतरे छे भेद तणे भार 
“>मिरे श्रन्तर से एक भावना उठ रहीं है ; 
ख्न्‍्तर से एक भावना उतर रही है! 
ग्रानन्द की लद॒र उठ रही ई दिल में ; 
श्रग़ु अणु से मुत्र छूटा पढ़ता द। 
सत्र भार उतर गया माय पर से [? 


बे 
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देदना ऊ चर्नस पा परने से रह जागेगी, तथ शादी फे पास बहने-उुनगे 
पो प्र गाने को छुष्ठु नहीं रह ज्वयगा, अर शादमी का सादित्य बा हो 
कायगा | 
हिर्सी बह दिरए के पश्चात्‌ एफ फाठियाबादी नारी ने इस सोरडे को जन्म 
दिख होना-- 
अवेणी ने तीर अमगें सागवन सरजा नहीं 
नहीं तो आवतड़ो पशद्दीर दावण करवा देवरो 
“--प्िवेण फे व. पर ईश्यर ने मुझे सागवान नहीं इनाया ? 
नदों तो गहों प्र ग्ाता मं दनुश्नन करने फो दिया करती !? '््रव्यवत 


'भावनाएँ मूर्तिलाभ करने का रुप्रवसर पाने के लिए सोते ज्ागते प्रेत फे 


समान मन के खन्दर घुमती किरनी हू ४? 

स्वीखनाथ ठाकुर ने एक स्थान पर ठीक हो वहा ऐै--ध्रव्यक्त, .. 
गृर्धी के जो फल पृर्णप से विकमित हो जाते हैं, वे यह विचार फरते 
हूं कि डालियों में बेधे रहने से हैं हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता । एम 
पक फर रसों में भरकर, रंगों से रंगगर, गंध से मस्त होकर, श्रे,र गुठलियों से 
सख्त होदर, यृक्त को छोड़कर घाहर जायगेंगे।ठस बाहर की जर्मन पर यदि 
हम ठोक तं.र पर गिर सके तो हमारा श्रस्तित्व सार्थक नहीं हो सकता। भायुकों 
के मन में जब भावनाएँ साव के रूप में इन जाती हैं, तो थे भी इसी प्रकार 
विचार करती दई कि यदि कोई सुश्रवतर मिला, तो विश्व-मानव की मानसिक 
भूमि पर नये जन्म श्र अनन्त-र्जवन की ले.,ला करने के लिए हम निशल 
पड़ेगी । पहले पंदा धोने का संयोग, फिर विकसित होने का सुयोग, श्रे।२ उसके 
बाद बादर निफलबर श्रच्छी भूमि प्राप्त करने का सुयोग, यदि ये तीनों सुयोग 
मिल जाये, तो मनुप्य के मन की भावनाएँ कृतार्थ द्वो जाती हैं। भावनाएँ 
सबीव पदार्थ फे समान मनुप्य को एकमात्र इसी सफलता की ताकीद किया 
करती हैं| इसी कारण मनुप्य-मनुप्य का चुपचाप सम्मेलन हो रद्दा है। अपनी 
भावनाओं के भार को एलका कर देने तथा श्रपनि मन की भावनाश्रों की 
दूसरों के मनेंद्वारा विचारें जाने के लिए, एक मन दूसरे मन को हूं ढ़ रदा 
है | इसीलिए स्त्रियां घाटों में इकट्ठी होती दें । मित्र मित्र के पास दीड़कर श्ाते 
हूं, . मनुष्य के मन की भावनाएँ सफलता की प्राप्ति के लिए अन्दर ही अन्दर 
मनुष्य को बल-पूर्वक ताकीद करती रहती हैं; मन॒प्य को अकेला नहीं रहने 
देती; श्र इसी की ताइना से सारी पृथ्वी के मनुप्य खुप द्ोकर और बोलकर 


है 
र्‌ः 


प८० जला फूले आधी रात 


दिन-रात कितना अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, इसका कुछ ठिकाना नहीं है| वह 
सब प्रलाप कितनी कथा-कहानियों में. . . गद्य-पद्म में, , प्रवाहित हो रहा है।? 
विरह का एक गुजराती गीत है 'कुजलड़ी | पुरुष परदेस में है। 

नारी उड़ती कु जलड़ी के हाथ उस तक सन्देश भेजना चाहती है। कु जलड़ी 
सास्स या क्रौंच की जाति का पत्ती है; राजस्थान में इसे प्रायः 'कुज' कहते हैं, 
ओर वहाँ के गीतों में इसे कुरक और कु जलड़ी भी कहा गया है; पंजाब में इसे 
कूज' कहते हैँ । गुजरात का यह गोत, एक मधुर करुणा लिये, न जाने कब से 
यहां के लोक-मानस में रस का सख्जार करता आ रहा है। गुजराती नारी ने इसे 
हज़ारों बार गाया है। आज भी वह गा रही है-- 

कु जलड़ी रे संदेशो अमारो जई बालम ने के'जो जी रे 

माणस होय तो मुखो मुख बोले 

लखो अमारी पंखलड़ी रे 

कुजलड़ी रे संदेशो अमारो जई बालम ने के'जो जी रे 

सामा काँठाना अमें पंखीड़ा 

ऊड़ी ऊड़ी आ काँठ आदव्या जी रे 

कु'जलड़ी रे संदेशो अमारो जई वालम ने के'जो जी रे 

कु'जलड़ी ने वा' लो मीठो मेरामण 

सोर ने व! ले चोमासों जी रे 

कुजलड़ी रे संदेशो अमारो जई बालम ने के'जो जी रे 

राम लखमण ने सीता जी वा? लां 

गोपियों ने बा! लो कानड़ो जी रे 

कुजलड़ी रे संदेशो अमारो जई बालम ने के'जो जी रे 

प्रीति काँठा ना अमेरे पंखीड़ाँ 

प्र.तसम सागर बिना सूना जी रे 

कु'जलड़ी रे संदेशो अमारो जई वालम ने के'जो जी रे 

हाथ परमाणे चुड़लो रे ज्ञावजो 

गुजरी माँ रत्न जुड़ाबजो जी रे 

कुजलड़ी रे संदेशो अमारो जई बाल्म ने के'जो जी रे 

डोक परमाणे भरमसर लावजों 

तुलसीए मोतीड़ाँ वैंध।बजो जी रे ह 

कुजलडी रे संदेशो अमारो जई बाज्ञम ने के'जा जी रे . 

पग परमाणें कडइलाँ लावजो ह 


भेघ- गम्भीर गज्ञरात 
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फायीयुँ माँ घुघर वेंधावजो जी रे ॥॒ 
फुजलदी रे संरेशों झगारो जई घालम ने केजो जी रे 


“-यो पुल डी भेशा सन्देश जावर श्रम से पएना ! 
आदमी होती तो हूँ द से बोलती 

मेरे पंणों पर सन्देश शिय दो ! 

दो कू जला ; मर मम्देश जारशर बालग से पहना । 
हम उन पार हे पत्ती ई 

उस्ते-उतते इस पार आ पहने हैं इस | 

घ्रो रथ जल ही | नेत सन्देश जाउर बालम ने इतना | 
ऋजलईी को प्रिय लगता € मंठा सागर 


र की भय € थेमासा; 

ओो कू जलदी ! गेरा सन्देश जाकर बालम से फरना | 

राम श्री लद्मगय को प्रिय दे सीता, 

गोवियों को प्रिय £ै कृष्ण 

थ्रो क'जलडी ! गेंग सन्देश जाइर बालम से कटना | 

हम प्रेम-फिनारें फे पत्नी हैं, 

प्रीतम सागर शिना इस सने ईे !! 

शो ऊहलदी | मेरा सन्देश जाकर बालम से कहना ! 

साथ फे नाप या चूड़ा लाना), 

मुजरी! हाठ में जाकर दस पर रत्न जुड़वाना | 

ओ कु बलद़ी ! मेरा सन्देश जाकर बाजम से कहना । 

गले » नाप का 'ररमर! गएना लाना ! 

तुलसी की माला में मोती बंघाकर लाना | 

थ्रो कजलड़ी ! में सन्देश शाकर बालम से कद्दना ! 

पर के नाथ का 'कइला' गदना लाना !| 

काम्यूं ?" में घुघरू बंधवाना | 

थ्रो कझलड़ी ! मेरा सन्देश जाकर बालम से कहना | 

पत्ती के हाथ सन्देश भेजने की कहपना देश-देश के लोक-गीत में व्यापक ४। 
#गरी के एक खानाबदौश ने अपने एक गीत में कहां द--ओ अवात्रील, था 
मेरी नन्‍हीं अब्राबील, उद्ब जा मेरी प्रेययी की खिड़की की ओर । उससे कहना * 


६ पैर का दूसरा गददना - 2 


घर त्रेला फूले आधी राश 


है। इसमे मैं उसका सोम लुदसाकर उसमें सीने का 


गेरे पास चॉदी की रफात्री 
तार भरवाऊ गा !! 

क्रजलडी! मानव की थाया तो नहीं जानती । पर उसने सह आस नारी 
को किस भाषा में समझा दी ? कुजलदी सीसा से परिचित है, अ,र गोजियों से 
भी | गुजराती ने उसके पंखों पर जो सन्देश लिखा उसमें एक नहीं, लगते दाथ 
पॉच गहनों को फ़रमाइश कर दी | एफ दम हमारे सम्मुख एक सारी का चित्र 
उभरता है जिसके अंग पर एक भी गहना नहीं--पर कल्यना का खिलेशा जाने 
कहषां-कद्टां से गहने लाकर उसका »&गार किये चला जाता £ | 


बन 
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शरद ऋतु है | पूर्णमासी की रात्रि । गुजराती नारियां आनन्दविभोर दोकर 

गरबा नाच रही हैं। श्रव॒ तो गरबा को शहरी जीवन में एक नया ही सम्मान मिल 
गया है, जिसका यह दृत्य हकदार भी है ।गरत्राके गीत बहुत भाषपूर्ण दोते है । 
यों इससे मिलती-जुलती वस्तु अन्य प्रान्तों में भी व्यापक हैँ। गह-जीवन के दृश्य, 
ताने-बाने की भांति गुथे हुये, जिनमें सन्‍्तोष भी है श्रं,र चुटकी भी ली गई है, 
उछलती भावनाश्रों में पिरोये गये हँ । पचास से कुछ ही कम स्त्रियां होंगी | सम्मि- 
लित खबरों में गाया जा रहा गीत दूर तक गूँज रहा हैं-- ' 

आसी मासे शरद पुनननी रात जो 

चाँदलियो ऊग्यो रे सखि म्हारा चौक माँ 

ससरो म्हारो देरा. माँ नो देव जो 

सासूड़ी देरासर की रे पूतली 

जेठ म्हारो अपषादी नो मेघ जो 

जेठाणी भबूके बादल बीजली 

दीयर म्हारो चाँपलिया नो छोड़ जो 

देराणी चाँपलिया केरी पाँखड़ी 

नणदी म्ह्यरी बाड़ी माँ नो वेल जो 

नणदोई म्हारा बाड़ी माँ नो बाँदरो 

गोरी नो परणियो चतुर सुजान जो 

परणियो वाहण कमावा जाय जो 

वाहण कमाई ने लावे खारेक टोपरा 

खारेक खाऊँ तो गोरी ने ऊँचावले 

+-आश्विन मास में शरद्‌ पूर्णिमा की रात है 


"गम्भीर गुजरात घर 


सास देरासर! पर को मूर्ति £ 

मेरा शेंठ आपाद का मेष £ 

लंठानी चमपती £€ बादल में प्रिश्ली-सी ! 

मेरा देवर सग्ग फा पेड ई 

देदरानी चम्पा पी पंप्स्टी है! 

मेरी ननद बाग में झी लता £ ! 

मेरा नमदोई दूं बाग में फा चन्द्र ! 

मुझ स्पवती का पति है चतुर सुज्ञान ! 

पह सागर झे रास्ते फमाने जाता £ै। 

सागर-पार को कमाई से यद छुदारें आर सूखे नारियल लाता है ! 

छुद्दारे खाना तो मुझ स्मवती को पसन्द नहीं |! 

सास-समुर, फेद-जैठानी, देवस्-देवगनों अर नमद-ननदीई फे चित्र स्थान- 
स्थान पर लोकगीत में अद्धित दिये गये हैँ। यहाँ इस दुपबती ने अपने चतुर 
मुघान पति वी सायर-ूपार की कमाई से मोल लिये छह्ारे पसन्द नहीं किये, यह 
भो एक मीठी चुटकी ४। पराने ज़माने में सागर-पार करके लोग दूर-दूर कमाई 
के लिये मिवल पड़ा करते थे, इसको मूल में धाहण फमावा! कष्टा गया हैं। 
श्री के० एम० मु ज्ञी की सुपृत्नी, सरला बहन ने मे य्ट गीत, पहले-पहल, झपने 
सरल एंठ से, गाकर सुनाया था: उन्देने सागर-पार की कमाई से सम्बन्धित ए 
गुजराती लोकीक्ति भी मु॒क्े बताई यी--ल्री जाये जावे, ते पाली नहीं श्रावे 
ने जो आवे तो प्रिया-परिया मोती लाब !! जो जाया जाता है, बह लोटता 
नहीं, श्रीर वदि ले।टता हू तो इतने मोती लाता ई कि कई पड़ियों तक वे 
खतम नहीं होते ।! ससुर की तुलना इस गत की स्त्री ने मन्दिर के देवता से की 
है. ऐसा प्रतीत दोता दे घंटियों के मंगल-नाद की प्रेरणा से दो, जिसे हम सुन 
चुके दें, यद्द सुन्दर भाव उपज सका हँ। आपाद के बादल झर बिजली की 
तुलना भी सुन्दर हैं, चम्यक और उसकी पखड़ी की भी। ननद लता ६ श्रर 
ननदोई निरा बन्दर--ज़बरदम्त व्यंग्य ६ । 

आर्वन शुक्ला प्रतिपदा से नवमी तक के नी दिल--नवरात्र, में ही पदले- 
पहल, गरबा-तृत्य का जन्म हुआ था; इसी शुभ समय पर, सदियों से, इसका 
चलन जाए रहा ५, ओर ज्यों-ब्यों इसकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई, अन्य शुभ 


्2ः वेला फले आधो सतत 


अवसरों पर भी इसे स्थान देते लोक-मानस ने सफ्नीच मही किया | झआाश्विन की 
शुमासी तक तो इसकी दिलोर खदती ही है, यों यह लदर दोबाली तक भी जारी 
रहे, तो कोई आश्रय नहीं । ' 
अभी रात के साढ़े नी भो नहीं बत । घर-घर स्लियां जल्दी-जलदी काम- 
काज से नित्रट रहो हैं। हर एक के दिल में उमंग है। गरीबी की तो, जबदस्तो 
भो, चन्द्‌ दिन के लिए भगा हो देना चाहिए। पति ने लाख क॒दा था, पंसे 
थोड़े हैँ | तो क्‍या ! ये दिन किर पूरे एक साल बाद आर्येंगे। नये वस्त्र, अधिक 
नहीं तो दो-चार हो, या एक-दो ही, अवश्य बनवा लिये गये ई | जिसके पति के 
पास पेसे अ्रधिक थे उसने गहने भी वनवाये हं। बेदी ने बाप से मनचाद्दी सँं।गातें 
पा लो हैं, कमाऊ भाई से बहिन को कुछ न कुछ अवश्य मिल गया ८ वाह ! 
सब्र सज गई | ऊँच-नीच तो अब्र भी कॉक रहो हैं, हर कोई एक-से गंदने 
एक-से वस्त्र कहाँ से लाती। सकुचाने का काम नहीं । जो ज़रा अमीर हैं वह 
खुद गरोब बहन के छड़गर की प्रशंसा कर रहो इ--ऐसा करना वह अपना फ़र्ज 
सममभती है। सब खुश हूं; अपने घर का मान हर एक को हैं, गरीब को भी । 
पहले इस सामने की गली में चलिये। पंद्रह-बोस स्त्रियां, छोटी-बड़ी, जमा हैं । 
घेरा बना है। बीच में दोंपक है। स्त्रियां घूम रहो हं, वे ताल दे रही हूँ हाथ की 
ताली से, ओर पेरों की परंकन से । ओर वे गा भी रही हैँ । एक स्त्री इस द्वृत्य 
की सरदारिन है, पहले वह गाती है; ओर फिर बाकी सखियाँ दोहराकर गाती हू 
वे आगे की ओर लचक-लंचककर घूम रहो हैं, नृत्य में एक कमनीय छटा आ 
गईं है। शरीर के साथ इन भलो नर्तकियों के दिल भी तो नाच रहे हैं| रस है। 
लावेएंय है। कुछ भी तो कमो नहीं | कंकरण अ्र,र फॉमनों की कनकार भो समाँ 
बाँध रहो है। बोच में का घवलधठ जिसमें दीपक रखा हुआ है और जिसके 
ऊंपर गोल, छोटे छेद किये गये हैं दायरों में गरबो” कहलाता है। यह देवी-- 
: जंगदम्बा, दुगां का प्रतीक है। * इस टोली में एक बुढ़िया भो आ शामिल 
है। बुढ़िया है तो क्या, आज जैसे उसके मन में, शंरीर में यौवन का कुछ- 


3 इस “गरधों! घट के कारण ही यह नृत्य “गरवाः कहल्वाता है। 
“पर यद्द शब्द फेले बता, कुछ ठीक से तो नहीं फहा जा सकता | कौन जाने 
गये, जो पअ्रपश्न॑श में 'गरब”ः बन वशया है इसका जन्मदाता दो 
जगदुम्बा दुर्गा फी आराधना में स्त्रियों ने एक प्रकार का मंगल़कारी “गर्द! 


सदसूस करके इस गे के प्रतीक-स्वरूप शायद शुरू में दीप-बट को यहद्द 
: / चाम दिया दो । 


मेंघ-गम्भीर गुजरात पघश 


ड़ 


*. 


उल्लास लादइ गाया है। इसे देखपर तो गुरे पंजाबी इंटिया को एफ गीत याद 
शा रहा ए->तन पुराणा मन नमो, अख्यों थ्ोही सतना | मैं तने शआदां 
लोधना थे इफ यर फेर शा !? (तन पूराना है, मन नया ए छोर शाँखों का बही 
पहला स्थनाव कायम है ! गो वीवन, में तुमसे कहती हूं, एफ घार फिर से शा 
जाद्यो ना !) ऊपर झ्ाकाश पर रात का वह दुल्हा--चांद, गुशरात की इन 
बेटियों फो शोर एक्वड्क देख गहा ८ । 
ऐसे दृश्य तो कई गलियों में निलेंग | वह देखिये, उस सामने फे चीक में भी 
तो बटुत रीनक है। तोस से कूपर हम-डमर सुबतियों ने गरबा रचा रखा £ै। 
हुल्दर वस्त्र । सुन्दर गदने । यह भाव-सद्ठी फीस सिखा सया एन्‍्हें ? 
कया ढहा शिसो घर में चलकर देखा जाय | ठोक | दूर काए को जाना है | 
मुनते हैं बगल के बद्दे घर भें सेठानों ने मत रखा हैं; घर में जगदम्या को स्थापित 
किया !ै, शेर उसने अपनी सखियों को निम्मत्रित फिया ६। खूब रीनक दे | 
अपने सर पर गरवी! घट उठाये सेठानी गरख में शामिल हुई £। रात भर यह 
पृत्य जारी रोगा। टूर्म हमे देखने की आशा तो मिल ही गई ८, चद्दी ड॒टेगे। 
ऐोमे दो भोर । 
मुनते हैं पदल-पदल गरबा-गींतों में फेचल इस झलचेली मंया फा बस़ान ही 
रहता था | फिर धीरे-धीरे समस्त जीवन की भाव-धारा इन गीतों में समाती चलो 
गई । यशोदा, कृष्ण, राधा शरीर सोजियों नी अनेक गीतों में मीजूद हैँ-- 
नंदजी के घेर नवलख दूजे 
चल्ोणोँ नी बेर चाजे रे लोल 
माता यशोदा, तमारा कानह ने 
महिड़ा चलोवबा मेलो रे लोल 
अमारा कान्ह तो पारणाये पोढया 
महिड़ा नी बात शू जाने रे लोल 
साते ससद्रियानी गोली र कीधी 
मेरू नो कीधो रवायो रे लोल 
एक कोर कालो कान्हजी घुमावे 
एक कोर राधा गोरी रे [लोल 
हाथे छे कांकणी ने वेढ ऋबुफे वालो 
लटके नेत्रां ताणे रे लोल 
हलवा हलवा ताणी छबीला 
नन्‍्दवाशं महिड़ां नी गोली रे लोल _ 


ब्रेल्ा फूले आधी रात 


नन्‍्दवाशे गोली ने ऊजशे छाँटा 
नवरंग चूँ दड़ी भींजशे रे लोल 
एटलु' कीधूँ ने कान्ह रिसाई चाल्या 
जई घनरावन बसिया रे लोल 
सोलसे गोपियों टोले वली ने 
कान्ह ने मनावा चाली रे लोल 
कानह रे कान्द मारा भरवाण भाणेत्र 
आश्रइले मत कोण दीधी रे लोल 
मननी कीधी ने कान्हू सन्द्रि पधारिया 
गोपियों महा सुख पार्मी रे लोल 

--ननन्‍दजी के घर में नो लाख ( गऊएं ) दूध देती है , 

दद्दी बिलोने की आवाज़ आ रही है | 

यशोदा मैया १! --राधा कहती है--अपने कृष्ण को 

द्दी त्रिलोने को भेजो ।? 

“हमारा कृष्ण तो भूलें में पड़ा ै-- 

दही की बात वह क्‍या जानता है ९! 

सात समुद्रों की मठकी बना ली ; 

मेरू की मथानी बना ली । 

नो कुलों के साँपों की रस्सी बनाई ; 

चन्द्रमा का ढकना बचना लिया। 

एक छोर घुमाता है काला कृष्ण ; 

एक छोर घुमाती है राधा गोरी ! 

प्यारे के हाथ में कण है और उसकी अगूठो चमकती है! 

लटक सहित वह रस्सी खींच रहा है ! 

धीरे-धीरे खोंचो छुत्नीले ! 

दही की मटकी हट जायगी । 

मठकी हट जायगी छींटे उड़ेगे ; 

भैरो नवरंग चुनरी भीग जांयगी !? 

इतना कहने से क़रष्णु रूडटकर चल पड़ा 

जाकर वृन्दावन में बस गया | 

सोलह से गोवियां जुटकर, मिलकर 

रृष्ण को मनाने चली हैं | 


मेघ-गम्भीर गुजरात घ७ 


कृष्ण ! ओ रे कृष्ण | झ्रो हमारे गोप के मानजे | 
यह मति तुस्हें किसने दी है ९ 
मान-मनोती करके क्ृप्ण लौर आया घर में ; 
गोपियों ने महा सुख पाया !? 
गीतों की यहाँ क्या कमी है। एक के बाद दूसरा, फिर और, फिर और, 
प्रम नहीं दृटता । हां, तो सुनिये पास का भाई जो हमारी तरह गरत्रा देखने 
आया है, कह रहा है कि इसी तरह आठ रातें और यह महफिल यहाँ लगा 
करेगी । लो, बताशे बांटे जा रहे हूँ | यह तो बहुत गनीमत है| 'तो क्या हर 
रात बताशे बँग करेंगे !! 'जी हां | हर रात ।! इसे “लहाग/ कहते हैं; और 
.फिर यह जरूरी नहों कि जिसके घर गरवा हो वही नौ की नो रातें अपने घर से 
बताशे बांदे ; ऐसा भी होता है कि बाकी स्त्रियों मं से जी! यह भार श्रपनें ऊपर 
ले सकें, 'लहाणी” बांटने में अपनी जेबों के पेंसे खर्च करना पुण्य-कार्य सम- 
भती हैं। त्योहार के अन्तिम दिन, सुनते हैं, गरबो? घट पास की किसी नदी 
में या सरोवर में विसजन के लिए ले जाया जाता है--यह जगदम्बा का प्रतीक। 
गाये जा, झ गुजरात | तेरे गीत सुन्दर हैं, मधुर भी, भावपूर्ण और 
चित्र-सुलभ भी । चिरजीवी हो; तेरा गरबा--तेरा 'रासदृत्य!। ओर 'गरवा 
की ढोलक, जिसका स्थान शहरों में अन्य वाद्य यन्त्र ले रहे हैं, ज़रूर बजती 
रहे | शहर में हाथ की ताली का स्थान छोटे-छोटे डण्डों और मंजीर ने 
ले लिया है, पर लोक-हृत्य को वह मौलिक प्रेरण।--हाथ की ताली, बिल्कुल 
विलीन नहीं हो| जानी चाहिये। 
गरबा का वह विस्मृत प्रकार--वह गोफा?, जिसमें बीच के खम्मे या इस 
मतलब के लिए गाड़े गये बाँस के ऊपर के सिरे से बँधी अनेक रस्सियां नीचे 
तक लटकती हैं, और प्रत्येक युवती एक-एक रस्सी पकड़कर धूमकर नाचती है 
ऐसा दत्य श्रांभ-देश. में 'कोलाठम” नाम से बहुत लोकप्रिय है और यूरोप के 
मे पोल! की याद दिलाता है, फिर से ज़िन्दा किया जा रहा है, यह तो हमारे 
गर्व की बात है । 
गरबा से मिलते-जुलते लोक-ऋृत्य देश के श्रन्य जनपदों में भी मिलते हैं। 
श्री कन्हैयालाल माणिव लाल मुन्शी ने एक स्थान पर इसका उल्लेख किया है--- 
“जो गरबा और बारहमासी हमारे गुजरात को विशेषता माने जाते हैं, वे थोड़े 
से हेर-फेर के साथ हरेक प्रांत के लोक-साहित्य में मिलते हैं| हम समभ बैठे 
हूं कि 'गरबा' नृत्यगीत का इजारा गुजरात की स्त्रियों ने ही ले रखा है | पर 
बात ऐसी नहीं है। शारंगधर ने प्रमाण दिया है कि पाव॑ंती ने शंकर-भक्‍त 


बेला फूले आश्राधी रात 


नथी घंट्यों ने धारण मेलीयाँ २ 
नथी रुस्यो कालो नाग, रे मेबाड़ा 
बनरा ते वन ने मारगे रे 
गोरी | तारा बोलडिया संभार थ, रे मेबाड़ा 
तमें ते बन ना मोरला रे 
अे छलकती ढेल्य, रे मेवाड़ा 
तारी तलवारे त्रण फुमकां रे 
तारी मूले त्र॒ण लैंबु, रे मेवाड़ा 
--कहाँ गरजा है और कहाँ बरसा हैं, अजी ओ १ 
किस ग्राम के तालाब भर दिये है मंह ने, ओ मेवाड़ ?? 
“त्तर में गरजा है, दक्षिण में बरसा है, अजी ओ ! 
राणपुर के तालाब भर दिये हैं, ओ मेवाड़ ! 
ग्राम से सटे खेतों में जोताई हो चुकी है, अजी ओो ! 
वहाँ सफेद ज्वार बोई गई है, ओ मेवाड़ ! 
तीनों भाईनंद हैँ बराबरवाले, अजी ओो ! 
ज्वार भुनाने जा रहे हैं वे, ओ भेवाड़ ! 
ज्वार भुनाकर खाने बेंठे हैं वे, अ्रजी ओ ! 
एक को अपने घर की नारी को याद आ गई है, ओ मेवाड़ ! 
तीनों भाई-बन्द हैं बराबरवाले अजी ओ १ 
भाड़े का माल गाड़ी में भर वह बड़ताल की ओर चल पड़ा ओ मेवाड़ ! 
लम्बे कद की रूपवती नारी है, कमर पतली है उसकी, अजी झो ! 
बिचली नारी का रंग कुछ-कुछ श्यामल है, ओ मेवाड़ !? 
रो भाई ! भाड़े का माल ले जा रहे भाई !! मैं विमतो करतों हूँ! 
मुझे यह घड़ा उठवा दो !! ओ मेवाड़ ! त्रिचली नारी बोली--- 
'घड़ा फोड़कर टुकड़े-ठुकड़े कर दो ! अरी ओ ! 
मेरी बैलगाड़ी पर बैठकर मेरे साथ चलो !? ओ मेवाड़ ! 
धड़ा फोड़े तेरी माँ, अरे ओ ! 
बैलगाड़ी पर बेंठे तेरी बहन !? ओ मेवाड़ ! 
भाड़े का माल भरने से निपट कर पुरुष घर लोटा, और बोला-- 
(पितामह ! बहू को लाने जाइये !--ओ मेवाड़ ! 
पितामह ने गाड़ी में सफेद और भूरा बैल जोत लिये, अजी ओ [-- 
बहू को लेकर वह घर लौटा, ओ मेवाड़ ! 
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बहू के दाएने ट्टाथ में दीया है, झजी झो ! 
में हाथ में €ं थाल, ओर मेवाड़ ! 

रमझम करतो पद उपर की मंजिल पर चंद गई, श्री ओ ! 

उसने देखा, द्वार बन्द्र है, थ्रो मेवाड़ ! 

हँध रहे दो क्या, या नींद में गुलतान हो, अजी झो ! 

या काले नाग ने उस लिया ह क्‍या ? थ्रों मेवाड़ ! 

निर्म ऊँप रहा हैं, न नोंद में गुलतान हैं, अरी ओ ! 

न मुझे काले नाग में ही डसा है --ओऔ मेवाड़ ! 

मृन्दावन के रास्ते में, अरी झरो ! 

मुझसे बोले बोल याद करो, ओ रझूपवती --श्रो मेवाड़ ! 

मुम तो बन फे मोर हैं, झ्यी ओ ! 

लचकफ-लचक चलती मैं हैं मोरनी [--श्रो मेवाड़ ! 

तेरी तलवार पर तीन फुदने लगे हैं, अजी थ्रो ! 

तेरी मूं छों पर तीन नीयू लग्कते हैं, श्रो मेवाड़ [? 

श्रन्तिम पंक्तियों में नारी ने पुझष की वीरता की बात कहकर उसे रिभाने 
का यत्न किया दे । आर गीत आगे नहीं बढ़ा । ज़रूर पुरुप ने द्वार खोल दिया 
होगा । अन्दाज़ से यह बात कही ना सकती €ैै। मृ छ पर से नी लटकने की 
बात एक लोकोक्ति में भी में।जुद द--श्ररे एणी मूंछुपर त लींबु लब्के छ! 
( अरे उसके मू'छ पर तो नीजू लटकता द'--अ्रथांत्‌ वह जवोमर् है ) । 

लुमछुम-छुनाक---उत्तकी पायल को पुरातन पर चिर-नवीन भापा ने अजत्र 
समा बाँच दिया होगा ! अर वह दीया, जो उस नारी ने दाहने हाथ में पकड़ 
रखा था, उसकी गरग्भर सुद्रा पर एक लजीली-ता प्रकाश डाल रहा द्ोगा । कौन 
जाने वद अपने वायें द्वाथ में, थाल में परोसकर, क्या-क्या पकवान लाई थी ! 
गत में जो बातें नहीं दी गई', उन्हीं की ओर मन दौड़ता हं। केंसो साड़ी पहने 
हुए होगी वह । जब वह द्वार बन्द पाकर, कह उठी थी--लचक-लचक चलती 

हूँ मोरनी ?? हरो ज्वार-सा उसका व्यक्तित्व--उसी ज्वार-सा जो राखपुर में 

जहां वह ब्याद्ी गई हैं, सदियों से उगती आरा रद्दी ४, द्वार खुलने की प्रतीक्षा में 
अाखिर तक शान्त रहा था, या ब्रीच-तरीच में खीक उठा था | 

एक पंजाबी लोकगीत में इससे मिलता-जुलता चित्र मेजूद हैँ । एक लड़की 
का पति ब्याद के बाद तुस्त फौज में भरती दो गया। कई साल गुज़र गये.। 
लड़की अपने माँ-बाप के पास हो रहो । किर एक दिन वद्द सिपाही लेटा | ग्राम 
से बाहर ही देवयोग से उसे वह लड़की मिल गई | अपने पति को बह पहचान 
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न पाई । पति ने उसकी परीक्षा लेनी चाही। गीत में नाटकीय दंग से लोक- 
जीवन की यह कथा अमर हो गई--- 

रोड़े गोहे चुँगेंदिये मुटियारे नी 
कण्डा खुम्भा तेरे पेर क पतलिये नारे नी 
मेरे कण्डे दी तैनू' की पई सिपाहिया वे 
तूँ राहे राहे तुरिया जा भोतिया राहिया ने 
कौन कढढे तेरा कण्डड़ मटियारे नी 
कौन सहे तेरी पीड़ भोलिये नारे नी 
भात्रो कढ़ढे मेरा कण्ढड़ा सिपाहिया थे 
वीर सहे मेरी पीड़ स्ुल्लिया राहिया वे 

. खूहे ते पानी भरेंदिये सुटियारे नी 
घुट्कक पानी पिला आल्लिये नारे नी 
आपण कढिढया न दियाँ सिपाहिया वे 
लज्ज़ पई भर पी भ्ुल्लिया राहिया वे 
लज्ज तेरी नू घुघरू मुटियारे नी 
हृथ्य लाइयाँ कड़ जान पतलिबे नारे नी 
साफे दी बारी कर ले लज्ज सिपाहिया वे 
छित्तर बना ले डोल पतलिया राहिया घे 
घड़ा ताँ तेरा भज्ज जाय तेरा मुटियारे नी 
इन्नूँ ताँ रह जाय हथ्थ भोलिये नारे नी 
न,ला घोड़ा तेरा मर जाय सिपाहिया थे 
चाबचुक रह जाय हथथ भुल्लिया राहिया वे 
घर जाही ने तेनू माँ मारे मुटियारे ना 
तूँ पे जाँय साडड़े वस्स भोलिये नारे नी 
रत्तड़े पीढ़े बेटिये तुम माय नी 
सिर तो घढ़ा लुह्ा रानिय॑ सायेनी 
घढ़ा ता तेरा लद्ठा दिया सुन धीये नी 
किथ्यों आई एं तिरकालाँ पा रानिये घीयना 
लम्सों से कर्म्मो गध्परू सुन माय नी 
सेठा सी झगद़ा ला रानिय माये नी 
गली दे परीहने सन माये नी 

चनीए पलंग हद रानिये माय सी 
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भेरा आया जवात्रा, सुन धीये नी 
सेरा सिर सरदार, रानीये धीयेनी 
भर लें कटोरा दुद्ध दा, सुन धीये नी 
ले चार जा, रानिये घीये नी 
चढ़ चार मृत्तिया जो सिषहिया जी 
बूड् दा फकुग्डड़ा खोल क अप्ती तेरे महरम हां 
बूरे दा छण्डड़ा न खोलों मुटियारे नी 
ते ते खूदे दे बोल सम्हाल भोलिये नारे नी 
मिक्रकी हुन्दी ब्याहियां जी सिपाहियाजी 
गही न सुरत सम्दाल क प्सों तेरे समहरम हां 
शायाशे तेरी बुद्ध दें मुटियार नी 
धन्न जनेदड़ी मो, भोलिये नारे नी 
तेरियाँ सुख्यनाँ में दिया सिपाहिया जी 
मेरियों वारी तेरी माँ क पर्सी तेरे महरम हाँ 
कडीली, खुलों उम्रेन पर से उपले चुन रदी, क्रो युवती ! 
पर में कांटा चुन गया हैं, श्रो पतली नारी 
फाँट की तुझे क्या पड़ी, श्रो सिपाह्दी ! 
तुम अगने रास्ते से चले जाग्रो, श्रो भोले मुसाक़िर ! 
कं,न निकालेगा तेरा कौंटा, थ्रो युवती ? 
फैन सदेगा तेरो पीड़ा, ओ भोली नारी ! 
भावत्र निकालेगी मेरा कोंटा, ओ्रो क्ियाद्दें ! 
भाई सद्देगा भेरी पीड़ा, थ्रो गुमराह मुसाफ़िर ! 
>८ अर भर 
कझुयें पर से पानी भर रही थऔरो युवती ! 
एक घू४ पानी विल्ला, थो गुमराह सारी ! 
शपना निकाला हुआ पानी में न दू'गी, ओ सिपादहदी | 
लेजर पड़ी है, डोल से भर कर पानी पाले, थ्रो गुमराद्र मुसाक्रिर ! 
तेरी लेजर को घु घर लगे हैं, श्री युवती ! 
हाथ लगाने से वे गिर पड़ते हैं, थ्रो पतली नारी ! 
-पंगड़ी की लेशुर बना लो, आओ सियराद्दी ! 
बते का बना लो डोल, औ पतले म॒साफ़िर | 
घढ़ा तो तेरा दृट जाय, औो युवती ! 
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£"टरी तो था रहे वगारे हाथ में, शो भोली सारी ! 

तेरा या नीला घोड़ा मर जाय झो सिपाही | 

तेरा चाय्ुक हाथ में रह जाय, औ गुमराह गुसाक्किर ! 

घर जाने पर तुझे मा मारे, ओ सूती ! 

ठुम मेरे बश में थ्रा जाओ, थ्रो भोली नारी ! 
> » | 

लाल पीढ़े पर बेठी, झ्रो मा सुनो ! 

मेरे सिर पर से घड़ा उतरवा दो, झो रानी मा ! 

पड़ा तो तेरा उतरवा देती हैं, सुन, बेटी ! 

कहाँ से इतनी देर करके साफ समय लं,टो हो, ओऑरो रानी ब्रेटी ! 

लम्बा, बाँका एक नवशुवक था, मुन, आ्ोमा! 

बेंठा रगड़ रहा था मेरे साथ, ओ रानी मा |" 

गली के मेहमान के लिए, सुन, झी मा ! 

ठुम घर में पलंग डलवया दिया करती हों, ओ रानी मा ! 

मेरा दामाद आया है, सुन, ओ बेटी ! 

तेरे सिर पर का सरदार ! ओ रानी वेटी ! 

दूध का कटोरा भर ले, सुन, ओ बेटी ! 

उसे लेकर ऊपर चोबारे में अतिथि के पास जाओ, आर रानी बेटी ! 
> > भर 

चौबारे पर चढ़कर सो रहे अजी ओ सिपाही ! 

द्वार का कुण्डा खोलो, में ठम्हें जानती हूँ । .* 

द्वार का कुण्डा मैं न खोलू गा, ओ युवती ! 

अपने कुएं वाले शब्द संभाल, ओ भोली नारी !? 

छोटी उमर में विवाह हुआ था मेरा, अजी ओ सिपाही ! 

जान-पहचान न रहो थी अ्बत्र में तुम्हें जानती हूँ 

शाबाश | तेरी यह बुद्धि | ओ युवती ! 

धन्य है तुके जन्म देनेवालो मा, ओ भोली नारी !? 

तुम्हारे लिए मैं मनौती मानती हूँ, अजी ओ स्िपाही ! 


वद्द सिपाद्दी इस बीच में घर पहुँच चुका था। उसे देखकर युवती भर भी 
आगबगूज्ञा दो गई । ऐसा मुसाफिर जो भत्ते घर की बेटी से यों कगढ़ा 
मोक्ष लेता फिरे, यों आतिथ्य पाये, यइ्ट देखकर उसे बेहद दैरानी दोती दे। 
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भर लिए मने,ती मानती ए गुहारी मो,भ॑ कुबान जाऊ,भ सुर जानती (१ 
प्रान्त-धान्त में, लोदगीगां की यह झावसडारी हिन्‍्दस्तानी संस्कृति की एकता 
या एक जबरदस्त प्रमाण है। खनेछ छुद्रताशों के बोचो-चीच लोक-जीवन का 
रचनातमह सौंदर्य शजारों यपों से इन गोतों में नासा रंग भरता रहा है। भापायें 
बदलती रही हैं; भापा का चोला चदल-दुल कर नी लोकर्गत ने झवनी पुरावन 
पढार फायम एयी 7 । झर शात्र तब झलग-खलग पान्तो की विकासोन्सुख 
दिया, सतिवा+-शादान-प्रयन झ लिए उत्सुक सचना-शक्ति, हमारी जाग 
रही राधीयता छा झालिंगन करती मजूर शा रटी है, लोकगं.त का यद अध्ययन 
एक विशेष महत्व रखता £। 
स्थानीय रंग का झन्‍्तर तो £ हो। श्र. इसकी दिलचस्पी लोकगीत के 
विदायों के लिए कुछ कम विशेषता नहीं रखती । गुजराती गीत में हम राणुपुर 
लक्षालत्र भरें तालाब देकर जब्र ग्राम से से हुए ज्यार के सेतों में पईुंचते 
हैं, मललार फे स्वर्स में बसों कहानी सुनने के लिए एमारी उत्सकता बंद जाती 
£। भनी ज्यार खा रहे तीन मित्रों में से एक को मायके गई पत्नी की याद था 
जाती ६--यह सित्र श्राज भी अपनी पुरानी ताज़गी लोक-जीवन में बनाये हुए है 
पंजाबी गत में सिपाही को अपनो पत्नी की प्रशंसा करते सुनकर, दम यह 
सोचते हैं कि गुडराती नारी के लिए भी उसके पति ने द्वार खोल दिया धोगा 
शपना अन्दाज़ ठाफ हो तो प्रतीत दोता है| 
क्या तुम लेखक बनना चाहते दो ?” एक रूसी लेखक का कथन हैं, अपने 
बन-लाधारण की चिर-संचितः वेदनाओों का इतिहास पढ़ो । यदि इस इतिहास 
को पदते समय नुम्दारे हृदय से लहू न व्पक पड़े तो कलम फेंक दो ।! इन शब्दों 
में मर्म-भरी आवाज़ व्यापफ हो उठी दे। दशः्ख-गीत, जो जनता की वेदना से 
* भरे पढ़े दै--जिनके पात्र ब्यक्ति नहीं, बल्कि जिनके भीतर से देश का दिल रो 
उठा है, शतादियों से बदते चले आा रहें हैं | श्रॉंयू, दिल के लहू में से जन्मे 
कृतरे ( जैसा कि ग़ालिब का कथन ई--रों में दं।ड़ने फिसने के हम नहीं 
कायल, जो आँख से ही न टपका तो किर लहू क्या हैं ?? ) लोकगीत की 
विशेष वस्तु हैं । 
पारिवारिक दुःख के गीत जाने कब्र से जन्म लेते आ रहे दें । इनकी कहीं 
, भी कमी नहीं | जापान में एक ऐसा स्थान देखकर, जहाँ दो सिपाही आपस में 
लड् मरे थे, विश्व-कवि रवीद्धनाथ ठाकुर ने एक सुन्दर, नन्‍्दीं कविता लिखी 
थी--दो भाई क्रोध में आकर मनुष्यता को भूल गये । और उन्होंने धरती माता 


हे | कै; वाब्कक 
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बेलिहाज़ ससुराल में जीना दूभंर है | 

सुख के दिन तो, ओ मां, वीत गये | 

दुःख के छोटे भाड़ उगे हैं ! 

वेलिहाज़ ससुराल में जीना दूभर है ! 

पिछुबाड़े में खड़ी ननद्‌ छिपकर सुन रहे है-- 
दुलद्दिन अपनी ससुराल की बात कर रही है, 

दुलहिन ने लांछुन लगाया है एक बढ़े घराने को रे ! 
ननद ने जाकर दुलहिन की सास को ख़बर कर दी-- 
टुलहिन अपनी ससुराल की बात कर रही है ! 

दुलहिन ने लांछन लगाया है एक बड़े घराने को रे ! 
सास ने जाकर ससुर को ख़बर कर दी-- 

टुलहिन अपनी सछुशल की बात्त कर रही है, 

दुलहिन ने लांछन लगाया है एक बड़े घराने को रे ! 
ससुर ने जाकर दुलहिन के जेठ को ख़बर कर दी-- 
टुलहिंन अपनी ससुराल की बात कर रही है, 

दुलद्िन ने लांछन लगाया है एक बड़े घराने को रे | 
जेठ ने जाकर पति को ख़बर कर दी-- 

दुलद्दिन अपनी ससुराल की बात कर रही है? 

टुलहिन ने लांछुन लगाया है एक बड़े घराने को रे ! 
पति जाकर तेज़ घोड़े पर चदकर चल पड़ा, 

जाकर पनसारी की दुकान पर उसने घोड़ा खड़ा किथा, 
दुलहिन ने लांछुन लगाया है एक बढ़े घराने को रे ! 
अआध सेर नशा तुत्तवाया उसने, 

पाव भर ठुलवाया सोमलखार ज़हर, 

दुलह्विन ने लांडन लगाया हैं एक बड़े घराने को रे । 
घर आकर सोने की बाटी में ज़दरीला नशा घोला पति ने, 
इसे पी लो, थ्रो रूमवती, नहीं तो में पी जाता हूँ इसे, 
इुलदिम ने लंदन लगाया हैँ एक बड़े घराने को रे ! 
गद्ठ से सुपवती नारी उस ज़द्दरीले नशे को पी गई, 
घरचोलू! अंगिया पद्नकर बह सो गई, 

टुलहिन ने लॉछन लगाया ६ एक बढ़े घराने को रे ![ 
पति ने आठ काठ? की लकड़ी मेंगवाई, 
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हटी ऐंडो में ग्राग लो, 

दुलदिन ने लांडन लगाया ई एक बड़े घराने को रे ! 

लाश उठाने वालों ने पहला विभाम लिया है घर की देदली पर, 

दूसरा विश्राम लिया द्वार फे धाएटर, 

इलदिन ने लांद्दन लगाया | एक बड़े घराने को रे ! 

तीसरा विधाम लिया ग्राम की सीमा पर, 

चीया विश्वाम लिया श्मशान में, 

दुलल्न ने लांडन लगाया हैँ एक बढ़े घराने फो रे ! 

सोने सरीखी जल रहो दे दुलदिन की चिता, 

चोद सरीखी बनतो जा रही है दुलदिन की राख, 

इलदिन ने लांछन लगाया दे एक बड़े घराने को रे ! 

दुलदिन को भस्मीवृत करके पति घर श्राया, 

अब तो, थ्रो मा, घर त॒ग्दारे लिए चौड़ा द्वो गया ई, 

दुलदिन ने लद्धन लगाया ६ एक बढ़े घराने को रे ! 

श्रव्र तो, श्रो मा, इस घर में दंड़ो, मेंडराशो, 

जन्म-भर के लिए आश्रय ताकनेवाला दो गया हूँ अ्रत्र मैं तो, 

दुलहिन ने लांछन लगाया है एक बड़े घराने को रे |! 

'परचोलू? अ्ंगिया, जिसे पहनकर दुलद्विन हमेशा फी नींद सो गई, आने 
पोछ्े एक लोक-विश्वात लिये हुए है। गाँव बालों का विचार हैं कि इसे मृत्यु 
से पदले पहन लेने से नारी अगले जन्म में भी पूर्वजन्म के पति से व्याद्दी 
जाती है| 

मरने से पहले घरचोलू शऑगिया पहनकर दुलद्दिन ने श्रपने पति के 
प्रति--उस पुरुष के प्रति जिल्लने उसे ज़दर विलाया, एक वेजोढ़ आस्था का 
परिचय दिया दे पारिवारिक जीवन में कभी-कभी एक छोटी-सी बात को लेकर 
किस प्रकार एक बड़ा बसेड़ा उठ खड़ा द्वोता है, उसी का इस दुःखान्त गीत में 
एक जबरदस्त चित्र खींचा गया है। दुलदिन जब न रहो, तत्र पति को अपनी 
मूर्खता फा पता चला | तब्र वह मन दी मन पछुताया | 'श्रब तो, थ्रो मा, 
यह घर तुम्दारे लिए चौड़ा हो गया हैं [** 'श्र॒ तो, ओ मा, इस घर में तुम 
दीड़ो, मेंडगश --उसके इन शब्दों में करण रस छुलका पढ़ता है। 

गुजरातो के एक दूसरें लोकगीत में जीवन की एक ओर दुःखान्त गाथा प्रस्तुत 
की गई £9ै। बारह साल बाद एक राजपूत सिपाही घर लौटा है। रात का समय 
है। महल में, जहाँ वद्द फौज में भरती होने से पहले सोया करता था, पहले की 
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तरह दीया जल रहा है। मा से मिलकर वह ऊपर जाता है.। पत्नी से मिलने 
के लिए उसके दिल में प्रेम की एक बाढ-सी ही तो.आई हुई है। लो) वह . ऊपर 
भी नहों मिली । सिपाही फिर नीचे आता है। मा से पूछु-ताछ करता है।। मा 
एक-एक करके कई स्थान बताती है। अभी , ले।टेगी। वह, मा. कहतो. - है.। हर 
जगह जाकर सिपाही अपनी जीवन-सली की द्ॉ ढ-भात्र करता है| पर वह कहां 
मिल सकतो है १ उसे तो सिर्पाही की मा मं,त के घाट उतार चुकी है.। आ्राखिर 
घर में से उसने अपनी पत्नी की. लहू-लुह्दन साड़ी हंढ़ निकाली ॥ महल में 
अच भी दीया जल रहा है। फिर सिपाही अपनी पत्नी के वस्र ओर आमृषण 
निकाल-निकाल कर देखता जाता है| उनका कोरापन, जो नारी के>वारह 
साल लम्बे «&गारहन वियोग की करुण गाथा का परिचायक है, सिपाही 
की बेंदना को हमारे हृदय के समीप.ले आता है। 
श्री भवेरचन्द मेघाणी ने यह. गीत 'नो “दीठी? (नहीं देखी) शीष्रक से 
प्रकाशित किया था । गुजराती लोक-मानस की, यह कृति एक वेजोड़ू अभि- 
व्यक्ति है-- ; 
साढ़ी बार-बार बरसे आवियो: 
माड़ी नो दीठी-पातली. परमार्‌थ रे जाड़ेजी मा 
मोलूँ माँ दियो शग-बले रे 
: दीकरा हेठो वेसीने हथियार छोड़-थ रे कंल्इया कुँवर 
पानी भरी हमणां आंवशे रे 
माड़ी छुचा ने वाज्यू जोई लचो रे 
साड़ी नो दीठ। पतली परमार रे जाड़ेजी मा 
मोलू माँ दियो शग बले रे ' 
दीकरा हेठो वेसीने हथियार छोड़न्य रे कलइया कूँवर 
दलणां दुली हमणां आवेश .रे ह 
साड़ी घंटियों ने रथड़ा जोई वलचो रे 
साड़ी नो दीठी पातली परसारच रे जाडेजी सा 
सोल माँ दियो शग बले रे 
दीकरा हेंठी। वेसीने हथियार छोड़ रे कलइया कुँवर, 
धान खांडी ने हमणां आवशे रे 
माड़ी खारणीया-खारणीया जोई बलों रे 
माई नो दीटी पातली परमार च रे जाड़ेजी मा 
सोलूँ भाँ दियो शग चल्ले रे 
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दीकरा हेटी बेसीने हथियार छोड़य गे कलइया के बर 
धोण  धोई ने हमणां आवरशे रे * 
मादी नदियों ने नेरां जाई बतलयो रे 
माड़ी नो दीठी पातली परमार य रे जाड़ेजी मा 
सोल साँ दियो शग चले रे 
एनां बचका मां कोरा बांधनी रे 
एसो बांधनी देखी ने पावो धाद २ गोन्नारण मा 
मोलू मां आप्यो सोड़ियो र॑ 
एसा बचका मां कारी टीलड़ो २ 
एसी टीलड़ी तागी ने वरभूल ताणू' रे गोजारण मा 
मोल मा आम्परो मोड़ियों रे 
“-झ्ो मा, सारद वर्मा के बाद झायां [ 
थी मा. कहीं नज़र नहीं पड़ी बहू पतली परमार कन्या 
था आाईजा सारी-मेरी सा, 
मदल में दीये की बत्तो जल रही ह ! 
ब्रेद्ा, मीचे बेंठो, हथियार उतारो, शथ्रो प्रतापी कुँ घर 
पानी भरकर श्रनी श्रायगी वह ! 
ओऔओ मा, कुर्एँ अर बावलियाँ देख आया हू 
थ्रो मा, कहीं नज़र नहीं पड़ी वह पतली परमार कन्या, 
को 'जाड़ेजा' नारी मेरी मा, ! 
महल में दिये की बत्ती जल रही है ! 
बेटा, नीचे में ठो, हथियार उतारो, थऑरो प्रतापी कु बर, 
, पीसन पीसकर अभी था कायगी बह !? 
ओ-मगा, चमियों और रथ! देख आया हैं. - 
शो मा, कहें नज़र नहीं आई बह पतली परमार कन्या, 
'ओ जादेजा नारी--मेर मा, 
महल में.दीये की बत्ती जल रही € ! 
बेटा, -नोचे ते ठो, इतियार उतारो, ओ- प्रणारी कु वर, 
धान कूबकर अभी झा जायगी बह | 


हर हे जड ् छा. हु ल्च्ड्‌ 
पद़ाल्‍मैल या भते द्वारा चत्नाया जाने वाला बढ़ा जता, जी पंजाब में 
वबरास' कद्दृत्नाता द्दे। 
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ञआ्रो मा, सब ओखलियाँ देख आया हूँ, 

आओ मा, कहीं नज़र नहीं पड़ी वह पतली परमार कन्या, 

थी जाढ़ेजा' नारी-मेरी माँ, 

महल में दिये की बत्ती जल रही है, 

बेटा, नीचे बैंठो, हथियार उतारो, ओ प्रतापी कुँवर, 

कपड़े धोकर अभी झा जायगी वह ! 

ओऔ मा, नदियाँ अर नहरें देख आया हूँ, 

ओ मा, कहीं नज़र नहीं पड़ी वह पतली परमार कन्या, 

आओ जाड़ेजा? नारी मेरी मा, 

महल में दीये की बत्ती जल रही है ! 

इस बकुचे में कोरी साड़ी पड़ी है अञ्रजी ओ, 

इस साड़ी को देखकर जी में तो आता है कि साधु: 

बन जाऊँ, ओो हंत्यारी मा; 

महल में आम का वृक्ष सुखा डाला गया ! 

इस बकुचे में माथे 

कोरी 'टीलड्री? पड़ी है रे, 

इस टीलड़ी को खाँचकर त्रिशूल खींचलू *, ओ हत्यारी मा ! 

महल में आम का इच्ष सुखा डाला गया !? 

गीत के अन्तिम भाग में आय बॉणडी! शब्द का अनुवाद 'साड़ी? किया 
गया हैं | कुछ लोग इसे चुनरी भी कहेंगे। वस्तुतः 'बाँधणी' एक विशेषण 
है--बॉध-बाँध कर रेंगी हुई । 

इस गीत के सम्बन्ध में श्री रमणीक क्रृष्णुलाल मेहता लिखते है---“बारह 
बरस के बाद घर आने वाला सिपाही घर में अपनी स्रो को द्ंठता है। किन्तु 
उस सुकुमारी का कुछ पता ही नहीं चलता | पापिष्ठा माता ने उसकी हत्या 
करके उसकी रक्तनर॑ंजित चुनरी छुपपर पर फेंक रखी थी | सिपाही अ्रत्र तक अप्से 
प्रेम की दबाये हुए था | अरब उसके प्रेम ने उप्र-रूप धारण करके सत्र लज्ञा को 
छाड़ू ह ॥। बढ अपने को काू में न रख सका। माता ने अनेक भूठों बातें 
गदी । किन्तु पुत्र हथियार किस तरह छोड़े ? नदी-नाले सत्र कह्ीं वह पेत्नी को 
हूं दे लुका था। किन्तु कहीं भी वह दीख नहीं पड़ी थी | अन्त में छुप्पर पर रखी 
हुई चुनरी से भेद खुल जाता ह। उस समय की उसकी वेदना को आज का 


प्‌ ध्रपनी हस्या करलू । 
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कवि किस तरंह व्यक्त-कर सकता हैं ? उसके हृदय से कितने निःश्वास और 
उद्गार निकक्ष पड़े | आज का कवि तो लम्बा-चोड़ा विलाप लिखकर उसमें 
रति-क्रीड़ा की अश्लील पुट दे देता, जिससे करुण रस का घात हो जाता है। 
किन्तु इस भोत में उस वेदना को शब्द देने वाली अवश्य कोई ञ्नी होगी। 
बह जानती होगी कि प्रिया की मृत्यु होने पर सच्चे प्रेमो के हृदय में केसी चोट 
लगती है | मरनेवाली के वल्ल देखने के लिए पति लालायित हो उठता है। 
वस्र देखक विरह-वेदना और भी भड़क उठती है | वह पत्नी की गठरी खोलता 
है कि शायद उसमें कोई चिट्टी-पत्रो हो। कझृशाड़ी पत्नी की गठरी में क्या था ! 
कागज़ का एक भी टुकड़ा न था। केवल एक बिलकुल कोरी ठीलडी और 
चुनरी थो | जितते प्रेम को वे दिखला रही थीं उतना प्रेम अस'ख्य पत्र भी 
नहीं दिखला सकते । ग्राम-गंत की रचियता ने एक 'कोरी” शब्ठ में हो बारह 
वष्र तक घारण किये हुए उस *गारहीन शीलत्रत का ओर वियोग-वेदना का 
प्रमाण दे दिया है | सुकुमार पत्नी किसके लिए *४'गार करतो? ब्लियों का 
वल्याभूषण तो सोभाग्य-चिह्न है, उपभोग धो वस्तुएँ नहीं। उन चिह्ों ने 
अपनी मूकवांणों में सत्र कुछु कह दिया | और इस वाणों कों समझने वाले 
पति ने उसे समझ भी लिया ।??१ 

गुजराती लोकगीत के महल में दीये की बत्ती आज. भी जल रही है । यह 


' दीया कभी बुकने का नहीं । आज सी वह सियाहों, जिसको सुन्दर पत्नी को 


उसकी माता ने जीवन के उस पार मृत्यु के प्रदेश भेज दिया है, इस दीये 
की धीमी ज्योति में पत्नी की कोरी साड़ी ओर टोलड़ी की ओर निहार रहा 
है। और सिपाही की माता ? वह भी पास खड़ी, पाप से भयभीत, सप्रीप 
आ रही मृत्ठु को देख रही है। प्रतकड़ की कुलसों पत्तो-ससो, चह क्‍या सोच 
रही है ! अत्र वह किस मुह से ज्ञमा माँगे ! ५ 

इस लड़ी का एक गीत जिला अम्बाला की स्लियों को भी याद है, जिसे 
वे तंज? के भूले कूलती न जाने कब से गातो- चली आ रहो हैं। गीत की 
भाषा से कहीं अधिक पुरानी होगी लोक-जीवन की यह करुण गाथा जो 
प्रान्त-प्रान्त के नारी-हृदय को छूती रही है। 

दलहद्दिन सास के पास रहती हैं । सास सोतेली है ! दुलहिन का पति परदेस 
में है। एक तो वियोग की वेदना, दूसरे सास का बुरा व्यवहार । इसी कष्ट में 
कई वर्ष बीत गये | दुलहिन को न अच्छा खाने को मिला, न पहनने को । 


२ 'युगान्तर' (लाहोर) में, सन्‌ १६३४ में प्रकाशित, गुजराती आम-गीत!। 
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हाँ, सास को डॉट डपट में कभी नागा न पड़ा । फिर एक दिन परदेसी पति.-के 
ले।य्ने का समाचार मिलता है उसके आने से पहले ही सास ज़हरीला पकवान 
खिलाकर दुलहिन को में,त की नींद सुला देती है | सं।तेली सास न लड़के को 
चाहती है न दलहिन को-- 
और दिनों तो सूखी सी टिकिया | 
आज क्यों दी सास खीर की थाली री 
पहले तो बहू तेरी कटी अकेले 
आज घर आये तेरा घालम री 
ओर दिनों तो. खट्टी सी लस्सी 
आज क्‍यों दिया दूध कटोरा री 
पहले तो बहू थी मेरी अयानी 
अब होई तू किसी जोगी री 
. और दिनों. तो टूटी सी खटिया 
आज दिया, सास, लाल पलंग री 
अम्मा भी देखी बहनें भी देखीं.. .. 
एक न देखी मैंने सजनों की धी री , : 
ऊँची अटारी लाल किवाड़ी 
वहाँ चढ़ सोई सजनों की धी री 5९ 
मेंने पुकारा बाँह भी हिलाई 
फिर भी ल बोली सजनों की घी री _- 
--ओर सत्र दिन तो मुझे सूखा, रोटी मिलती रही । 
आज क्‍यों दी है, ओ सास, यह खीर की थाली ! 
पहले तो, ओ दुलहिन, तू वियोगिन थी, 
आज तेरा वालम घर आयगा री] 
शरीर सब्र दिन तो मुझे खड्टी छाछ मिलती रही है 
आज क्यों दिया है यह दूध भरा कठोरा ! 
पहले तो मेरी दुलह्िन छोटो आयु की थी, - 
अब तो तू किसी के योग्य हो गई है 
ओर सब्र दिन तो द्वटी खाट मिलती रही 
आज, झो सास, मुझे लाल पलंग दिया है | 
मैंने मा को भी देखा, त्रद्िनों को भी देखा, 
एक मसास-सुसर की वेटी ही नहीं देखी ! 
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ऊँची अगारी है, उममें लाल किवाड़ लगे हैं, 
वहां चढ़ कर सोई है तेरे सास-ससुर की वेटो !* 
डसे पुकारा मैने, उसकी बाँह भी हिलाई 
फिर भी नहीं बोली वह सास सपुर की बेदी !? - 
एक राजस्थानी लोकगीत में भी इस घटना का एक अपूर्ण-सा चित्र 
अंकित है | यह गत (पशयो? (पपौह्) शोक से विख्यात छुआ है,। नारो-हृद्य 
की वह वाणों जो रौंदे हुए फूल-से हृदय में, मृत्यु का पक्का लगने से उत्तन्न 
होती है, हमें बुलाती है, खींचती है-- 
साय्र काली रे कालायण ऊसड़ी 
माय गुडल सा वरसे मेह 
पपइयो बोल्यो हरियाले खेत में 
माय भर रे नाडा भर नाडिया 
माय भरियो रे भीम तलाव 
पपइयो बोल्यो खाबड़ रे खेत सें 
माय स्‍हे ही ने सिधावाँ चाकरी 
माय प्रर रो तोय भलवाण 
पपइयो बोल्यो हरियाले खेत में 
त्रेटा किता रे वरसाँ री चाकरी 
बेटा किता रे बरसाँ रो कोल? 
पपइयो बोल्यो खाबड़ के खेत में - 
साय बारा रे वरसाँ री चाकरी 
माय तेरा रे वरसाँ रो कोल, 
पपइयो बोल्यो खाबड़ रे खेत में - 


१ छद़का जोकर देखता दे एक करुण .दृश्य । दुल्लद्दिन के प्राण-पर्ेछ उड़ 
चुके थे । न 

२ देखें राजस्थान के लोकगीत”, ठाकुर रामसिंट्ठ, सूर्यकरण पारीक श्र 
नरोत्तमदास स्वामी, १६३८, एछ ४४०-४२ : यह गीत श्रधूरा लगता है। 
माता का टाज़्मटोल करके बहद्दाने बनाना अ्रन्वेषक प्रेमी और, प'ठक्ों के 
हृदय में ग्राशंका तो पैदा कर देश है, पर परिणाम संदिग्ध रद्दता है । 
यद्द सन्देद्द गीत में एक भ्रसह्य बेचेनी पेदा कर देता है | भाव का बादल 
डसड्कर मुका रहता है--परसता नहीं ।! 


श्च्) 
0 
है। 


चला फूले आधी रात 


एक कालो ते बर नो जोशो रे दादा 
कालो ते कुटुम्त लजावशे 
एक कहेड़े पातलीयो ने मुखरे शामलीयो 
ते मारी सैयरे बखाणीयो । 
एक पाणी भरती ते पाणीयारीए वखाण्यों 
भलो रे बखाण्यो मारी भाभीए 
--एक दिन द्वारिका में खेलती हुई 
लाड़ली बेटी को दादाजी ने हँसकर बुलाया--- 
क्यों, वेटी, तेरी देह दुबनली क्‍यों हो रही है ? 
आंखें क्‍यों जल-भरी हैं ! 
नहीं, दादा, मेरी देह दुबली नहीं है, . 
न मेरी आंखें ही हैं जल-भरी-- 
कोई ऊ चा वर न देखना, दादा, 
'ऊचा वर.तो छुप्पर का सिरा तोड़ डाला करेगा । 
एक नीचोा वर न देखना, दादा, 
“नीचा वर तो सदैव ठुकराया जायगा। 
कोई गोरा वर न देखना, दादा, 
गोरा वर तो अपने ही- रूप का बखान करेगा | 
कोई काला वर न देखना, दादा, 
काला वर तो कुट॒म्तर भर को लज्जित करेगा | 
उसकी कमर हैं पतली ओर मुख श्याम, 
मेरी सहेलियों ने उसका बखान किया है, 
पानी भरती पनिद्यारिन ने उसका बखान किया है, 
मेरी भाभी ने भी उसे बहुत सराहा है|? 
पनघट पर एक पतली कमर वाले और सांवले रंग के युवक को देखकर 
कन्या ने कद अपनी आंखें अपनी सहेलियों को ओर मोड़ लो होंगो आर।र यह 
देखकर कि वे सब्र उसका मन टोहकर खुश हो रहो है, वह कुछ-कुछ लजा-सी 
गई होगी । सट्देलियों में उसकी भाभी सी थी। वह भी जान गई कि उसकी 
ननद ऐसा बर पाकर फूली न समायेगी । दादा के सम्मुख वह शायद यो अपने 
मन का भाव मुँह पर न लाती | पर जच्र दादा ने स्त्रय॑ पूछ लिया तो उसने 
बतलाबा कि उसे न ऊंचा वर पसन्द है, न नीचा, न गोरा, न काला | यो 


रे 


लगता दे कि एक युवक, जो न बडुत ऊँचा दे न नीचा, उसे भा गया है | इस 
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चुनाव में उसकी सखियों अर भाभी की राय भी शामिल है ।.पर कन्या की बात 
सुनकर दादा कुछ बोला क्‍यों नहीं-- 
एकाएकी मेर आंखें उस चित्र की ओर मड़ती हैं जो.. एक राजस्थानी 
विवाह-गीत में मे,जूद है 
काची दाख हेठ बनड़ी 
- पान चाबे फूल सू थे 
करे ए ववेजी से बेनती 
_बावाज्ी देस देता परदेस दीज्यो 
महांरी जोड़ी रो बरहेरज्यो , 
कालो मत हेरो बाबाजी 
कुल ने लजाबे 
गोरो मत हेरो वाबाजी 
अंग पसीजे 
लाम्बौ मत हेरो बाबाजी 
सॉगर चुटे..: 
ओछो मत हेरो बाबाजी 
; वावन्यूँ बतावै 
ऐसो वर हेरो 
कासी रो वासी 
बाई रे मन भांसी 
हसती चढ़ आसी 
हँस खेज ए वाबेजी री प्यारी बनड़ी 
हेरयो ए फूल गुलाब रो 
"कच्चे अंगूर की वेल के नीचे व्याही जानेवाली लड़की 
पान चत्राती है, फूल सूं घती है, 
अपने दादा से विनती कर रही है-- 
दादा, देश की बजाय परदेश में भले ही व्याद देना; 
मेरी जोड़ी का वर हूं ढना । 
काला वर मत देखना दादाजी, 
बह पसीना पसीना ही जाया करेगा । 
लम्बा वर मत देखना, दादाजी 
वह शमी इच्त की फलियों तोड़ने का काम ही तो देगा । 
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ठिगना वर भी न देखना, दादाजी, 
उसे हर कोई बोना बतायगा | 
ऐसा वर देखों 
जो काशी का वासी हो 
वह तुम्हारी बाई के मन भायगा, 
वह हाथो पर चढ़कर आयगा । 
हँस खेल, ओ दादा की प्यारी कन्या, 
मैंने गुलाब का फूल देख लिया है |? 
ऐसा प्रतीत होता है कि कन्या उसे चाहती थी जो काशी में रहकर शिक्षा 
पा चुका हो । पर दादा ने उसके लिए पहले ही से एक गुलाब? हू ढ़ रखा था । 
आतीत काल में वर ओर कन्या अपनी पसन्द को ही सुख्य रखते थे | 
किर ज्यों-ज्यों समय बदलता गया, कन्या अपनी स्वतन्त्रता खो बैठी | न जाने 
कितनी शताब्दियों से वह अपने पिता या दादा का मेँ ह ताकत आ रहो है। शहरों 
में कन्या क्लिर से अपना फेसला अपने हाथ में लेने जा रही है। पर गांव की 
कन्या क्‍या पुरानो पगडण्डी पर हो चलती रहेगी ! 
पुराने विवाह-गीतों में उस युग के चित्र भी मिलते हैं जबकि विवाह के 
लिए वर ओर कन्या के परस्पर प्रेम पर समाज ने छापा नहीं मारा था| केसरिये . 
दूल्हे के साथ गुजराती दुलहन के सवाल-जवात्न सुनिये-- 
लाड़ी तमने केसरियो बोलावे रे रंगभीनी 
पाली चालु' तो मारा पाहोला दु:खे 
केम रे आवु' वर राज 
मोकलावु' मारी अवल हाथणीयु' 
बेसी आवो मुज पास लाड़ी 
अचल हाथिणीयु नी ऊ'ची अबाड़ी 
तेथी डरू' वर राज 
मोकल्ञावु' मारां अवल वछेरां 
बेसी आचबो मुज पास लाड़ी 
अचल बलेरां तो नाचे न कूदे 
थी डरू' बर राज 
मोकलावबु' मारी अवल बेलड़ीयु 
बेसी आवबो मुज पास लाड़ी 
अवल वेलडीयुना पेरे छड॒के 


सेघ-गम्भीर गुजखत ११९ 


तेथी डरू' बर राज - 
“--दुलहिन, तुझे केसरिया बुलाता है 
मेरे पास आजा, दुलहिन ! 
पेदल चलू तो पैर दुखता है 
कैसे आरऊँ, वर राज ! 
में अपनी श्रेष्ठ हथिनी भेज देता हूँ, 
उस पर बैंठकर आ जाइयो मेरे पास, दुलहिन ! 
श्रेष्ठ हथिनी की अम्बारी बहुत ऊ'ची है, 
उससे मैं डरती हू', वर राज ! 
मैं अपना श्रेष्ठ बछेरा भेज देता हाँ, 
उस पर बैठकर आ जाइयो मेरे पास, दुलहिन ! 
श्रेष्ठ बछेरा तो नाचता है, कूदता है, 
उससे में डरती हूँ वर राज ! 
मैं अपनी श्रेष्ठ बहली भेज देता हूँ, 
, उस पर बैठकर आ जाना मेरे पास, दुलहिन ! 
श्रेष्ठ बहली के पहिये चीखते हैं 
उससे मैं डरती हूँ, घर राज ! 
अनेक गीत विवाह के विशेष अवसरों पर गाये जाते हैं, ओर यह तो प्रत्यक्ष 
है कि विवाह-गीत प्रायः स्त्रियों की सम्पत्ति हैं। एक गीत में राम और सीता के 
वैवाहित जीवन का काल्पनिक दृश्य अस्तुत किया गया है। कभी तो राम और 
सीता में भी किसी-न-किसी बात पर लै-दे हुई होगी, यहं कल्पना जीवन को 
यथार्थवाद की कसौटी पर परखने की सूचक है-- 
लवबींग केरी लाकड़ीए ४ 
रामे सीता ने सारयां जो 
फूल के रे दढ़लिए. 
सीताई बरे मारयां जो 
राम तमारे बोलड्िए 
हूँ पर घरे दुलवा जईश जो 
तमे जशो जो पर घरे दलंवा 
हूँ घंटलो थईश जो 
राम तमारे बोलडिए 
हूँ पर घरे खांडवा जईश जो 


११४: बेला फूले आधी राव- 


होठ तक आये को पीछे मत मोड़ 

ओ बालम ! 

गीत अधूरा न रख 

ओऔ बालम ![? ह 

गीत को अ्बूरा न छोड़ा जाय, होठ तक आई हुई बात को प:छे न मोइा 
जाय, यही मेघ-गम्भीर गुजरात का सबसे बड़ा आदर्श है। 








कविता का सूलसोत 


आदिम युग के लोकगीतों की विवेचना करते छुए कॉडवेल ने इस बात 
पर विशेष जोर दिया था कि उस समय सामाजिक चेतना अपने प्रारम्भिक काल 
> में थो, ओर जिस प्रकार विकासमान समाज ने वातावरण के साथ स'धर्प करने 
में पृथ्वी पर अपने अस्तित्व के साथ अनुकूलता स्थापित करने के लिए फसल 
डगाने की कला को जन्म दिया उसी प्रकार फसल के प्रति उस कबीले के 
सम्बन्ध को व्यक्त करने के लिए भावात्मक सामाजिक एवं सामूहिक मनोदशा 
की अभिव्यक्ति करनेवाली कविता को जन्म दिया निरन्तर संघर्ष के पश्चात्‌ 
अकृति के कुछ अंगों पर तो मानव की विजय हो गई ओर इसके फलस्वरूप 
प्रकृति के प्रति आदिम युग की कविता में सहानुभूति की रेखायें उभरने लगी 
थीं। परन्‍्ठ प्रकृति के अंग-अंग अब भी साहचर्य के लिये तेयार न थे ओर वे 
अपने प्रकोप से मानव के लिये किये-कराये को असक्य क्षति पहुंचाते थे । अतः 
यह नितान्त आवश्यक था क्रि प्रकृति पर पूर्ण रूप से विजयी होने के -लिये 
मानव की दृष्टि में सामूहिक जीवन का महत्व बटृता चला जाय। सामूहिक 
भावों को जाग्नत करनेवाले लोकगीत न केवल कर्म करने के लिये प्रेण्णा देते 
थे, वल्कि वें श्रम को मधुर बना देते थे । उस युग के लोकगीतों में मानव के 
“ सामूहिक भाव अनुराग ओर साहचर्य, परिश्रम और आनन्द-उल्लास, भय, 
आशंका और आशा निराशा की कहानी सुरक्षित है।: फसलों के साथ-साथ 
गीत भी तैंयार किये जाते थे । विध्नों की भंयंकरता इन गोतों में बार-बार गूज 


११६ बेला फूले आघी रात 


उठती थी, विध्नों का सामना करने के लिये सामूहिक प्रेरणा प्रदान करना यही 
इनका ध्येय था | | 

शब्द, लय, . छुन्द, विचार वस्तु ओर माव का सामाजिक श्रस्तिस्व एकः 
निर्विवाद सत्य है। फसल के साथ मनुष्य का आर्थिक सम्बन्ध हो मुख्य और 
सचेत था, और जहां तक लोकगीत का सम्बन्ध था समस्त कबीले की सामूहिक- 
आवाज ही इसकी सत्य समझी जाती थी | , फसल के लिये लम्बी प्रतीक्षा 
अनिवारय थी। उस युग के लोकगीत की पृष्ठभूमि में मानत्र अर प्रकृति के- 
संघर्ष का इतिहास निहित है। 

समाज का विकास हुआ। प्रत्येक वर्ण ने अपना-अपना काम संभाल" 
लिया। कुम्हार को लीजिये। शत-शत शताब्दियों से वह माटी के घड़े तेयार 
करता आ रहा है। थोड़े-बहुत अन्तर के साथ इन घड़ों का रूप उन घड़ों जैसा 
ही है जो पांच हजार पुराने महेंजोदड़ो की खुदाई से निकाले हैँ । यह देखकर 
आधुनिक वेश्ञानिक शिक्षा की छाया में पला हुआ व्यक्ति चकित रह जाता है। 
कसेरे की कला का भी यही हाल है। उड़ीसा के ग्राम-जीवन की एक कांकी 
पेश करते हुए काका कालेलकर ने लिखा है--““कसेरा कटोंरी बनाता है | बाप- 
दादों से उसने यह हुनर सीखा है। और उसके ग्राहक भी बने हुए हैं, और यह: 


भी वह जानता है कि साल भर में इस हुनर में कितनी आमदनी होगी। उसके , 


प्रतिदन्द्दी भी उसकी बिरादूरी के ही हैं। सब का जीवन ओत-प्रोत--ताने-बाने: 
की तरह एक-दूसरे से गुथा हुआ है। उसे इस बात का भी विश्वास है कि 
बाहर से कोई उस पर हमला करनेवाला नहीं है। उसके प्राण मानो खतरे में. 
हैं, इसलिये उसे बेतहाशा भागने की जरूरत नहीं है। उसका जीवन और 
परिश्रम उसका उपयोग और उत्तका आराम सब साल में बंधे हुये चल रहे हैं । 
अब अपने उस आनन्द को कटोरी के ऊपर अंकित किये बिना वह अपने हाथ 
से उसे अलग केसे कर सकता है १ कटोरी के बन जाने पर सोचा, चलो इसकी 
कोर के ऊपर के थोड़े से बेल-बूटे चितेर दू' | इस कटोरी में बच्चे थनों से 
निकला हुआ गरम-गरम दूध पियेंगे। इसलिये चलो, इसके ऊपर अपनी पूछ. 
ऊ'ची उठाकर कूदनेवाले बछढ़े को ही चितेर दू'। इसी का नाम कला है 
क्र उसके बालक उसके इद-गिद कूदने लगते है |” । 

समाज का विकास द्ोने पर जब्र कार्य-विभाजन हुआ, प्रत्येक वर्ग ने परथक्‌- 
पृथक्‌ लोकगीतों की रचना आरम्भ कर दी। यत्रवि कुछ गत समृचे ग्राम में घ 
सभी बर्गों में लोकप्रिय रहे श्रोॉंर उनका प्रचलन किसी एकाकी ग्राम ही में नहीं 
बल्कि समूचे जनपद में शताब्दियों से चला आता है। 


* 


कविता का मूल स्रोत ११७ 


खेत में काम करते हुए पंजाबी किसान गा उठता है-- 
बल्लीए कणक दीए 
तैन खाणगे नसीवां वाले 
--शअरी गेहूँ की बालो, 
तुके भाग्यशाली लोग ही खायेंगे ।? 
यहां गेहूं? की बाली के शब्दार्थ से ही गुजारा नहीं चलता । प्रतीक रूप से 
(किसान युवक ने किसी युवती की ओर संकेत किया है। जैसे खेत में गेहूँ की 
आलो पक जाती है ऐसे ही ग्राम की नन्‍्हीं-मुन्नी-सो बालिका युवती बन जाती है, 
ओर किसान युचक सोचता है कि वह युवक जो इस युवती के श्रॉचल से 
बंधेगा अवश्य कोई भाग्यशाली हो होगा । 
फसल को माडते समय बलों के चक्कर को गढ़वाल में दाई' का फेरा! 
“कहते हैं | गदवाली लोकगीत में इसी से ऋत बदलने की उपमा ली गई है--- 
आई गेन ऋतु वोड़ी 
दाई' जेसी फेरो, भुमेलों 
उवा देसी उबा जाला 
ऊंदा देसी उ'दो, कुमेलो 
--ऋत लोटकर आ गई 
फसल मांडते समय बैलों के चक्कर के समान । ऊुमेलो । 
ऊपर देश के लोग ऊपर चले जायेंगे, 
नीचे देश के लोग नीचे आ जायेंगे | क्ुमेलो । 
यहां बसन्‍्त ऋठ की ओर स'केत किया गया है। “झ्ुमेलो! आनन्द-सूचक 
आब्द है, और प्रत्येक कड़ी के पश्चात्‌ इसे दुहराते हैं । कुमेलो एक लोक-उत्य 
का नाम भी है। 
एक स्थान पर राजस्थानी लोक-मानस ने ग्रीष्म ऋतु का चित्र बड़ी कुशलता 
से अंकित किया है-- 
कह लूवां कित जावस्यो 
पावस धर पड़ियाह 
हिये नवोरा नार रा 
वालम वीछड़ियांह 
-- कहो, है लुओ ठुम कहां जाओओगी | 
जब धरती पर पावस ऋठ आ जायगी ?? 
अहम उस नवविवाहिता नारी के हिय में जाकर रहेंगी 


श्श्प चेला फूले आधो रात 


जिसका वालम विछुड़र गया हो ।? 
वियोगिनी नववधु के हृदय में सदैव प्रीष्म ऋतु छाई रहती है, वहां स्देकः 
लूएँ चलती हैं जिन्हें पावस ऋतु की फुहार भी शांत नहीं कर सकती | 
माखाड़ का रेखाचित्र भी देख लेजिये-- 
बाल बावा देसड़ो 
पाणी ज्यां कूवांह 
आधी रात कुहक्कड़ा 
ज्यू" साणस सर्वांह 
बालू” बावा देसड़ो 
पाणी सन्दी तात 
पाणी केरे कारणे 
पिव छाड़े आधी रात 
बावा मत देह मारुवां 
वर कु वारि रहेस 
हाथ कचालो सिर घड़ो 
सींचती य मरेस 
बावा मत देइ मारुवां 
सूधा गोवालांह 
कंध कुहाड़ो सिर घड़ो 
बासो मंमझ थलांह 
जिण अआुय पन्नग पीवणा 
केर कंटाला रूँख 
खआाके फोगे छांहड़ी 
हूँला भांजइ भूख 
--हि बाबा मैं उस देश को जला दू 
जद्दंं पानी कुवों में मिलता है | 
ध्राधी रात दी से पानी निकालनेवाले लोग यों शोर मचाने लगते हूँ: 
जैसे कोई मनुष्य मर गया हो। ' 
हैं बात्रा, में उस देश को जला दूँ 
जहां पानी का कष्ट है। 
खह्टीं पानी निकालने के लिये 
प्ियतम आधी रात दो को घर से चल देता ६ ! 


कविता का मूलख्रोत १९६ 


है बाबा, मारवाड़ के निवासी के साथ मेरा विवाह न करना ' 


भले ही मैं कु वारी रह जाऊ । 
हाथ में कठोरा, सिर पर घड़ा, 
मैं पानी ढोते-ढोते मर जाऊँगी। 
हे बाबा, मारवाड़ के निवासी के साथ मेरा विवाह न करना 
मारवाड़ के निवासी सीघे-सादे गाय चरानेवाले लोग हैं | 
कन्धे पर कुल्हाड़ी, सिर पर बड़ा; 
मरुस्थल के बीच उनका निवास है। 
जिस भूमि पर पी जानेवाले सांप होते हैं, 
कटीले करील ही जहां के इत्त हैं, 
आाक ओर फोक के नीचे हो जहां छाया मिल सकती है, 
घास के बीज खाकर ही भूख मिटानी पड़ती है । 
हो सकता है कि मारवाड़ का यह रेखाचित्र देखकर कुछ लोग नाक-भौं 
छिकोड़े' | किन्तु लोकगीत का काम सत्य पर पर्दा डालना नहीं | कुछ आए- 
निक वैशानिकों का मत हैं कि मारवाड़ की मस्भूमि किसी जमाने में बहुत 
उपजाऊ भूमि रह चुकी हैँ | यह भी सुनने में आया है कि आगामी दस वधों के 
भीतर मारवाड़ की कायापलठ होनेवाली है। विद्युत्‌ू-शक्ति से माखाड़ के 
कोने-कोने में जल पहुंचाया जायेगा, ओर उस समय कोई नवीन गीत नवयुग 
का स्वागत करेगा । 
भारत कृपि-प्रधान देश है। अतः यह कुछ उचित ही प्रतीत होता है क्नि. 
लोकगीतों में राम, लक्ष्मण ओर सोता तक के दर्शन हमें किसी खेत ही में 
हो जाय॑ | जेसे एक व्‌ देली गीत में--- 
राम बचें तो लछमन जोतिओ 
सीता माता काढ़ें कांदे 
लछुमन दिउरा लौट के हेरिओ 
मेरी बारी दो दो कान 
--राम बीज वो रहे हैँ, लक्ष्मण हल चला रहे हैं 
सीता माता निराई कर रही हैं 
लक्ष्मण देवर, लोटकर देखो 
मेरे खेत में दो दो अंकुर निकल आये हैं. [? 
खेत की रखवाली नितान्त आवश्यक है । बुन्देली लोकगीत में सीता आर 
लक्ष्मण के मश्नोत्तर सुनिये-- 
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काहे को बांध लछ॒ुमन घनइयां 
काहे को पांचों बान 
मिरगा बारी ऐसे चुनें 
जैसे अनाथ को खेत 
काहे को निरखों भोजी धनइयां 
काहे को पांचई बान 
परों मिरगला मारन चल 
मोए जसरथ की आन 
---काहे को धनुष बांधा है, लक्ष्मण ! 
काहे को पांचों बाण रख छोड़े हैं 
मृग खेत में ऐसे चरते हें, 
जैसे यह अनाथ का खेत हो । 
भावज, काहे को धनुष को निरखती हो ! 
काहे को पांच बाणों का दोष निकालती हो 
परसों में मृग को मारने चलू'गा 
मुझे दशरथ की आन है |? * 
प्रत्येक जनपद क्या सोचता है. ओर क्या अनुभव करता है, इसकी अभि- 
व्यक्ति आज भी वहां के लोकगीतों में मिलती है। कूलई, चम्बाला, बांगरू, | 
कुमाउनी और छत्तीसगढ़ी--ऐसी अ्रनेक जनपदीय भाषायें हैं जिनमें प्राणवान 
अं,र जाग्रत लोकवार्ता का अक्षय भण्डार है | लोकवार्ता का अम्वेवण नितान्त 
आवश्यक है | कविता के मूलस्लोत तक पहुंचकर हम आधुनिक कविता के लिये 
नवीन प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे । 
युग बदल रद्द दे। नया युग नये गीत चाहता है। किन्ठु नया बुग पुरातन 
लोकगीतों का निरादर नहीं कर सकता--लोकगीत जो कविता के मृलख्ोत हैं | 
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रामायण की रचना के पूर्व हो राम को गाथा देश के एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक विख्यात्‌ हो गई थी। राम केवल अयोध्या के ही नहीं, सारे देश के 
राम बन गये थे। माताएँ अपने शिशुओं में राम की भावना करने लगी थीं। 
राम की न्यायप्रियता तथा शरबीरता की कहानियाँ देश के एक सिरे से दूसरे तक 
प्रचलित हो गई थीं। इस प्रकार राम-चरित्र लोक-कथाओं का विपय बन गया 
था। अनेक लोककवि उनका यश गाने लगे थे। विवाह-गीतों में. वर की कल्पना 
करती हुई स्मणशियों के सामने राम की मूर्ति विराजमान रहती थी | इस प्रकार 
राम-चरित्र की सवप्रथम भूमिका निर्माण करने में लोक-साहित्य का सबसे बड़ा 
हाथ था। 

वाल्मीकि तथा तुलसीदास के राम वन में जाकर भी किसी राजा से कम नहीं 
रहे | सोता-हरण से पहले के बारद्द वर्ष हमारी आँख वचाकर भट से बीत जाते 
हैँ । राम की छोटी-छोटी बातें सुनने के लिये हमारा हृदय प्यासा ही रह जाता 
है | वहाँ हम यह नहीं जान पाते कि राम दिन में कितनी बार हँसते थे; कितनी 
बार वे मनोविनोद की बातें करते थे । उन बातों का पता लगाने के लिये हम 
उत्कंठित हो उठते हैं। राम कया खाते थे ? वे केवल फल पर ही निर्वाह करते 
थे या आटे की वनी हुई रोटी भी खाते थे ! उन्हें श्रादा केसे ओर कहाँ से प्राप्त 
दोता था ! क्या वे खेती-बारी भी करने लग गए थे ? वे गाय का दूध पीते थे 
था भैंस का ? यदि मेंस का तो उनकी भेंस किस रंग की थी ओर यदि गाय 
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हु 
का तो क्‍या उनकी गाय कपिला गाय थी ! वें मिट्टी के पात्रों में दूध पीते थे यए 
सोने-चाँदी की कथोरियों में ? इन सब प्रश्नों के उत्तर पाने के लिये हम बेचन हो- 
उठते हैं । हम बार-बार रामायण का पाठ करते हैं किन्तु राम को भली भांति 
देख नहीं पाते। कवि उनकी मोदी-मोर्टी बातें बतल्लाकर ही हमें अपने साथ- 
दोड़ाकर ले जाना चाहता है। हम धोरे-धीरे चलना चाहते हैँ जिससे राम का 
पूरा-पूरा दशन कर सके । 
उत्कल प्रान्त के लोक-साहित्य में राम की गाथा की वे सब छोटी-छोटी बातें, 
बिन्हें सुनने के लिये हम इतने व्याकुल हैं, कल्पना की कू ची द्वारा अंकित की 
गई है | यहाँ के राम कृपक हैं। कृपि-प्रधान देश के राम का कृपक-रूप देखकर, 
हमारा हृदय तरंगित हो उठता है। हल चलाते हुए कृषक लोग जो गोत गाते 
है जिन्हें उड़िया में हलिया-गोत” कहते हैं । इन में प्रायः राम की गाथा गाई 
जाती है । उत्कल की भूला भ्ूलतो हुई कन्याएं 'दोली-गीत? गाती हैं | उनमें 
भी राम-चरिन्र की थोड़ी-बहुत कलक मिलती है | यहां के राम धनो भी हैं और 
निर्धन भी । धनी इतने कि उनके धर में सोने के दीपक हैं जिनमें घो या चन्दन: 
के तेल का उपयोग किया जाता है, ओर निधन इतने कि वे सीताजी को नये 
वस्त्र तक नहीं पहना सकते | 
इन गीतों को गाते हुए उत्कल प्रान्त के ग्रामवासी अ्रपना दुःद्न-दर्द भूलः 
जाते हूँ । राम के महान दुःख के सामने उन्हें अपना दुःख बहुत कम लगता है। 
जब राम भी इतने निर्धन हो सकते हैं कि सोताजी को नया वस्त्र न दे सकें तब' 
साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या रहो | 
उत्कल के लोक-साहित्य के राम घर का काम-काज अपने हाथों से करते 
हूं । राम इल चलाते हैँ, लक्ष्मण जुताई करते ई आर सीताजी बीज बोतो हैं | वेः 
कपिला गाय का दूध पोते हूँ जो चन्दन को श्रग्नि पर गरम किया जाता है | उनके 
घर में सोधे की कटोरियोँ हैँ | कभो-कभी उन्हें हल चलाते-चलाते घर पहेँचनेः 
में देर दा जाती हैं | सांताजी व्याकुल हो उठती हैं अ।र लक्ष्मण से कहती हैं--- 
जाओ, राम को बुला लाओो |? लक्ष्मण कच्चे श्राम लाता है। सीताजी चटनी 
पीसती ह£ ) सच्र चटनी राम ही खा जाते हं। लक्ष्मण को थोड़ी-सी चठनी भो 
नहीं मिलती । उनका जो छोटा न हो तो क्या हो? राम ओर लक्ष्मण दे 
कपिला गाएँ खरीदते हँ | राम की गाय का दूध €ख जाता है। लक्ष्मण की 
गाय बराबर दूध देतो रहतो है। उड़ीसा में पान बहुत होता देँ। यहाँ के राम 
पान प्रसाद करते हैं। टःख की भी कुछ न पूछिए | एक बार सीताजी टटे हुए बरतन' 
में दूध टदने बंठती हें । सारा दूध नीचे बद जाता हैं। राम को मालूम होता है 
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'तो वे बहुत क्रोधित होते हैं । लक्ष्मण पेट भर भात भी नहीं खा पाते । राम 
"नारियल तलाश करते-करते थक जाते हैं। इस प्रकार राम-चरित्र सरिता की 
भांति, बहता चलता है। इसका बहाव जरा भी अ्रप्राकृतिक नहीं है। यहाँ के 
राम किसी एक व्यक्ति के राम नहीं हूँ; वे तो सारी जनता के राम हैं । 
उत्कल के किसान कवियों ने अपने हाथों से रंग तैयार किया है ओर 
अपनी ही कूं ची से राम का- चित्र अस्तुत किया है। न उन्होंने रंग उधार 
लिया; न कूँची ही किसी से मांगी है | 
अब कुछ उड़िया लोकगोत लोजिए जिनसे राम की गाथा की रेखाएंः 
उभरती हैं । 
पहले राम के शेंशव का हाल सुनिए-- 
पिल्ला टी दिनू राम घांइले नंगल 
नव खंड प्रथि होइछी टलमल 
आकास कु घटिअछि जल्‌. . .हलिया हे 
--वचपन में एक. बार राम ने हल को हाथ लगा दिया ।? 
पृथिवी के नव खंड हिलने लग गये |? 
है कृषक, उस समय आकाश में बादल घिर आये ये ।? 
इसके पश्चात्‌ भूट राम के हल चलाने का दृश्य प्रस्तुत कर दिया: 
जाता है-- 
चालो चालो वल॒द न करो भालोनी 
आऊरी घड़िए हेले पाईंवो मेलानी 
खाईवो कंचा घास जे. . .पीईवो ठंडा पानी हो... 
बूढ़ा बल॒द कु जे हलिया मंगु नांई 
राम बांधे हल लईखन देवे माई 
. आएऊरी कि करिवे जे. 
सीताया देवे रोई जे... 
--“चलों चलो, बेल, देर न करो, 
जरा ठहरकर तुम्हें छुट्टी मिल जायगी । 
खाने को ताजा घास मिलेगी, 
पीने को ठंडा पानी | 
किसान बूढ़े बैलों को पसन्द नहीं करता । 
राम इल चला रहे हैं, 
लक्ष्मणजी जुताई करें गे, 


१२७ 


बेला फूले आधी रात 


सीताजी के लिये ओर क्या काम है, 

वे बोज बो देगी |? 

धान कूटनेवाले यन्त्र का नाम उड़िया भाषा में ढेंकी है। ढेंकी पर काम 
करते हुए जो गीत गाये जाते हैं. उन्हें 'ढेंकीगीतः कहते हैं। एक ढेकी-गीत 


खुनिए--- 


हीरा साणंकर धान ढेंकी-रे अच्छी परणां 

राम लईंखन दुई हेले कीका टर्णां 

किए गो पेलीबो से धान, कंहो सोते कि न जे... 
राम वोलंति हे. . .सुनो लश्खन 

पेल्लीवो धान तुम्भे कुटिवा मोर मन 

एते कहि ढेंकी ऊपरे बस्सी भांगे पान 

दि खंडि पानरु खंडिए खाईले राम तो से. . 
धान कूटा पेला चालीला केते रंगे रसे 

सहकी ऊठूछी वासना कि मीठा लागीवा से 


--ढिंकी के पास हीरों-मणियों-सदश धान का ढेर लगा है, 

“राम और लक्ष्मण में विवाद हो रहा है कि कौन धान डाले, कौन कूटे । 
“राम ने कहा--लक्ष्मण, ठुम धान डालो, में कूद गा | 

यह कहकर राम देंकी पर बैठ गए ओर पान खाने लगे | 

दो में से एक पान राम ने खा लिया | 

धान कूदने का काम आनन्द से चलता गया । 

चार्य ओर महक फेल गई |? 

-सीता के प्रति राम का.क्रोध देखिए--- 


दौदरा साठिया हाते घरि करि 

खीर दुहिबाकु सीताया गला मो राम रे 

सु खीर जाको तले वहि गला 

सीताया ए कथा जाणी न पारीला मो राम रे 
चोहड़ीला राम दल काम सरि 

खीर मंदे वेगे सीता कु सागीला मो राम रे 
धांई धांई सीताया पाखकु अईला 

श्ोईतांकु सबु कथा टी कहिला मो राम रे 
रामंक आखीटी रहा होई गला 

मन कि तोर लो वाइया हेला मो राम रे 
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-“दिटे हुए पात्र में सीता दूध दुहने गई | 
सारा का सारा दूध नोचे बह गया, 
पात्र टूटा हुआ है, यह बात उसे मालूम हो नहीं हुई 
” इल चलाकर राम घर आये ओर उन्होंने सोता से दूध माँगा 
सीता दौड़कर आई आर पति को सत्र बात सुना दो 
राम की आँखें लाल हो गई'-- 
क्या तुम पागल हो गई हो ?? 
घर में पत्नों से कोई न कोई कसूर हो हो जाता है ओर पति की आँखे 
क्रोध से लाल हो जातो हैं | कभी-क्रभी इस क्रोध में भी प्रेम रहता है। ऐसेः 
ही किसी अवसर को कल्पना राम के जोवन में की गई है। 
राम का खेत से जरा देर करके आना सीताजी को वेचेंन कर देता है-- 
सेधुया आकासे विजला खेलडी 
भंगा कुड़िया रे सीताया भालद्ली महाप्रभु से 
पास सरि राम बाहुड़ी गहन्ति 
एतो बेलो जाए किसो करिछन्ति महयग्रभ्ु से 
, जायो हे लइखन वेगे बिल कु 
आशणी बाकु राम॑ कु निज घर कु महाप्रभ्ु से 
पवन वह॒छी मेघ गरजदो 
अन्दार कुड़िया रे सीताया वस्सद्ली महाप्रभु से 
आग रे वलद पच्छ रे लहखन 
बेगे राम घर कु फेरी आछी महाप्रश्ञु से 
--अ्राकाश पर बादल छाये हैं और बिजली चमक रही है| 
टृद्ी-फूटी कोंपड़ी में सोता का मन उदास है 
हल चलाकर राम अभी तक वापिस नहीं आये 
इतनी देर तक क्‍या करते होंगे १ 
है लक्ष्मण, दौड़कर खेत को जाओ 
राम को घर बुला लाओ । 
हवा चल रहो है बादल गरज रहे हैं 
अँधेरी कोठरी में बेंठी हुई सीता का मन उदास दे 
आगे बैल हैं, पीछे लक्ष्मणजी हैं 
शाम जल्‍दी जल्दी घर की ओर आ रहे हैं ।? 
सीता का मन उदास है, इस वाक्य में कितनी करुणा भरी हैं) सीता ने 
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-अपनी कोंठरी में दिया तक नहों जलाया । वे अँधेरी कोठरी में बेटी हुई हैं 
- राम को घर लोटते देखकर उन्हें कितना आनन्द हुआ होगा । 
अब राम और सीता के ग्रेम की व्याख्या सुनिए-- 
सीताया जेंयूथीरे गुयागु'डी राम सेईथीरे पान- 
सीताया जेयू 'थीरे टोकई कुढई राम सेईथीरे धान- 
--जहाँ सीता उुपारी है, वहाँ राम पान हैं, 
जहाँ सीता टोकरी है, वहाँ राम घान हैं ।” 
राम हेला जल सीता हेला लहुड़ी 
राम हेला मेघ सीता हेला घड़घड़ी 
रास हेला दही सीता हेला लहुणी 
राम हेला घर सीता हेला घरणी 
--राम जल हो गये ओर सीता जल-तरंग, 
राम बादल बन गये ओर सीता ब्रिजली की गरज, 
“राम दही बन गये और सीता मक्खन, 
राम धर बन गये ओर सीता घरवाली ।? 
:उचर सीताजी का वक्तव्य सुनिए--- 
मुकता मुकता बोलंति मुकता 
केंझ ठी मुकता के जाने 
जगत समुकरा रधघुमणि मुकुता 
ए परि मुकता के जाते 
जीवण बिकि मू” कीणीली मुकता 
'ए परि बिका किणां के जाने: 
>-'ोती मोती,तो सब्र कोई कहता है ' 
पर मोती है कहाँ, इसे कोन जानता है ! 
जगत सीप है ओर रखुमणि राम मोती हैं 
ऐसे मोती की किसे खबर है ? 
मैने अपना जीवन वेचकर यह मोती खरीदा है 
ऐसी बिक्री आर खरीद ओर के,न जानता है ९? *  ब 
पत्नी को पति से जो धरम हो सकता है, उसकी यहां पराकाष्ठा है। 
सीताजी के मुख से राम के ग्रति प्रेम का चित्रण करने में ग्रामीण उत्कल का 
-लोक-कवि बहुत सफल हुआ द । 
शाम की निर्धनता समीप से देखिये-- 
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छिंड़ा लगा पिंधी सीताया ठाकुराणी 
दौदरा गिन्ना रे भात खाई छंति रघुमणि महाग्रभु से 
सीताया भुरुछंति तुया लगा पांई 

लइखन भ्ुरुछंति पखाल भात पांई महाप्रम्ञु से 
सीताया ऊ्ुरुछ॑ति नाक गुरां पांडे 
राम वूलछ॑ति नड़िया आणियवा पांई महाग्रभु से 
कांदी-कांदी सीता खीर दुहुछ॑ति 
मा घर कथा सते पकाझछुति महाप्रसु से 

---सौता ठाकुराणी फटे-पुराने वस्त्र पहने हुए हैँ, 

राम दूटे बन में भात खा रहे हैं, हे महाप्रभु ! 

सोता नये वल्लों के लिए तरस रही हैं, 

-लक्ष्मण पखाल भात के लिए तरस रहे हैं, हे मह्प्रभु ! 

संताजी नाक गुणां" के लिए तरस रहो हैं, 

राम नारियल लाने के लिए भटक रहे हैं, हे महाप्रभु ! 

सीताजी आँखों में ऑसू भरकर दूध ट॒ह रहो हैं, 

“बे माता के घर को याद कर रही हैं, हे मह्यप्रमु [? 

“राम खज्र्‌ का रस पीने जा रहे हँ-- 
थिड़ां लगा पिंधी राम जाऊथीले 
खजूरो गच्छ र रस काढ़ीवाकु मो वाईधन 
'दुरु देखी सीता अइला धांइ 
धरि पकाईला राम र हस्तकु मो वाईधन 
कि पाई' धांईइछो खजूरो गच्छ कु 
लइखन इहा देखी कि कद्दिय तुम्भंकु 

“--फठे-पुराने वस्त्र पहने राम जा रहे थे 

खज्र इच्च का रस निकालने, ओ मेरे घाईधन !? 

दूर से देखकर सोताजी दौड़ती हुई आई, 

राम का हाथ पकड़ लिया | 

खजूर के बृच्च की ओर क्यों जा रहे हो १ 

लद्मण देखेगा तो क्या कहेगा ?? 

उड़ीसा में खज्र के वृक्ष बहुत होते है । खबर का रस मदिरा के रूप में 


नाक का आमृपण जिसे डढ़िया स्त्रियां बढ़े चाद से पदनदी हैं । 
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पिया जाता है| प्रायः पुरुष ही इसका सेवन करते हैं, स्त्रियाँ नहों । 
देखिए लक्ष्मणजी चगय्नी के कितने शोकीन हैं--- 
अंब कसी तोली लइेखन आशणीले 
सीताया ठाकुराणी चटनी वाटीले 
रघुमणि राम खाइईछ॑ति हलिया हे 
टिकिए चटनो सोते देयो आखणी हो. . .सीताया ठाकुराणों 
चटणी गल सरी लईखन कांदूछं॑ति जे 
लक्ष्मण कच्चे आम लाया और सीताजी ने चटनी पीसी 
हे किसान, सारी की सारी चदनी राम खा गये 
थोड़ी सी चटनी मुझे भी दे दो | 
चठनी खतम हो गई लक्ष्मणजी रो रहे हैं |? 
कुछ गीतों में राम के घर में गाएँ दिखाई गई हैं। सचठुच उन दिलों 
घर घर गाएँ होती थीं तो राम के घर भी अवश्य रहो होंगी। यदि केवल 
इतना हो कह दिया जाता कि राम के घर में गाएँ थीं तो कदाचित्‌ अधिक रस 
न आता। यहाँ लक्ष्मण की गाय अधिक दूध देती है। राम की गाय का दूध: 
सूख जाता है। लक्ष्मण सीताजी के लिए कपिला गाय लाते हैं। सीताजी राम: 
के लिए तो चंदन की लकड़ी पर दूध गरम करती हैं परन्तु लक्ष्षण को नारियल 
देकर ही उनका मुँह मीठा करने का यत्न करती हैं। इस प्रकार के उतार 
चढ़ाव की कल्पना हमें राम के घर में ले जाती है श्रीर हम राम की छोटी से 
छोटी बात से परिचित हो जाते हैं--- 
राम लईरेखन दुई गोटी भाई 
दूई भाई कीणीले जे कपिला गाई 
लईखनंक गाई वेशी खीर देला 
रामंक गाई-र खीर सूखी गला 
दूछुति सीता ठाकुराणी हे. ..हलिया. . . 
कि बुद्धि करिवे से. ... .. 
आखणीले लइंखन अयुध्या पुरी कु; 
गोटिये कपिला गाई मो राम रे 
ताद्दा देखी सीता रामंकु कहिले; 
आशणीवाकु से परि गई सो राम रे 
से परि गाईं कुयाड़े न पहिले 
खोली सखोजी राम होश्लेन बाई मो राम रे 
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एहा जाणी सीता कांदोवाकु लागीले; 
भुरु वस्सी थाई भात पकाई मो राम रे 
एहा जाणी लइखन सीतांकु कहिले 
कांही कि कांदीछो छार कथा पांई मो राम रे 
रामंक पांइ ए देह धरित्ती 
तुस्भरी पांई आणीछी ए गाई मो राम रे 
>--राम और लक्ष्मण दो भाई थे 
दौनों भाइयों ने दो कपिला गाएँ खरीदीं 
लक्ष्मण की गाय अधिक दूध देती रही, 
राम की गाय का दूध सूख गया। 
है किसान, सीता ठाकुराणी रो रही हैं 
“वेचारी क्या करें ?? 
लक्ष्मणजी अयोध्या से लाए 
'एक कपिला गाय, मेरे राम ! 
उसे देखकर सीता ने राम से कहा-- 
'मेरे लिए भी ऐसो ही एक याय ला दो, मेरे राम ! 
'बैसी गाय कहीं भी न मिली 
राम खोज खोजकर थक गए, मेरे राम ! 
यह जानकर सीताजी रोने लगीं, 
भात फेंक कर वे उदास हो गई', मेरे राम ] 
“यह जानकर लक्ष्मण ने सीता से कहा-- 
जरा सी बात के लिये क्‍यों रोती हो ! 
मैंने यह शरीर राम की सेवा के लिये ही धारण किया है, 
तुहारे लिये ही में यह गाय लाया हूँ ।? 
एक और गीत में लक्ष्मण का चित्र अंकित किया गया है-- 
सालिया चन्दन आणी सीता तींया कले 
वेग कपिला गाई-र खीर तताईले महाप्रभु 
भरि करि खीर सुनार गिन्ना-रे 
रघुर्माण रामंक हस्त-रे देले महाप्रभु से 
'भूक-रे कटाऊथीले लईखन कुड़िया 
सीताया देखी आसी ताक देले नड़िया महाग्रञु से 
अभागा लौदेखन आइहझुले कांदीले 
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एहा। छाड़ी आऊ किछी करि न पारीले महामप्रभ्ु से 

--मलय चंदन को लकड़ी लाकर सीताजी ने झाग जलाई 

जल्दी जल्दी कपिला गाय का दूध गरम किया | 

सोने की कटोरी में दूध भरकर 

उसने रघुमणि राम के हाथ में दिया । 

भूखा लक्ष्मण कुठिया में झाड़, दे रहा था 

सीता ने उसे देखा तो उसे एक नारियल दे दिया | 

अभागा लक्ष्मण व्याकुल होकर रोने लगा 

बह ओर कर ही क्या सकता था ९! 

राम-बनवास के उड़िया लोकगीत मारतीय लोक-साहित्य में विशेष स्थान! 
रखते हैं | उड़िया भाषा की माधुरी ओर उत्कल प्रान्त के स्वप्नों ने मिलकर 
ऐसे सुन्दर काव्य को सृष्टि की है जिस पर कोई भाषा गे कर सकती है ) 


उ 








काश्मीर का चित्र 


काश्मीर पर कमी महाराज ललितादित्य और प्रवरसेन ने राज्य किया 
था | फिर इसे सप्राठ श्रशोक ने एक दिन भगवान बुद्ध के उपदेशों से पवित्र 
किया था। राजतरंगिणी का प्रख्याए्‌ गायक कवि कल्हण यहों चनन्‍मा था। 
इसी काश्मीर के शालामार ओर निशात वाग जहाँगीर और शाहजहाँ- 
जैसे वेभवशाली सप्राटों का अतिथि-सत्कार कर चुके हैं । 
देश की एक पुरानी लोक-कथा के अनुसार काश्मीरी पंडितों का विश्वास 
हैकि आरम्भ में शालामार बाग की द्राघारशिला श्रीनगर-निर्माता महाराज प्रवरसेन 
ने रखी थी, और इसे संस्कृत नाम शालामार (मदन निकेतन) से सुशोमित 
किया था । सन्‌ १६१४ में, जब कि क्रूर समय इस बाग को नष्ट-श्रष्ट कर चुका 
था, इसका सितारा किर चमका। मुगल-सम्राद जहाँगीर ने स्वयं श्रपने हायों से 
इसमें ऐसे मबजीवन का संचार किया कि पुराना नाम आर भी सार्थक हो उठा । 
सम्राद ने लिखा भी है--“मैंने हुक्म दिया कि जलधारा का रुख बदल दिया 
जाय ओर एक ऐसे निराले बाग का निर्माण किया जाय, जिसका निराला रूप 
रंग दुनियाभर के बागों से कहीं बदुकर नयनामिराम हो |. (ठ॒ज्के-बहयॉँगीरी) 
निशात-बाग का निर्माता था नूरजदाँका भाई आसफजाह, जिसने 
हून्‌ १६३४ में इसकी स्थापना की थी । बाद में उसने अपनी यह कृति सम्राद_ 
जहाँगीर की भेंट कर दी थी। 
काश्मीर में प्रकृति नाना रंगों ओर नाना वेश्पाश्नों- में अपना श्ूगार 
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करती है । 

सेकड़ों शताब्दियों पूर्व सारी-की-सारी काश्मीर-उपत्यका एक विशाल 
मील थी--नाम था 'सतीसर”। भूगर्भ-विद्या-विशारदों ने उपत्यका के चारों 
ओर की पहाड़ियों पर- १५०० फीट की उँचाई पर--केवल जल-तल के 
चिह्नों का ही पता नहीं लगाया, बल्कि मछुलियों के अवशेष, सीप और घोंचे 
तक खोद निकाले हैं, और इस प्रकार कौल की सत्ता सिद्ध कर दिखाई है। 
देश की एक दन्‍्तकथा है कि ऋषिवर कश्यप ने अपने तपोवल के द्वारा कील 
का सारा जल वारामूले (बाराहमूल) की समीपवर्ती दरारों मं से बाहर निकाल 
दिया था, अऔ्र,र इसके तश्च,त्‌ वे अपने कितने ही मित्रों-सहित यहीं बस गये 
थे | समय पाकर इस स्थान का नवीन नामकरण हुआ कश्यपमेरः | ग्राज का 
'ाश्मीर! इसी का अपश्र श है। स्वयं काश्मीरी जनसाधारण ने इस शब्द को 
आं,र भी संक्ोप करके 'कशीर? बना लिया है । 

अपने बीते हुए दिनों में काश्मीर ने मीठी तथा कड़वी. दोनों प्रकार की 
घड़ियाँ देखी हैं । हिन्दू-युग में यह प्रदेश विद्या ओर शिज्वाका अच्छा केन्द्र 
रहा है। यहाँ के अधिवासी जीवन के भूमेलों से एकदम स्वतंत्र थे | अतः यहाँ 
कला आर साहित्य दोनों का ही भाग्य उदय हुआ था | शंकराचार्य ने यहाँ 
भो एक मठ स्थापित किया था | उन दिनों की कितनी ही सजीव तथा सरस, 
कृतियाँ आ्राज के पारखियों को भी मुग्ध किये बिना नहीं रहती । 

सन्‌ १३२२ में जुलकदरख़ां उर्फ डोलूच ने, जो चंगेज़ज़ां का व'शज था, 
७०,००० घुड़सवार योद्धाओं के साथ काश्मीर पर आक्रमण किया । तत्कालीन 
हिन्दू राजा सहदेव श्र का सामना न कर सकने के कारण किश्तवाड़ की ओर 
भाग गया । जुलकदरज़ां आठ मास के लगमग काश्मीर में रहा और यहाँ के 
नर-नारियों को बलपूर्वक अपने धर्म में दीक्षित करता रहा | अन्त में ६०,००० 
काश्मीरियों को गुलाम बनाकर उसने अपनी जन्मभूमि की ओर प्रस्थान 
किया । रास्ते में जब वह 'दिवसर दरें से गुज़र रहा था, तत्र ऐसा तुपारपात 
हुआ, जिसमें वह अपने सनिकों तथा अ्रभागे काश्मीरी बन्दियों-सहित ठिद्धस्कर 
मर गया । इसके पश्चात्‌ महाराज सहदेव को काश्मीर लौठ आने में अनिच्छुक 
पाकर राज्य को बागडोर उनके सेनापति रामचन्द्र ने सम्दाली | रेछनशाह ओर 
शाह मोर) उसके प्रमुख कर्मचारी बने | थोड़े दिनों बाद बादशाह मीर की 


ज्थ्ह [3 हक री 
4 रधबशाद् तिब्बत का एक निर्वासित शाहइजादा था श्रौर शाह्र सीर 'स्वातत'-: 
वासी मुस्क्तित सन्‍्त फोरशाद का पौन्र । वे दोनों जुल्लकदरफ़ां के भाकर- 
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सहायता से रेंछुनशाह ने रामचन्द्र का, जब कि वह अपने महल में सो रहा 
था, बध कर डाला और स्वयं सिंहासन पर चढ़ बैठा | उसने रामचन्द्र की 
. मन्या कूदारानी को अपनी रानी बनने को विवश किया, ओर अपने मित्र 
' शाह मीर को मन्‍्त्री-गद पर नियुक्त कर दिया। अपने पूर्वजों के धर्म से 
अपरिचित होने के कारण रँछनशाह ने हिन्दू-घर्म ग्रहण करना चाहा; पर ऐसा 
होने की कोई सम्भावना न देखकर एक दिन उसने निश्चित किया कि अगले 
दिन वह जिस व्यक्ति को सर्वप्रथम देखेगा, उसी के धर्म में प्रविष्ठ हो जायगा । 
देवयोग से सुध्लिम सन्त बुलचुलशाह* उसे सबसे पहले दीख पढ़े। अतः 
उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया | सन्‌ १३२७ में रेंछुनशाह की मृत्यु हो 
गईं, ओर महाराज सहृदेव के सहोदर उदवनदेव उसकी विधवा कूटरानी से 
विवाह करके, शाह मीर को वदस्तूर मन्त्री-पद्‌ पर रखते हुए, सिंहासन पर बेठ 
गया । काश्मोरी इतिहास के पन्नों में कूटारानी एक वीर रमणो के रूप में अमर 
है। एक वार जब किसी श्न्‌ ने उसके देश पर धावा बोल दिया था और 
उद्वनदेव अपनी जान की खैर न देखकर पीठ दिखा गया था, तत्र यह कृठारानी 
की दी द्विम्मत थी कि उसने शत्र के दाँत ख़बद कर उसे मार भगाया था। 
इसके पश्चात्‌ उद्वनदेव की मृत्यु के बाद जब शाह मीर काश्मीर के सिंहासन 
.पर काबिजु हो बैठा, तब अपने सतीत्व की रक्षा के लिए बह स्वयं अपने ही 

/ हाथों मृत्यु तक का आलिगन करने में भी नहीं मिमकी । 
शाह मोर का वंश कोई ३२ वर्ष के लगभग चला और फिर काश्मीर के 
सिंहासन पर एक ऐसे जनता-प्रेमी भूषति का आगमन हुआ, जो अँधेरी रात में 
एक रोंशन सितारे की भांति चमकता है। वह था जेंनुल-आवबदीन (सन्‌ 
१४२०-७० तक) | जितना मेहरब्रान वद्द मुसलमानों पर था, उतना ही हिन्दुओं 
पर । उसने अनेक हिन्दू-मन्दिरों की मरम्मत करवाई ओर कितने ही हिन्दुश्नों को 
राज्य-कर्मचारी भी बनाया । कहते हैँ कि जैनुल-आबदीन के सिंहासन पर आने 
के पूर्व काश्मीर-भर में केवल ग्यारह बआाह्मण परिवार ही बाकी रहे थे। अत्र फिर 
भारत के कितने हो भागों से हिन्दू नर-नारी यहाँ आ-आकर बसने लगे | दुर्भाग्य 
' में जेनुल-आबदीन का एक भी उत्तराधिकारी अपने इस प्रजापालक पूर्वज 
के पद-चिह्ों पर न चला । सनू १५५४ से १४८९ तक काश्मीर के भाग्याकाश 
मण दोने के पूथ काश्मीर आये थे, ओर मद्दाराज सहदेव ने उन्हें न केवत्न 

' पनाद्द ही दी थी, बढ्षकि उपहार-स्वरूप ग्राम भी दिये थे | 
श्रीनगर के पाँचवें पुज्ञ के समीप इनका मक़परा दे । 
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पर “चक! वंश के सात बादशाह दृष्टिगोचर हुए, और वे सातों-के-सातों घन- 
लोलुप तथा हत्यारे थे। सन्‌ १४८९ में यहाँ मुग़ल-युग का श्रीगणेश हुआ, 
ओर सन्‌ १०५३ तक काश्मोर ने ६३ मुगल सूबेदारों का शासन देखा । उनमें ह 
"कुछ को छोड़कर प्रायः सभी के उदार हृदयों में प्रजा-प्रेम के खोत बहते थे। 
मुगल-युग में शाल-निर्माता काश्मीर अपने पूरे यौवन पर था, शाल' के कारीगर 
ऐसे-ऐसे नफ़ीस शाल बनाते थे, जो अंगूठी तक में से गुज़र सकें। शालामार, 
निशात और नसीम-जैसे सौन्दर्य-काननों से मुगल सम्राटों ने इस भू-स्वर्ग का 
“गार किया । कहते हूँ कि इसका सौन्दर्य देखकर नूरजहाँ कहती थी-- 
अगर फिरदौस बररूये जुमीन अस्त 
हमीं नस्तो हमीं नस्तो, हमीं नस्त 
--अगर दुनिया में है जन्नत कहीं पर; 
यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर |? 
सुग़ल-साम्राज्य के पतन के बाद ही यहाँ अत्याचारपूर्ण अक्गान-युग का 
आरम्भ हुआ | एक-एक करके कोई २६ अफ़गान सूवेदार काशमीरियों की किस्मत 
के मालिक बने; पर इन भल्ते आदमियों ने तड़पती प्रजा के ज़रमों पर कभी 
भूलकर भी मरहम लगाना न सीखा। चिरदुखी काश्मीर नारी-नर महाराजा 
रणजीतसिंह के बढ़ते हुए विख-साम्राज्य की ओर ताक रहे थे। आमीण माताएँ 
अपने नन्‍्हें बच्चों के भूलें की डोरी खींचती हुई गाती थीं--- ड 
दिवा यी यी 
सिक्‍्ख राज तरित क्याह* 
“क्या कभी ऐसा भी हो सकता है, हे भगवान्‌, कि सिख-राज पहाड़ों को 
पार करता हुआ यहाँ तक आ जाय [? रु ; 
स्वनामधन्य पं० वीरबल दर! की प्रार्थना पर महाराजा रणजीतसिंह ने, 
राजा गुलावर्सिंह तथा कई एक अन्य वीरों के सेनापतित्व में, ३०,००० घुड़- 
सवार काश्मीर फ़तद करने के लिए भेजे | 'पीर पंजाल”ः की घौली चोटियों ने 
एक दिन देखा कि सिख योद्धा अफ़ग़ानों पर घावा बोल रहे हैं| पहले ही 
इमले में मेदान सिखों के द्वाथ रद्ा | 'शुपइयाँ? के समीप दूसरे युद्ध में रही-सही 
अफग़ान-शक्ति भी सदा के लिए पिस गई | ञ्रब काश्मीर महाराजा रणजीतसिंह 


4 यह्द कोरी स्वर्गीय पग्िदत आनन्द कौ की पुस्तक "॥.८ हम 
एव में सुरक्षित दै। थ्राज़् भी चयोवुद्ध काश्मीरी माताश्रों से अत्यन्त 
करुण स्वरों में कमी-कभी इस लोरी के थोक गुनगुना उठते हैं । 
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मुगल-युग में दारदस्तान काश्मीर प्रान्त के अधीन था; पर अफ़गान-युग 
वह फिर अपनी खोई हुई आज़ादी का मालिक बन बैठा । उस समय, जबधि 
इस प्रदेश को ग़रह-कलद् ने कहीं का न छोड़ा था, महाराजा गुलाबसिंह ने दो 
तीन बार इस पर हमला किया, और अन्त में उनके वीर उत्तराधिकारी महाराज 
रणवीरसिंह ने सदेंव के लिए उसे काश्मीर का भाग बना लिया । दारदस्ताः् 
निम्नलिखित खंडों में विभक्त हैः--(१) अस्तोर, (२) बे जी, (३) चिलाम 
(४) .गिलगित, (५) हूँज़ा, (६) नगर, (७) पुनियाल, (८) यासीन, (६) चित 
राल | इनमें गिलगित विशेषतः उल्लेखनीय है | 

गिलचा और दारद इस प्रदेश के अधिवासी हैं। आय-रक्त से सम्बन्धित 
होने पर भी वे सभी इस्लाम के अनुयायी हैं | वे कद में लम्बे और रंग में गोरे 
हैं साहस और परिश्रम उनके दिन-रात के साथो हैं। खून-पसीना एक करे 
रहने पर भी क्‍या मजाल कि माये पर बल पड़ जाय | 

सिंघनद्‌ इस प्रदेश में १४० मील त्तक बहता है। यहाँ के किसान प्राय 
गेहूँ और जी की खेती करते हैँ । उत्तरीय भागों में प्रायः सभी काश्मीरी फल 
उत्पन्न किये जाते हैं । 

लदाख आरम्भ में तिव्बत-साम्राज्य का भाग था, और समय-समय पर 
इसके इतिहास में कितने ही राजनैतिक उतार-चढ्ाव हुए हैं। सन्‌ १८३४ मे 
महाराजा गुलावसिंह की डोगरा-शक्ति ने इसे अपने झधीन कर लिया ओर 
तबसे यह प्रदेश काश्मीर का एक भाग है| 

लदाख़ के निम्न-लिखित विभाग हेँ--(१) रुकशुक, (२) ज़ॉस्कार 
(३) लुबरा, (४) लेह, (५) द्रास, ओर (६) करगिल | इनमें लेह अपनी किस्म 
का एक ख़ास व्यायारिक केन्द्र है । प्रतिवर्ष सितम्बर में तुकिस्तान, साइवेसिया, 
तिब्बत तथा मध्य-एशिया से अपने-अपने देश का माल लेकर अनेकों कारों 
यहाँ थाते हैं, अर काश्मीर तथा भारत से आई हुई वस्ठुओों से अपना-अपना 
माल बदलकर लं,ट जाते हैं । 

ग्यापी (राजा), जिके (अधिकारी), म॒गरिक (किसान) और रिंगन (छोटे- 
छोटे धन्बंवाले) लदाख़ की विशेष जातियाँ हैं। इनमें बड़ी संख्या किसानों 
की है, जो एक प्रकार की नोलगाय से--जिसे 'जोह?! कहते हं--हल चलाते 
हैँ | इधर फल भी काफ़ी होते £े; पर किसी कदर गरम स्थानों में ही । 

बालतस्तानी राजे पहले काश्मीर के हिन्दू राजाओं के अधोन थे । परल्तु, 
काश्मीर में चक! वंश के राजाओं के पदार्षण के साथ ही वे खुदमुख्तार हो 
गये ये | मुगल-दुग में बालतस्तान काइ्मीर के अन्तर्गत रदा। पर अफ़गान- 
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युग में बालतस्तानी राजे फिर से स्वतंत्र हो गये। सन्‌ १८३७ में महाराजा 
गुलावसिंह ने चालतस्तान के प्रमुश्त राजा अहमहशाह पर चढाई की ओर इसे 
किर से अपने राज्य का भाग बना लिया | 

सिंघनद के दोनों किनारों पर १५० मील के लगभग लम्बा बालवस्तान 
स्थित है| प्रकृति ने इसे कितने हो आ्राकाशजुम्बी पर्वतों से सजाया है, और 
सोने में मुहागा हैं यहाँ की नवनामिराम उपत्यकाएँ | खरमंग, शिगर, स्कद 
आर रोंडू यहाँ के विभाग हैं, और इनमें सर्वोत्तम उपयोगो भूमि हैं शिगर की | 
वेसे इस पावत्य प्रदेश मं अधिक खेती नहीं की जा सकती हालांकि यहाँ का 
जलवायु बिलकुल काश्मोर-प्रान्त का सा हो है। बालतस्तानी जनसाधारण प्रायः 
इस्लाम के अनुयायी हैं | वे बड़े हो परिश्रमी हूँ | हँसते हँसते जान-जोखों का 
काम करने का स्वभाव उनके देंनिक जबन को उदासीनता से कोसों वृर 
रखता है| 

काश्मीर-उपत्यका इस देश के अन्य पहाड़ी भागों से कहीं श्रधिक आ्राबाद 
है। यहाँ नगरों की संख्या तो दाल में नमक के बरावर भी नहीं । इसलिए इसे 
तो आरामों की भूमि! हो कहना चाहिए ।ग्रा्मों के प्रष्ठभाग में हिमालय के- 
घोले शिखर बूढ़े अभिभावक-से खड़े हैं, ओर चारों ओर का वातावरण उन्हें 
एक कवि-कल्पनातीत रंग में रँग देता है। आम्य चौपालों से सो हुई नाचती- 
गाती चलती है सजीव जलधारा; जिसका रंग-रूप तथा कल-कल निनाद आ्राम- 
वासियों की 'घर की वस्तु” बन जाता है। ग्रामीण कृत्नस्तान तक सुन्दरता से 
ख़ाली नहीं होता--प्रत्येक कुत्र का शड्रार किये रहते हैँ. जामुनी या एवेत रंग 
के 'मज़ारपोश” फूल | 

बचसन्त में जब खूबानी के पेड़ों पर बर्फ से सकेद फूलों का यौवन आता है,. 
जब आइओं को गुलाबो कलियां खिलतो हैं, जब्र -वीर बक्तों 
की संगतरी ऋलक बिखर उठती है, तब्र काश्मीरी आमों में नई जान आ जाती 
है | बसन्‍्त के पश्चात पतमड़ के आरम्भिक दिन भी कम आनन्दमय नहीं 
दोते । रंग-विरंगों वूलिकाएँ लिए प्रतिदिन प्रकृतिदेवी चित्र-प्रदर्शिनी करती 
चलती है। इधर-उघर जिधर देखिये, रंगों को दुनिया बसती है| एक रंग जाता 
है, दूसरा आता है, और इसके साथ-हो-साथ होती रहती है धूप-छाया की 
आँखमिचोनी | 

भले ही ग्रामवासियों के जीवन पर गरीबी का साम्राज्य है। पर वे हैं खूब- 
हँसमुख--हँसना भी जानते हैं श्र.र दँसाना भी । वे बड़े मनमीजी ओर हँसोड़ 
होते हूँ | इस ज़िन्दादिली ने ही काश्मीरियों के जातीय जीवन को इतना रौशनः 
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रह सकता | 

काश्मीर फूलों का देश है | सब्र फूलों का राजा है कमल, जो डल" 
चूलर*, मानसवल, तानसर, खुशहालपुर तथा पम्बसर इत्यादि--काश्मीर की प्रायः 
सभी भीलों में अपने अम्ुपम सोन्दर्स का प्रदर्श किया करता है। इधर-उधर 
पहाड़ों की ढलवानों पर कितने ही स्वर्गोपण बाग हैं, जिनका निर्माता है स्वयं 
प्रकृति | इनका काश्मीरी नाम है मर्ग ( चरागाह ) | गुल-मर्ग ( फूलों 
की चरागाह ) तथा सुन-मर्ग ( सुनहली चरागाह ) इनमें विशेष उल्लेखनीय 
हैं। यहाँ अनेक प्रकार के--अलग-अलग रंगो-बू के--वन-कुसम खिलते हैं । 
इनमें चहुत-से फूल ऐसे हैं, जो अन्य पार्व॑त्य प्रदेशों में त्रिलकुल नहीं मिलते । 
उस समय जब शीतल मन्द समीर इन फूलों के साथ नाज़-भरी अठखेलियां 
करता है, जन्र सूर्य की निर्मल किरणं इनका चुम्बन लेने को लपकंती हैं, 
यात्रीगण इनसे खिलना ओर हँसना सौखते हैं | 

कमल क्या है, काहमरोी संन्दर्य का प्रतेकः है। काश्मीर की 
लोकवाणी में अनेक प्रकार से इसका बखान किया गया है। लोक-गीतों में भी 
ड्से कम स्थान नहीं मिला ! काश्मीरी मां की आँखों में उसका बालक कमल 
से कुछ कम नहीं होता, जब वह उसे 'कवल?* कहकर बुलाती हैं। इस मजेदार 
काश्मीरों नाम की सस-जाँच कर सकते हैं केवल वही सज्जन, जिन्हें कभी 
अगस्त मास में, जत्र कमल के फूल अपने पूरे येचन पर होते हैँ, काश्मीरी 
भीलों को देखते-देखते मन्त्रमुग्ध-से होने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। 
गुलाब भी काश्मीरियों का मनभाता फूल हैं। काश्मोरी कन्याओ का नाम अकसर 


थ डलर मील का क्षन्नफल्त कोई १० मील के क्गभग दे | इसका जलन इतना 
निर्मक्ञ है कि केवल इसके हृद्य-जगत्‌ की वनस्पतियां दी इष्टिगोचर नहीं 
होतीं, श्राकाश के दिलचहप खेलों के प्रतिविम्ब भी खूब निखरते दें । 

२ केवज्न काश्मीर की दी नहों, यद्द भारत की सबसे बड़ी मील दे । जश्न यहद्द 
ज़रा क्रोध दिखाती दे, तो लहरों का पस्ागर-सी लगती है। कभी-कभी 
बेचारे यात्री भी; जो शिकरे ( नाव ) इत्यादि पर आनंद-यात्रा के लिए 
निकलते हैं, हमेशा के ल्विए इसको खूनी लद्दरों के आँचल में सो जाते हैँ । 
जेहल्षम इस मील में आकर गिरती है, धार सोपर” नामक स्थान से फिर 
बाहर निकल कर आगे बढ़ती 

& कमख का काश्मीरी नाम प्रमपोश” है। एर काश्मीरी परिडत इसे धार्मिक 
रह देने के लिए संस्कृत नाम्त का प्रयोग करते हैं । 
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कर रखा है। हास्य के साथ ही उनकी आँखों में आरंसुओं की भी कमी नहीं है। 
वयोबृद्ध प्राणी भी बालकों की भांति फूट-फूटकर रोते हैँ | पर ये अश्र्‌ उनकी 
शारीरिक दुर्बलता तथा जातीय भीरुता का प्रदर्शन नहीं करते । इनके अन्दर 
'रोती हैं भूतपूर्व काश्मीर की खूनी शतान्दियाँ, जो और कुछ भले ही कर सकी 
हों, काश्मीरियों के स्वदेश-प्रेम को ज़रा भी कम नहीं कर सकी | आप किसी 


काश्मीरी से वार्तालाप कीजिए, बातचीत करते-करते वह अकसर इस लोकीक्ति - 


'पर आकर दम लेता है-- 
गरह वन्द्ह गर सासा 
गरनेरन जाह.. 
-+हज़ारों घर मैं तुम्हारे अपंण करता हूँ । ओ स्वदेश, तुम्हारा परि- 
त्याग प्राप्त करके में कहीं न जाऊँगा ।? 
स्निग्ध काश्मीरी हृदय हमेशा अतिथि-सेवी होता है | फिर उनका आतिथ्य 
'केक्‍्ल इने-गिने ओर जाने-पहचाने नर-नारियों तक ही सीमित रहता हो, यह 
'बात नहीं है| अपरिचित-से-अपरिचित व्यक्ति भी पूर्ण सत्कार के पात्र समझे 
जाते हैं | किसी ने ठीक ही कहा है--- 
ज़रा-जरा है मेरे कश्मीर का मेहमाँ-नेवाज़ 
राह में पत्थर के टुकड़ों से मिला पानी मुझे 
देश की नन्‍हीं पोद के प्रति वयोदृद्ध काश्मीरी आत्मा काफ़ी उदार रहती 
है । युवक के प्रति उसका आशीर्वाद कुछ कम सुन्द्र नहीं होता-- 
मिच अइ तुल्षक त सुन गछमय 
समीठपु'द त ज़ीठे उसर 
--8म धूलि को भी छुआओं तो वह सुबर्ण बन जाय । मीठी-मोठी हो 
सम्दारी छीक अर दीघ हो तुम्हारी आयु ।? 
काश्मीरियों की आन्तरिक प्रकृति में हिन्दुत्व ओर इस्लाम सगे भाइयों की 
भांति गले मिले हैं | भगवान ने उन्हें असहिप्णु ओर असहनशील नहीं बनाया | 
चआतों-दी बातों में अकसर वें कहा करते हँ--- 
वाब आदमस ज़ाई जु गवर 
धस्रक्ति रठ आवरिन वी कवर 
““बावा शआादम के दो पुत्र हुए-- 
एक ने श्मशान की राद ली श्रीर दूसरा कृत्र में जा सोया । 
मज़दब की नई आंधी भी काश्मीरियों के इस पुश्तेनी श्लावभाव को हिला 
लहीं सकी, यद देखकर किसी भी स्वदेश-मे मी का मन खुशी से उछले बिना नहीं 


जल 
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रह सकता । 
का््मर फूलों का देश है। सत्र फूलों का राजा है कमल, जो डल?, 
बूलर, मानसबल, तानसर, खुशहालपुर तथा पम्ब्रसर इत्यादि--काश्मीर की प्रायः 
सभी ऋलों में अपने अमुपम से न्दर्य का प्रदर्श किया करता है| इचर-उचर 
पहाड़ों को ठलवानों पर कितने ही स्वरगोपम बाग हैं, जिनका निर्माता है स्वयं 
प्रकृति | इनका काश्मीरी नाम हेँ मर्ग ( चरागाह ) | गुल-मर्ग ( फूलों 
की चरागाह ) तथा सुन-मर्ग ( सुनद्ली चरागाह ) इनमें विशेष उल्लेखनीय 
। वहाँ अनेक प्रकार फे--अलग-श्रलग रंगो-य्ृ के--वन-कुसम खिलते हैं। 
इनमें बहुत-से फूल ऐसे हैँ, जो अन्य पाव॑त्य प्रदेशों म॑ त्रिलक्ुल नहीं मिलते । 
उस समय जब शीतल मख्द समर इन फूलों के साथ नाज़-भरी अठखेलियां 
करता है, जग्र सूर्य की निमंल ढकिरणें इनका चुम्बन लेने को लपकंती हैं, 
यात्रोगणु रनसे खिलना ओर दँसना सीखते हैं । 
कमल क्या है, फाश्मोरी सीन्‍्दर्य का प्रतीक है । काश्मोर की 
लोकवाणी में अनेक प्रकार से इसका बखान किया गया है। लोक-गीतों में भी 
डसे कम स्थान नहीं मिला | काश्मोरी मां की ओखों में उसका बालक कमल 
से कुछ कम नहीं होता, जब्र वह उसे 'कवल?* कहकर बुलाती हई | इस मजेदार 
काशमीरो नाम की रस-जॉँच कर सकते हूँ केवल वहीं सज्जन, जिन्हें कभी 
अगस्त मास में, जब कमल के फूल अपने पूरे यं,घन पर दोते हैं, काश्मीरी 
टलों को देखते-देखते मन्त्रमुग्ध-से होने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। 
“गुलाब भी काश्मीरियों का मनभाता फूल है। काश्मीरी कन्वाश्रों का नाम अकसर 


- डल मील का छ्न्रफल कोई 4० मील के ज्ञगभग है । इसका जल इतना 
निमंत्न है कि केबक इसके छृदय-जगत्‌ की वनस्पतियां ही दश्टिगोचर नहीं 
होतीं, श्राकाश के दिलचस्प खेल्नों के प्रतिविम्व भी खूच निखरते दें । 

२ केवल्न काश्मीर की द्वी नहीं, यद् भारत की सबसे घढ़ी भीक्ष है ।जब यहद 
ज़रा क्रोध दिखाती है, तो जद्दरों का पागर-सी क्गती है। कभो-कमी 
बैचारे यात्री भी; जो शिकरे ( नाव ) हृत्यादि पर आनंदनयात्रा के ल्षिए 
निकलते हैं, हमेशा के लिए एसकी खूनी लद्दरों के श्राचज् में सो जाते दें । 
जेहलज्नम इस मीक्ष में आकर गिरती है, भ्रौर 'सोपर? नामक स्थान से फिर 
बाहर निकल कर आगे बढ़ती है । 

& कमल का काश्मीरी नाम परमपोश” है। पर काश्मीरी परिडत इसे धार्मिक 
रक्ञ देने के लिए संस्क्ृत माम का प्रयोग करते हैं। 


१४० बेला फूले आधी रात 


धुलाबी? रखा जाता है। काश्मीर के इस सार्वजनिक फूल की ठलना केवल 
स्त्रियों के लिए ही सीमित हो, यह बात नहीं है। सुन्दर बालक का नाम भी 
प्रायः गुलाब? होता है | 'नरगिस! ओर 'लाला? फूलों के प्रति भी जनसाधारण' 
का प्रेम सजीव हो उठता है, जब कन्या. का नाम युम्बरज़ली ( नरगिसी लड़की )- 
ओर युवक का नाम 'लाला? रखा जाता है। कितने ही ओर नाम भी हैं, 
जिनसे काश्मीरी नर-नारियों के पुष्प-प)ेम का परिचय मिलता है | इनमें 'कुगी” 
( केसर की कली ), 'पोशी? ( कलो ), 'पोंशकुजीः ( फूलदार भाड़ी ),. 
“हीमाल? ( चमेली की माला ) अऔ,र 'टिकरी? ( टेकरी फूलकी-सी लड़की ) 
विशेष उल्लेखनीय हैं। काश्मीरी नामों का फूलों के साथ-साथ ही कितनी ही 
अन्य प्राकृतिक विभूतियों के साथ भी प्रचुर संसग रहता हँ--ग्राम की बालि- 
काओं से उनके नाम पूछिये, कितने ही अन्य सरस नामों में ये नाम आपका 
'मन मोह लेंगे--जूनी” ( चांदनी ), 'संगरी? ( पहाड़ी ), 'कुकिल? ( कोंयल ),. 
व मना? तथा 'कतीज! ( अबाब्ील ) ।' कुछ कन्याओं का नाम बूनि ( चिनार 
वृक्ष ) भी होता है। इस नामवाली णहदेवो से आशा की जातो है कि वह 
अतिथि-सत्कार को अपने जीवन का आदर्श बनाये, त्रिलकुल चिनार की भांति' 
टै, जो राह-चलते मुसाफिरों को शीतल छाया प्रदन करता है |* 
काश्मीर सौन्दर्य का देश हैं--रूप के सांचे में दली हुई काश्मीरी 
स्त्रियों के सम्मुख तो कल्पना-जगत्‌ की परियाँ तक पानी भरती हैं। उनके हिम- 
श्वेत दाँतों की आर खूबानी के सफेद फूलों से भी कहीं बढ़कर होती है, उनके 
गुलाबी चहरे काश्मीर के जंगली गुलाब से टकर लेते हैं। लोकवार्ता 
बताती है कि जब्र कभी काश्मीरी स्त्रियाँ अपनी काली-काली आंखों को. काजल 
से अर भी कालों बनाती हैं, तो इस भय से कि कहीं स्वर्गलोंक की परियां' 
उनका काजल चुराने न उतर आर्य, वे सदा अधमु दी आंखों से हो सोती हैं । 


4 गुलाबी, 'कुकिल्?”, 'कत्तीज!, तथा 'जूनी” मुसल्मानी नाम हैं, ओर कवल,. 
लाला, युम्बरजली, कु गी, पोशी, पोशकुक्नी, द्वीमाल, सेना, संगरी तथा 
बूनि हिन्दू नाम हैं । 

२ काश्मीर की मर्मी कवयित्री लक्केश्वरी ने भी एक स्थान पर क॒द्दा दै-- 

कनचन रनि छुट्ट शिद्दिज़ बूमनि ; 
नेरथ निबर शुहुल्ल करो । 

--किसी-किस्ती छी पप्नी छाग्रामय चिनार की-सो है; चक्षो, हम टसके नीक्षे 

बैंडकर अपने श्रापको शीतल्तष करे ।? 


काश्मीर का चित्र १४५१ 


क्न्य रित्रयों की भांति काश्मीरी स्त्रियां केशों को सिर का &गार समझती 
 लग्बे केश क्षघिक पसन्द किये जाते है | रउले श्र लद्धराते हुए केश घारण 
करना भिलकुल पसन्द नहीं किया जाता। छेशों का *शगार अपने देश के 
मलिक दंग से ही किया जाता है । विवाद से पदले केशों को कितनी ही पेचोली 
मीडियों में यूँथा जाता है; सब मं:ट्रियां सिर पर ऊनी डोरी के साथ एक कला- 
पूण श्रन्दाव से जांड़ी जाती है, अर पीठ पर इनका ब्िखरा हुआ जाल-सा एक 
नयनाभिराम चित्र की सृष्टि कर देता है। इस अवस्था में कन्या के सर पर एक 
विशेष प्रकार की ढोपी भी रहती है, जो उसके निर्देप सौन्दर्य को ओर भी 
चमका देती £ैं | वियाएं फे पश्चात्‌ मदियों छा जाल एक लम्पी चेंणी में बदल 
जाता ६; विवाएता कन्या सरपर एक मुसस्छित टोपी भी पहनती है; छो प्रायः 
सुख रथ की होती हैं, अ।र एक चे।रस बरत्र भो, जो दोपी के ऊपर इस ढंग से 
पहना जाता हूं कि पीठ की नी कुछ-कुछ दक ले । 
चांदी के बने ऋमके काश्मीरी स्त्री फे चन्द्रमुख की शोभा बढ़ाते हैं। ये 
ऊमझक भारा होने के कारण कानों में पहले न जाकर सिर से आई हुई एक 
डागे से काना पर लखकाये जाते कर । 
फिरिन काश्मीरियों की जातीय पोशाक है, जो घुद्नों से ने तक लटथ्कते 
हुए एक चोगे-सी होतो ए। इसकी बाई काफ़ो बड़ी तथा खुली द्ोतो हैं | हिन्दू 
तथा मुसलमान स्त्रो-पुरुष थोड़े-बहुत भेद के साथ प्रायः एऋसा ही 'फिरन! 
पहनते हूँ; पर कसीदे का काम केवल स्त्रियों के फिरनों पर हो हं।ता है। हिन्दू 
स्त्रियों इसे कालर तथा झआर्स्तनों पर हद पसन्द करते हैं; मुस्लिम स्त्रियाँ किरन 
के आधिक-स-अ्धिक भाग पर कसीदा चाहती हैं 
अन्य कृपि प्रधान प्रदेशों को भांति ही काश्मीरी जीवन में किसान ७.। 
व्यक्तित्व सम्पृर्णा ग्रामीण जीवन का प्रतीक है । किसान हो काश्मीरी आत्मा का 
सच्चा प्रतिनिधि है । उसके अशभ्र सारे काश्मीर के अश्र हैं, अ।र उसका उल्लास- 
विभोर द्वास्य सारे काशमीर की खुशी €ँ। देश के इने गिने शहरों में घूम -फिरकर 
दी आप काश्मीरी दिल की धड़कन नहीं सुन सकते--काश्मोरी छृदय के परिचय 
"के लिए श्रापको आमों में जाना पड़ेगा । 
भूमि, जिसमें काशमीरी। किसान किस्मत की देवी का आ्रवाहन करता है,बहुत 
उपजाऊ ईद | जेहलम की तटवर्ता भूमि की तो कुछ न पूछिये । जितना सत्य 
जेदलम का बहना ६, उतना हो निश्चित है, इस भूमि में सर्वोत्तम फसल का 
होना | चूंकि काश्मीर-उपत्यका किसी जमाने में एक मील थी, श्रतः उसमें 
उपजाऊ भूमि के कई भू-भाग हैँ, जो करेवा या बुइर कहलाते हैं। इन 


4॒ 
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-फूलों की महक कुछ अजीब जादू पैंदा कर देती है। 
यह था मुस्लिम-विवाह का दृश्य | हिन्दू-विधाह की छटा इससे भिन्न होती 
हैं। हिन्दू-विवाह का श्रीगणेश होता है “गर-नवाई! (घर-सफाई) के साथ | 
इसके पश्चात्‌ हिना-बन्दी (हाथ में मेंहदी लगाने की रस्म) और “दिवा गुन! (वर 
को नहला-घुलाकर इच्च आदि लगाने कीं रस्म) की बारी आतो है; पर सबसे 
अधिक मनोरंजक होता है 'व्युग-संस्कार! । “व्युग' उस चब्तरे का नाम है, जो 
इस अवसर के लिये घर के आँगन में बनाया जाता है। इसे स्त्रियां बड़े चाव 
से रंग ओर सफेदी से खूब सजाती हैं । वर को इस चबूतरें पर आने के लिये 
कहा जाता दैे। लजा की मूर्ति बना बनरा यहाँ आकर खड़ा होता है तो बृद्धा 
गहदेवी, जो अक्सर बनरे की पितामही होती है, दीपक से आरती करके वर के 
मुखमंडल के इर्द-गिर्द कबतरों का जोड़ा घुमाती है। स्त्रियों का कु|ड मिलकर 
गाता जाता है और बीच-बीच में बनरे पर मिसरी के टुकड़ों तथा पेंसों की वर्षा 
करता जाता है| व्युग संस्कार! यहों खत्म नहीं हो जाता। कन्या के घर पर बरात 
' पहुँचने के पश्चात्‌ वहाँ भी इसको रस्स पूरी की जाती है। वहाँ चदूतरे पर 
बर के बाएँ हाथ के समीप ही वधू भी खड़ी रहतो है। इड्धा ग्हदेवी रौशन 
“चिराणों तथा कयूतरों का जोड़ा युगल-मूर्ति के मुखों के इर्द-गिर्द घुमाती है, 
बाकी स्त्रियां बदस्तूर मिसरी की डलियों तथा पैंसों की वर्षा करती हुई गाती रहती 
हैं । “गैंठजोड़ा”-संस्कार के पश्चात्‌ वर-वधू दोनों एक ही थाली में मिठाई खाकर 
अपने आनेवाले जोवन की एकस्वस्ता का परिचय देते हैं । इसके पश्चात्‌ हवन- 
कुड के इर्ट-गिर्द थोड़े-थोड़े फासले पर रखे गये सात रुपयों के ऊपर वे दोंनों 
कई बार घूमते हैँ | कन्या-विदा? के साथ एक प्रकार से विवाह की इतिश्री हो 
जाती £ै। पर वगत के लं,ट आने के बाद वर के घर में एक वार फिर व्युग- 
संस्कार- किया जाता है । 
काश्मीर के विवाद गीतों की टेक अत्यन्त रसीली दोती है। स्त्रियां एक ही 
टेक को प्रायः दस-दस बार दाहराती € | यम्बरज़ल? (नरगिस) टलहिन का चिह्न 
£, आर धुम्बर! (प्रमर) दृल्हे का। हीमाल तथा नागराई की प्रेम-गाथा के 
प्रति इन गतों म॑ काफ़ी श्रद्धा ग्रकट की जाती द। इसी सिलसिले में लेला- 
मजनू के नाम का भी प्रयोग होता ६, आर हिन्द-विवाह में गाये जानेवाले 
गंतों में राधा-कृष्ण तथा शिव-पात्ती के नामों का उल्लेख रहता 
इमजनो मास (गोले के दिनों) में रात के समय भोजन इत्यादि से निमंट 
हर मस्लित स्त्रियां आराम के किसी निभित स्थान पर एकत्रित होकर एक शअ्र्थ- 
घामिक सत्य का स्सासादन करती है, जिसे गफ़ो कहते ह। बीच में कुछ 


का श्सी र का चित्र १्छ५ 


प़रासला रखकर स्त्रियाँ दो पंक्तियों में खड़ी होतो हैँ। दोनों पंक्तियों गीत गाती 
अझंर नाचती एुई एक दूसरी की ओर चलती हैं, श्र ब्रीच में एक-दूसरी को 
: छुकर दोनों पंक्तियां बिना मुह-फेरे ही नाचती हुई पीछे की ओर हटती जाती 
हैं। इसे अनेक बार दोदराया जाता दै। “रुफ़े दृत्य की पूरी वद्षार होती दै ईद्‌ 
की रात की, जब स्त्रियों के हृदय-सरोवर में खुशी का पारावार मौजें मारता है। 
प्रैम तथा सौन्दर्य के मदभरे उदयार तथा पुरानी वीसता की गाथायें दोती 
हूं 'रफ़ गीतों का ताना-चाना । 
कार्र्म:री पंडितों के यहाँ पृत्न-जन्म पर एक विशेष उत्सव मनाया जाता है 
इसके पश्चात्‌ बालक के तेरदवें वर्ष में यशोपवीत-संस्कार की बारी आती है। 
यज्ञोपवीत-संस्कार से कई सप्ताह पूर्व से ही स्त्रियों के गीत शुरू हो बाते हूँ | 
काश्मीर के मुस्लिम जनसाधारण में अपने देश में उत्पन्न हुए सन्‍्तों के 
प्रति श्रपार श्रद्धा ए--कितने दी लोकप्रिय सन्‍्तों की पदों पर पक्के मकुबरे बने 
हैं। छायादार चिनारों श्रेर श्राकाशबुग्वी सफेंदों के कुज में बना हुआ, तथा 
चह्दारदीवारी से घिरा हुआ, काश्मीर का मुर्लिम-मक्बरा, अपने उत्कृष्ट जाली 
तथा खुदाई के काम के साथ, कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण द्ोता है। इनमें 
से कई एक मझूबरे काफ़ी पुराने हैं। इज़रत बल का मकबरा तथा चरार के 
स्थान पर शेख नरदीन का मकबरा काश्मीर के आमीण जीवन में मुख्य स्थान 
रखते हैं। श्रन्य मकबरों में ऐशमुफाम के स्थान पर जेनशाह का मकबरा, 
कुलगाम मकबरा और दृरिपवंत पर स्थित मकदूमशाद का मकुबग भी कुछ कम 
उम्मानित नहीं हैं। इन मफबरों पर कितने ही मेले लगते हैँ। इन मेलों में 
काश्मीरियों की जातीय विशेषता का अध्ययन किया जा सकता है। स्त्री पुरुष, 
बच्चेलजूढ़े और युवक दूर-दूर से इन मेलों में सम्मिलित होने के लिए आते हैँ । 
यद्यपि काश्मीर के अधिकांश जनसाधारण इस्लाम ग्रहण कर चुके हैं, फिर 
भी उनमें हिन्दओं-जैसी श्रद्धा-भक्ति दीख पड़ती है। उनके मुख-मंडल पर 
हिन्दुत्व तथा इस्लाम दोनों सहोदरों की भाँति एक दूसरे के गले मिलते दिखाई 
देते हैं | मेले के अवसर पर मफुबरे के आँगन में बेंठी हुई, कितनी ही बद्धा 
स्त्रियाँ हिन्दू पुजारिनों की भाँति द्वी द्ाथ वो पे दीख पड़ती हैं। ग्रामीण युवक- 
युवतियाँ अपनी-अपनी देसियत के अनुसार रंगीन वस्त्रों में सन-धजकर आती 
> दे । उनके कपड़ों की छा मेलों की रौनक में चार चाँद लगा देती है । 


३ यह काश्मीरो मांकियों (दाजियों) का मनसाता मक़बरा है। अपने बच्चों के 
केश पे प्रायः इसी स्थान पर कदाते हैं । 
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इन मेलों में मनोरंजन के लिए 'बच-नगमा” नर्तकों के संगीत का प्रवन्ध 
होता है। लोग मेलों में स्वयं गाने के स्थान में संगीत सुनना अधिक पसन्द 
करते हैं | बच-नगमा संगीत तथा दत्य ओर ग्रामीण 'गीत-नाठक! की बहार भी 
कुछ कम नहीं होती । व्यवसायी नट, जिनका काश्मीरी नाम बॉड? है, गीत- 
नाठकों के कर्ता-घर्ता होते हैं। मेले के किंसी-न-किसी कोने में गश्ती गवेंये के 
दर्शन सी हो जाते हैं । उसका काश्मीरी नाम है ग्युवस बोल” ( गानेवाल्ला) ; 
लोग अ्रकसर उसके वाद्य-यन्त्र के अनुसार ही उसका नामकरण किया करते हैं.। 
यदि उसके पास रुवाव है तो उसे “रुचाब-बोल” ( रुचाब वाला ) कह देंगे। 
इसी प्रकार सारंग ( सारंगी ) वाले को 'सारंग बोल” ओर “दहरा” € लोहे की 
सलाख, जिस पर लोहे के दीले छल्ले चढ़े रहते हैं ओ,र जब उन्हें हिलाता 
जाता है, तो एक ख़ास स्वर निकलता है ) वाले को 'दहर-बोल” कहा जाया 
है । गश्ती गवेये की ज़बानी भूत तथा वर्तमान की गीत-गाथाएँ सुनने में जन- 
साधारण को बहुत आनन्द आता है। इन गवैयों को यदि मूर्तिमान लोक-गीत 
कहा जाय, तो अत्युक्ति न होगी । मेलों के अतिरिक्त भी ये गवये जब घूमते- 
फिरते ग्रामों में पहुंच जाते हैं, तो ग्रामीण नर-नारी उनके संगीता रसास्वादन 
करने के लिए एकत्रित हो जाते हैं | अकसर ये गवैये रचना-कौशल-सग्पन्त होते, 
हैँ | वे ग्राम की नई-से-नई घटना तक को गीतबद्ध कर डालते हैं । हि 

उपथु क्त मुरिलम मेलों के अलाधा खीर भवानी, हरिपर्वत, डलद्रवाज़ा 
तथा ब्रेरीनाग इत्यादि स्थानों के हिन्दू मेले भी कम सजीव नहीं होते । 

गूजर लोग, जो कुशल चखाहे होते हैं, काश्मीर के घुमक्कड़ प्राणी 
हूँ। जाड़े में वे नीचे--कम टंडे स्थानों में उतर आते हैं और नववसन्त के 
साथ फिर अपनी भेड़ों के ग़ल्लों तथा परिवार-सहित वर्फानी चोटियों के समीप 
की चरागादह्दों को ओर चल पड़ते हैं । ये लोग बड़े आनन्दी जीव होते हैं । 
बढ़े खबरे ये भेड़ों को चराने के लिए निकल पड़ते हैँ, दिन भर खुले स्थानों में 
धूमते ६ श्र शाम को वे अपनी फोपड़ियों में, जो प्रायः चीड़-बक्षों के कुरम॒ुट 
में द्ोती हैं, ले।ब आते हई। प्रकृति के स्वर्गापम दृश्यों के बीच जब ये चरवाहे मस्त 

कर तान छेड़ते हें, तो इन पार्वत्य चरागादों का वातावरण संगीत की भँकार 

से प्रतिघचनित होने लगता द | 

काश्मीर के अल-जीवन में यहाँ के हॉजियों) का बहत हाथ हें। हॉजी 
शर्त के मज़ूत शझार लगन का पूरे द्दोते हूं। उनके डंगि--हाउस 


कह एज] 


3 दोजी' दिस्दी के मॉसी शब्द का ही घपन्नश प्रतीत दोता है । 
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घोट--ते रते घर तो होते ही हैं, साथ ही थे उनके लिए व्यापारिक साधन भी 
सिद्ध होते हैं | धनी सेलानी यात्री इन हाउस-बोटों को किराये पर लेकर कई 
कई सास तक उनमें निवास करते ईं। यात्रियों की छोटी सैर के निमित्त 
द्वॉंजियों के पास सजे हुए शिंगारे--'शिकारे'--होते हैं । काश्मीर के जल- 
जीवन में हाँ जियों के गत एक विशेष स्थान रखते हैं | 

हाँनी लोग य्रायः बढ़े इश्वर-विश्वासी द्ोते हैं। उनके गीतों की ठेक में 
प्रायः वह पुकार रहती है, जो जान-जोखिम का कार्य करते हुए निरन्तर उनके 
छृदय से करा करती ऐ। इन टेकों को वे बार-बार दुहराते हैं :--या पौर [ 
दुस्तगीर ? ( है पीर ! हमारी रक्षा कर ) ; 'सब॒जार गुलजार? ( ईश्वर करे यहाँ 
समर ओर चमन गुलजार दो ) ; 'छुलेमान फुलहजान! ( दे सुलेमान | सब ओर 
फूल-ही-फूल खिलें ) । 


५3:58 

भाण्त को अन्य भाषाओं को भाँति काश्मीरों भाषा भी संस्कृत की ही 
पुत्री है। काश्मोर में मुस्लिम राजसत्ता के साथ ही-साथ फारसी का भी आगमन 
हुआ ; अतः काश्मीरी भाषा के स्निग्ध अंचल में कितने ही फ़ारसी शब्द, रूपक, 
, उपमा-अलंकार तथा भुहाविरे भी आ बसे । समय-समय पर पढ़ोसी भापाश्रों 
के अपभ्र श भौ काश्मीरी भापा का भंडार भरते रहे | पर गरीब काश्मीरी को 
अपने जन्म-भर में, कमी एक बार भी, राज-भाषा बनने का सम्मान प्राप्त 

नहीं हुआ ! 
काश्मीरी लोक गीतों तथा कविताओं के अतिरिक्त काश्मीरी भाषा ने 
ललेश्वरी ( चौंदद्वी शताब्दी ) और रूपभवानी ( सन्नहवीं शताब्दी ) जैंसी 
कविश्रियों को जन्म दिया, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को काश्मीरी 
कविता में पिरो दिया | ललेश्वरी की भाषा ग्रायः प्राचीनतम काश्मीरी का 
नमूना समभी जाती है ; ५२ वद्द वर्तमान काश्मीरी से मिन्‍न है। उस काल के 
प्राम-गीत नहीं मिलते | पन्द्रहवीं शताब्दी में काश्मीर-नरेश यूसफ खां वचक! 
की रानी हव्वा खातून!ं ने और अरठारहवीं शताब्दी में फारसी-कवि मुन्शी 
भवानीदास की पत्नी ने साधारण बोलचाल की भाषा में कविताएँ लिखी थीं, 
जिनमें बहुतों का तो अभी तक अनुसन्धान भी नहीं हो सका ; पर कितनी ही 
* लोक-गीत! के रूप में आज भी प्रचलित हैं । कवियों में प्रकाशराम की रामायण, 
कृष्णुदास का 'शिव-लगन?, मफबूलशाह का शुलरेजुः, महमूद गामी का 'शीरीं- 
खुतरों! और वलीअल्ला मत्त, का 'हिमाल-त नागराई? काव्य विशेष असिद्ध हैं । 
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इनके अलावा कवि परमानन्द की कृतियाँ भी कम शानदार नहीं हैँ। श्राजकल 
काश्मीर में एक प्रमावशाली लोक-कवि हैं--गुलाम अहमद 'महजूर! । 'महजर! 


प्राय; आम बोलचाल की भाषा में लिखते हैं, इसलिए उनके अनेक गीत ८ 


ग्रामवासियों के हृदय-जगत्‌ में जा बसे हैं। 
काश्मीरी लोक-गीतों की प्रमुख शाखाएँ ये हें---. १) बॉड-जशन | ये वे 
गीत हैं, जिन्हें बाँड (ग्रामीण नट) अपने गीत-नाठकों में गाते हैं। (२) बंच- 
नगमा जशन । इन्हें 'बच-नगमा? नर्तक अपनी दृत्य-प्रदर्शिनियों में गाते हैं । 
(३) सोंत ग्यबुन | 'सोंतः का शब्दार्थ है वसन्‍्त | ये वे गीत हैं, जो वसन्स के 
स्वागत में गाये जाते हैं| (४) कथग्यवुन (कथा-गीत) । 'कथ? या बात कथा- 
कहानी के श्रथथों में आते हैँ | इन गीतों में किसी नायक या नाण्कि का सजीव 
शब्द-चित्र रहता है। (५) हॉजियों के गीत । (६) लोलग्यबुन | 'लोल” का 
शब्दार्थ है प्रेम; इन गीतों की आधारशिला प्रेममय अनुभूतियों पर ही स्थित 
रहती है | (७) वनथुन । विवाह-गीत । (८5) ललनावुन । लोरियाँ । ललनाबुन 
शब्द की सृष्टि 'ललवन” (शिशु की पीठ पर थपकियोँ ) दे-देकर अ्रथवा स्नेह-भरे 
हाथों से उसका पालना भ्ुुलाते-फुलाते उसे सुलाना) का ही एक रूप है। 
(६) गिंदन-ग्यबुन | बच्चों के खेल-गीत | (१०) यज्ञोपवीत ग्यबुन | यज्ञोपवीत- 
संस्कार के दिनों में हिन्दू-घरों में गाये जानेवाले गीत | (११) रुफ। रुफ-तत्य ४ 
के साथ गाये जानेवाले मरिलिम गीत । (१२) लोनन्यक ग्यथुन | लोबुन के 
शब्दार्थ हैं फसल काना । थे वे गीत हैं, जिन्हें किसान लोग फसल काटने के 
दिनों में गाते हैं| (१३) चरवाहों के गीत । इनके दो प्रकार हैं,, एक गूजरों के 
गीत, जिनकी भाषा काश्मीरी नहीं होती, बल्कि गूजरों को अपनी मिश्रित पहाड़ी 
बोली द्वोती है, दूसरे काश्मीरी भापाभापी ग्रामीण चरवाहों द्वारा गाये जाने 
वाले गीत | (१४) ग्रार्मण सनन्‍्तों के गीत । इनकी भावधारा सूफ़ी कवियों की 
सी रहती | (१५) वान ( पृस्पु समय के शोक-गीत ) | 
स्ली ही काश्मीरी लोक-गीतों म॑ पुरुष के सम्मुख योवन की मादकता से भरा 
हुआ अपना हृदय प्रस्तुत करती दे । स््री-हदय में प्रस्कुटित होकर प्रेम कितना 
सात्विक हो उठता ई, इसका कुछ अ्रन्दाज़ा काश्मीरी गीतों की ञ्री के व्यक्तित्व 
में स्पष्ट रूप से इृष्टिगोचर होता है। आदि से अ्रम्त तक स्त्री का सौन्दर्य ही 
काश्मीरी लोक-कबिता का मुख्य विपय प्रतीत होता है । 
अक्टूबर सास ई--केसर के फूलों पर पूरी जवानी दे । पूर्णिमा की स्निग्ध ७ 
चांदनी मभे कसर की तरियों सनदली झलक लिये अ्रत्यन्त भली प्रतीत होती 
हूँ। किसान ने तो सान्दय पारत्री है, न मर्मी कवि; पर इस बात ने उसे चकित 


बा हे 


का श्मी र का चिँच ; 
हा 


अवश्य कर दिया है कि वह केशर की सुनहली रूपदरिखा की. अशंसा . करे, या 
उसकी मधुमय सुगन्ध की-- 
सन हा प्रजलान वारि संज कुग पोश 
लग्यो परि हा कुग पोश 
चोंग हा प्रज़लान जन पछस अन्दर 
लग्यो परि हा कुग पोश 
कइम चे दितनई रंग हा कुग पोश 
लग्यो परि ह। कुश पोश 
रंग हा भेस्तयो ख़दायम दितनम 
लग्यो परि हा कुग पोश 
कृदम चे दितनई मुश्क हा कुग पोश 
लग्यो परि हा कुग पोश 
मुश्क हा भेश्तयों खुदायम दितनम 
लग्यो परि हा कस पोश 
बकरह नालमत चे हा सोन कुग पोश 
लग्यों परि हा कुग पोश 
--रे केसर-पुष्प ! मेरे खेत में तू स्वर्ण की भाँति दमक रहा है । 
में अपना तन-मन-घन छुकपर वार दूगा | 
इस शुक्ल पक्ष में तू दीपक को भाँति प्रकाशमान है) 
रे केशर-पुष्प | अपना तन-मन में तुक पर वार दूँगा। 
किसने दिया है तुझे यह रंग, रे केसर-पुप्प ! 
अपना तन-मन में ठुक पर वार दूंगा। 
यह रंग दिया है मुझे भगवान ने, रे किसान ! 
आपना तन-मन तु पर वार दूं गा। 
किसने दी है तुझे यह सुगेन्धि, रे केसर-पुष्प ? 
अपना तन-मन में तुझ पर वार दूं गा । 
यह सुगन्धि दी है मुझे भगवान ने, रे किसान ! 
अपना नत-मन में तुक पर वार दूं गा । 
अभी लगाये लेता हूँ ठुके में अपनी छाती से, रे केंसर-पुष्प ! 
अपना तन-मन में तुक पर वार दूगा ।? 
किसान ख्रियों के कल्पना-जगत्त्‌ में उनके ग्रीतम प्रायः केसर-पुष्पों तक के 
प्रेमपात्र वन जाते हैं-- * 


शरण बेला फूले आधी रात 


यार गोमय पामपोर वते 
कुग पोशन रुट नाल मते 
सु छुम तते बुछुस यते 
बार साइबो बोजतस जार 
--(मेरा) प्रीतम पामपुर (जहाँ केसर के खेत हैं) के पथपर गया 
- केसर-पुष्पों ने उसे अयनी छातो से लगा लिया 
वह वहाँ है और में यहाँ 
है भगवन्‌ ! मेरा करुण ऋन्‍दुन सुन ।? 
सौन्दर्य में कोई किसान स्त्री अपने को केशर-पुष्प से बढ़कर सुन्दर 
समझती है-- 
छुइ पानी जाये कोंग पोश ख्याल 
वो छचस चेह स्लोत बड़ नफीस 
--अपने रूपपर घमंड न कर केसर-पुष्प ! 
में ठुक से कहीं बढ़ कर हू !? 
अक्टूबर मास में जब केसर अपने पूरे रंग पर होती है, तो किसोन-स्ल्रियों 
पामपुर-याचा का गान करती हैं-- 
कुगपोश पामूपोर गछबइ वेसिए 
गछवइ वेसिए कुग पोश पामपोर 
कुग पोश दिल म्यॉन तम्बलावान 
गछ॒वइ वेसिए कु'ग पोश पामपोर 
--चल री सजनी, हम केसर पुष्प को भूमि पामपुर की ओर चलें | 
केशर-पुप्पों ने मेरे दिल में इलचल मचा दी है| 
चल री सजनी, केशर-भूमि पामपुर की ओर चले !* 
इस आनन्द की मंकार में कभी-कभी किसी उदास द्ृदय का रुदन-भरा सर 
भी मिल जाता है 
चॉन छुडट दुनियां उद्धचनवोल कु'ग पोश 
नया छेन उछनवोल का कुग पोश दे 
अखिल संसार दं तेरा दशक (तेरी रूप-रेखा का पारखी) रे केशर-पुष्प 
पर हा | गेरा दशक मेरे समीप नहीं है, रे केसर-पृष्प |? 
काश्मीरी मां के वात्सल्य भरे दृदय से निकली हुई लोरी में शिशु के प्रति 
कैसा भाव दोता दें, जब वह उसे सम्बोधन करके कहती ट्रै-- 
खोर दी चांन बड़ नोजुक बावों 
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कुग पोश छी सजि करान बायो 
“-- तेरे पर कितने नाजुक हैं मेरे शिशु, 
- असर-पुष्प इनका चुम्बन ले रह हू । 
अगरचे फेशर काशमीर की एक बहुत ही पुरानी उपज है, और 'राज- 
तरंगिणी” तक में इसका जिक्र आया है, फिर भी पामपुर के आसपास के मुस- 
लिम ग्रामवासियों का विश्वास हे कि केसर सुरिलिम सन्‍्त शोकबाब साहब की 
करामात का फल है । निम्नलिखित गीत में यही विचित्र विश्वास गु'था हुआ है--- 
शोकवाब सुन क्या छुइ होशो 
पामपोर के हा कुग पोशो 
नाद लाये हा जिगर गोशो 
पामपोर के हा कुग पोशो 
नाल रटथ हा लोल पोशो 
पामपोर के हा कुग पोशो 
शोकबाव सःचुन क्‍या छुई होशो ह 
पामवोर के हा छुम पोशो 
झरे ओ शोकवबाब साहब के करिश्मो 
अरे थ्रो पामपुर के केसर-पुष्पो, 
जिगर के टुकड़े कहकर तुम्हें बुलाऊ गी मं, 
अरे आओ पामपुर के केसर-पुप्पो 
तुग्हं अपनी छाती से लगाये लेती हू 
अरे ओ पामपुर के केसर-पुप्पो, - 
अरे आओ शोकवबात्र साहब के करिश्मो, 
अरे ओ पामपुर के केरस-पुष्यो !? 
केशर सचमुच काश्मीरी किसानों के कण-कण में समा गई है। देनिक 
जीवन के गीतों में ही नहीं, विवाह ग्रादि मंगल उत्सवों पर गाये जानेवाले गीत 
तक केसर में रंगे हुए है-- 
- युजुमन वोये छुई प्रारान 
नेरि नेरि माहरिन कुग पोश त्रावान 
धनरे की मां तेरी प्रतीक्षा कर रहो हैं 
बाहर आ जा री बनरी, केसर पुप्पों की वर्षा करती हुई बाहर आ जा ।' 
यह सब-कुछ होने पर भी केसर की कथा दुःखान्त कथा हैं। सारे केसर 
के खेंत काश्मीर-मरेश की व्यक्तिगत सथत्ति हैं, जो ठेकेदारों को दिये हुए हैं। 
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। 
किसान अपना खून-पसीना एक करके केसर उपजाते हैं ; परन्तु उपज का आधा 
ठेकेदार बगोर लेता है ओर बाकी आधा किसानों में बाद दिया जाता है। अतः 
वेचारे किसानों को मनचाही केसर नहीं मिल पाती। इसका आभास निम्न- 
लिखित गीत में मिलता है, जिसे न-जाने कब्र किसी किसान ने अपने 'समद 
नामक हमजोली को सम्बोधन करते हुए याया होगा--- 

कुगस रंग थी सोन हा, बार 
समद यार बुछ्ध वार, लो लो 
डेर करान-करान वधि असिगुम 
अद गछ्व कोंग पेश सरकार लो लो 
--कितना सुनहला है केशर का रंग ! 
देख ले, रे समद्‌, इसे जी-भरकर देख ले । 
इसके देर लगाते-लगाते हम पश्तीने-पसीने हो गये हैं । 
हा | अब यह केसर सरकारी-ठे केदार के सम्मुख लें जाई जायगी [? 
काश्मीर की सौन्दर्य-पिटारी में केलम एक अमूल्य हीरा है। भू.स्वर्ग 
काश्मीर का सर्वाज्रपूर्ण धोन्दर्य केलम के बिना शायद फीका लगता । भेलम 
का संस्कृत नाम दे वितस्ता, और इधर काश्मीरी उसे “व्यथ” कहते हैं। 
काश्मीरियों के हृदय में अपनी प्यारी व्यथः का काफ़ी सम्मान है। वेरीनाग 
नामक स्थान पर, जो अकसर भेलम का उद्गम माना जाता है, प्रतिवर्ष भाद्र 
मास में शुक्लपक्ष की तेरस के दिन भेलम का जन्मदिन मनाया जाता है। इस 
उत्सव का काश्मीरी नाम है व्यथ-त्रवाह?" । सेकड़ों नर नारी श्रद्धा से एकत्रित 
होकर वेरीनाग में स्नान करते हैं, जो बहुत शुभ समझना जाता है, ओर मेले के 
रुप में केलम का यश गान करते हैं | अन्य देशों के लोग अपनी नदियों का 
कितना ही सम्मान करते हों प< काश्मारियों को भांति अपनी नदियों का जन्म- 
दिन मनाना श्र।र कहीं नहीं सुना । 
ऐसे काश्मीरी लोकगीतों की कम नहीं, जिनमें केलम के प्रति जनसाधारण 
का जातीय प्रेम प्रकट किया गया है। 
निम्नलिखित गीत की नायिका भेलम के जल को प्रेम-जल ही सममती है--- 
हू। भ्यानों पहलल्‍यों चलो बलो 


3 ध्यम-न्रयाद् का कारमीरी परिदवतों द्वारा द्वी समाया जाता है। यह भी याद 


रखना आद्ए कि कारसारों व्याकरण के अनुसार ब्यथा शब्द स्त्रीक्धिंग 
पाचक हू । 
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त्रेश्चाबतुनि म्याँनि व्यथि वली वलो 
जूला जालह नावन चानीं लोलइ बलो वलो 
व्यथि कंजि लोल आवब सगवुम गासो, वलो ! वलो 
हंडिन त मु'गरन ख्यावो दे गासो वलो | बलो 
हा स्‍्याँसी पहेल्‍यो चलो वलो 
न्ने श्चाठुनि स्‍्यांनि व्यथि चलो बल 
--था मेरे चखाहे, आ । 
अपनी भेड़ों को पानी पिल्लाने मेरी केलम पर आ | 
थञ्रा, आ, तेरे स्वागत में में नोौकाओं में टीप-साला करूँगी | 
जेहलम त्पर मैंने प्रेम-जल से घास सींची हैं 
अपनी बकरियों तथा भेड़ों को यह घास खिलाने आ 
आरा मेरे चरवाहे, आा | 
अपनी भेड़ों को पानी पिलाने मेरी फेलम पर था ।' 
सौन्दर्य के वर पात्र केलम को, जो सदैव ही एक कवि-कल्पना-सम्पन्न 
विभूति है, एक युगल गीत में 'म्रें। की गहरी जेहलम” कहकर जेहलम की 
गम्भीरता प्रकट की गई है-- - 
तारदिम अपोर हाँज़ा यार 
सनि व्यथ छ वबसान अश्कनी, ह। यार 
नाव मंज्ञ हिकि विहिथ आश्कई, यार 
सनि व्यथ छ वसान आश्कनी, यार 
- उस पार ले चलो रे माँफी, थ्रो प्रियतम ! 
जहाँ प्रेम की गहरी जेहलम बह रही है, ओ प्रियतम ! 
नोंका में चेंठ सकता है कोई प्रेमो ही, ओ प्रियतम ! 
यहाँ प्रेम की गहरी जेहलम बह रही है, ओ प्रियत्तम !' 
जेहलम का सत्कार-गान करने के लिए माँफ्की-शिशुओं को वयोद्ृद्ध नर- 
नारियों के गीत उधार नहीं लेने पड़ते । उनके पास स्वयं ऐसी मीठी तुकों को 
कमी नहीं, जो स्वतः ही अविराम कलकल ध्वनि से भरा करती है--- 
चार-चार पकवनि व्याथए लो लो 
लगई बार परि व्यथिए लो लो 
चे कुत छुइ शान व्यथिए लो लो 
लगइ ब,परि व्यथिए लो लो 
--रे धघीर गति से बहनेवाले जेहलम, 
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'कोलसर! की-सी पहाड़ी भीलें जस:पुष्पों से. भर गई हैं। 

आ, हम चरागाहों की ओर चंदें गे | 

सुदूर के वनों में यास्मिन पुष्प खिलने लग गये. हैं 

क्या मेरे खिलते हुए सेन्दर्य की चर्चा तेरे कानों में नहीं पड़ी ! 

मैं आरवल पुष्यों का कीना-कोना देखू भालू गी ्््ि 

साजन; ठुम-मुझे कहीं नहीं मिलोगे क्‍या ९? 

इधर काशी के इतिहास में. एक नये युग का आरम्भ हो चुका है। कश्मीर 
के चित्र में आज नये रंग,उभर रहे हैं.। ये रंग एक दिन लोकगीत में भी 
अवश्य एक नई प्राण-प्रतिण्ठा करेंगे | * 
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त्रेश्वाबुनि म्याँनि व्यथि वली वलो 
जूला जाल नावन चानीं लोलइ बलो वलो 
व्यथि कंजि लोल आब सगवुम गासो, वलो ! वलो 
हंडिन त मु'गरत ख्यावों $ गासो वल्लो ! वलो 
हा स्‍्थॉनी पहेलयों वलो चलो 
त्नेश्चायुनि स्‍्यांनि व्यथि वलो चले 
--श्रा मेरे चरबादे, थ्रा । 
अपनी भेड़ों को पानी पिलाने मेरी केलम पर झा । 
आरा, आ, तेरे स्वागत में में नीकाओं में दीप-साला करूँगी | 
जेहलम तटपर मैने प्रेम-जल से घास सींची है 
- अपनी बकरियों तथा भेड़ों को यह घास खिलाने आा 
आ मेरे चरवाहे, झा । 
अपनी भेड़ों को पानी पिलाने मेरी भेलम पर आा ॥! 
न्दिर्य के बर पात्र केलम को, जो सदेव ही एक्र कवि-कल्पना-सम्पन्न 
विभूति है, एक युगल गीत में 'ग्रें। की गद्दरी जेहलम! कहकर जेहलम की 
गम्भौरता प्रकट की गई ६-- 
तारदिम अपोर हॉँज़ा यार 
सनि व्यथ छ वसान अश्कनी, ह। यार 
नाव संज्ञ हिकि विहिध आश्कई, यार 
सनि व्यथ छ वसान आश्कनी, यार 
-- उस पार ले चलो रे माँफो, आओ पियतम ! 
जहाँ प्रेम की गहरी जेदलम बह रही है, झ प्रियतम ! 
नौका में बैठ सकता है कोई प्रेमी ही, ओ प्रियतम [ 
यहाँ प्रेम की गहरी जेहलम बह रही है, ओ प्रियतम | 
जेहलम का सत्कार-गान करने के लिए मॉमी-शिशुओं को वयोइद्ध नर- 
नारियों के गीत उधार नहीं लेने पड़ते | उनके पास स्वयं ऐसी मीठी तुकों को 
कमी नहीं, जो स्वतः हो अविशाम कलकल ध्वनि से भरा करती हैँ--- 
वार-वार पकवनि ब्यथिए लो लो 
लगई बार परि व्यथिण लो लो 
चे कुत छुइ शान व्यथिए लो लो 
लग ब.परि व्यथिए लो लो 
-- रे धीर गति से बहनेवाले जेहलम, 
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मैं तुम पर कुर्नान जाऊँ, ओ जेहलम । 
केसी शान है तेरी, ओ जेहलम | 
में तुम पर कुरनान जाऊ, ओर जेहलम ! 
जिस प्रकार बंगाल में तितली प्रजापति का दवूत--प्रणय का प्रतीक-- 
समझी जाती है, उसी प्रकार काश्मीर की लोकवाणी में चिनार-पत्र प्रणय का 
चिह्न है ! जब कोई युवक अपनी प्रेमिका को चिनार-पन्र भेजता है, तो वह मूक 
भाषा में उसके पास यहो सन्देश भेजता है कि 'मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ ।! निम्न- 
लिखित गीत की नायिका अपने प्रेमी के भेजे हुए चिनार-पत्र को प्रेम-पत्र समझ- 
कर इस बात की साक्षी दे रही है-- 
यारहुंद सोजञमुत बोनिपन सदनो 
ल्ग्यो परि हा मदनो 
हुस्नुक श्याजाद बोनिपन मदनो 
लग्यो परि हा मदनो 
--े भेरे प्रेमी के भेजे हुए चिनार-न्न, हि 
रे कामदेव, में तम पर कुरबान जाऊँगी ! 
तम सौन्दर्य के शहज़ादे हों रे चिनार-पन्न, 
रे कामदेव, में तुम पर कुरबान जाऊँगी |? 
जेसा कि काश्मीर की एक सुविख्यात्‌ लोकोक्ति -शाल, शाली, शलगम? 
से पत्यक्ष है, काश्मीर को 'शालों की भूमि! कहा जाय, तो अ्त्युक्ति न होगी | 
सचमुच जगत्‌ विख्यात्‌ शाल काश्मीरी शिल्प की सर्वोत्कृष्ट कृति हैं| भले ही 
आज विदेशों में शाल का उतना प्रचार नहीं रहा; पर कोई समय था, जब 
यूरोप की स्त्रियाँ शाल के बिना अपने थ्टंगार को अबूरा ही समभती थीं | 
सम्राद अकबर ने काश्मीर के शाल निर्माताओ्रों को इतना अधिक प्रोत्सोहन दिया 
था कि यहाँ फे कलाविंदों ने ऐसे-ऐसे शाल भी बना डाले थे, जिन्हें लपेटकर 
अंगूठी तक में गुजारा जा सकता था | 
भेड़ों के मामूली ऊनका धागा अच्छे शाल के लिए बिलकुल ही इस्तेमाल 
नहीं किया जाता । शाल के ऊनका नाम है. पश्मीना । यह किलि! नाम के 
तिब्ब्ती बकरे से प्राप्त होता है; पश्मोने का तिव्वती नाम है 'केलि फम्ब! 
कितने हीं। यूरोपबासियों ने शुरू शुरू में यह कोशिश की थो कि इन तिब्बतों 
बकरे को खरीदकर वे अपने देशों में ले जाये आ।र वहीं शाल बनायें; पर इसमें 
उन्हें सझ़लता न मिल सकी । कुछ बकरे तो रास्ते की गर्मी से मर गये ओर जो 
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उगा ही नहीं । 
फेलि! बकरों के ऊपरी बाल बड़े मोटे तथा खरदरे होते हैँ। इन मोटे 
बालों के नीचे रेशम से भी नरम कम्ब! होती है, जिसे प्रकृति उन्हें शत से 
बचाने के लिए पेंदा करती है। ग्रीष्मऋतु में सदी घट जाने पर बकरों को 
इसकी जरूरत नहीं रह जाती, तत्र चरवाहे इस फम्ब को उतार लेते हैं. ओर इसे 
काफी सस्ते दामों में काश्मीरी व्यापारियों के हाथ वेच डालते हैं । फम्बको अनेक 
प्रयोगों में से गुज़रना पड़ता है, तब कहीं जाकर वह शाल निर्माण के उपदुक्त 
होता है। | 
काश्मीरी लोक-गीतों में 'शाल' का ज़िक्र आना स्वाभाविक ही है। निम्न- 
लिखित गीत की नायिका अपने प्रेमी के लिए स्वयं अपने णह में 'शाल” बनाने 
. जा रही है--- 
केलि फम्ब कतइ पनन्‍्यव अथव 
कुग छुई रंग करनाव्यो 
ज़बिल शाल वोसुइ पनन्‍यव अथव 
कुग छुई रंग करनाव्यो 
--अपने हाथों से में पश्म,ना कातू'गी | 
इस पर केसरी रंग चढ़ाऊंँगी। 
अपने हाथों से मैं एफ बाँका शाल बुनूंगी। 
उस पर केसरी रंग चढ़ाऊँगी !! 
काश्मीर की एक लोकोक्ति है--पश्मीन सुई छेह नरमी'--पश्मीना हो 
नरमी रखता है| निस्सन्देह रेशम भी पश्मीनें से कुछ कम नरम नहीं होता ; 
पर काश्मीरी जनसाधारण के यहाँ तो पश्मीना नरमी का आदर्श बन गया है। 
निम्नलिखित गीत की नायिका पश्मीनें की अनोखी नस्‍्मी का ही गान कर 
रही है-- 
नरमी बुछत्त क्या छी पशर्सीनस 
तस्युक नरसीआ छचस ब ग्यवात्त 
जनतस मंज़ कुरने तियार 
तम्युक नरसीअ छचथस व ग्यवान 
पशमीनिच दस्तारछी म्योंनस यारस 
पशमीनिच फिरनछी स्योनस यारस 
नरमी बुछुूत्त क्या छी पशसीनस 
तम्युक नरसमीअ छथसत व गस्यवान 
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--जरा पश्मीने की नरमी की ओर तो निहारिये 
में पश्मीने की नरमी का ही गान कर रही हूं 
पश्मीने का निर्माण खबरें में हुआ है 
में पश्मीने का ही गान कर रही हूं 
पश्मीने की ही बनी है मेरे प्रेमी की पगड़ी 
पश्मीने का ही बना है मेरे प्रेमी का फिरन 
ज़रा पश्मीने की नरमी की ओर तो निहारिये 
मैं पश्मीने की नरमी का ही गान कर रही हूँ | 
काश्मीरी विवाह के सर्वप्रथम गान में हमेशा भगवान को धन्यवाद दिया 
जाता है | मुस्लिम गीत में यह त॒क रहती है-- 
बिसमिल्ला करिथ हिमाओ वनवोनइ 
साहिबन यि दोह होवये 
“बिसमिलला कहकर हमने ब्रिवाह-गान आरम्भ कर दिया, 
खुदा ने हमें आज का दिन दिखाया ।! 
इसी गीत का हिन्दू रूपान्तर निम्नलिखित है-- 
, शुकलम करिथ वनवुन हितुह 
साजि भवानी शुभफल दितुह 
--शुकलम्‌, कहकर हमने विवाह-गान आरम्भ कर दिया । 
माँ भवानी ने हमें शुभ फल दिया है ।? 
बनरे की तुलना की जाती है खिलते हुए गुलाब से और आशीर्वाद की 
ठुलना की जाती है अविराम कल-कल निनाद से बहने वाली पहाड़। नदी से। 
भगवान के दरबार में बनरे के लिए प्रार्थना करतो करती स्त्रियाँ गाती हैं--- 
याला यि गुलाब गछ फलवुनिये 
जई पम्वोनिये रहमुतची 
-- या अल्ला, यह गुलाब खूब खिले, 
यह आर्शवांद-धारा सदा बहती चली जाय |? 
काश्मीरी स्त्रियों कन्या की तुलना प्रायः खूबानी से किया करती हैं। इस 
भाव की एक लोकप्रिय कहावत भी है--- 
कूरि बड़नस्त चेर पपनस 
छा केंह ति लगान 
-+कन्‍्या के बदने में आ।र ख़बानी के पकने में 
देर ही किदनी लगती ६ ? 
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यह है भी ठीक, क्योंकि जिस प्रकार कन्या बालक से कम उम्र में ही 
युवती हो जाती है, उसी प्रकार खबानी काश्मीर के अन्य सभी फलों से कम 
समय में ही पक जाती है। 
निम्नलिखित गीत में चनरी को स्वर्गीय खूबानी कह कर इस बात को ओर 
भी श्पष्ट कर दिया गया है-- 
. जनत मंजु खचखाइ ख्यवयुन चेरि 
पाछा कूरि घुवारक 
माजि यत्नि जायक पाछा कूरि 
बवन परनिंग गलिये इछ इश्च दियार 
खुदाइ दितनइ अक्कल्न बज़ीरी 
पाछा कछूरि घुवारक 
---री स्वादिष्ट खूबानी, पहले तेरा जन्म स्वर्ग में हुआ 
ठुमके मुबारक हो री शहजादी, 
जब माता ने तुमे जन्म दिया 
तेरे पिता ने म॒द्भियाँ भर-मर धन बॉँटा 
खुदा ने तुझे वज़ीर-जैंसी बुद्धि दी 
तुमे मुधारक हो री शहज़ादी |” 
जिस दिन बनरा अपने शिकरे पर बनरी को लेकर आता है, बनरे की 
माता केवल जेइलम के किनारों पर ही नहीं, काश्मीर-भर में दीप-माला जलाने 
की कल्पना करती है । इसका सुन्दर अर सजीव चित्र एक विवाह-गान में इस 
प्रकार प्रस्तुत किया गया है -- 
जूला जालइ म्योत्ती विधि वठ यन 
मद्दाराजु यिये छट शिकारि क्येथ 
जूला जालइ सरिसुइ कशीरि 
महाराज यिये माहरिन हा थ 
--मैं जेहलम के किनारों पर दीप-माला जलाऊ गी 
चनरा छोटे से शिकरे में लो।टेगा 
मैं काश्मीर-भर में दीप-माला जलाऊँगी 
बनराबनरी के साथ लोटडेगा !? 
सुदूर स्थान से छानेवाली बरात को समय पर पहुंचने में जुरा देर हो 
जाती है, तो बवू-ण्ह् की स्त्रियाँ अपने पक्तु की ठुलना जी के पके हुए खेत से 
और १२-पक्त की तुलना धान के अध-पके खेत से करती हुई गाती हैं-- 
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उपक दाय हिलिये दानि कर पूरे 
दूरिक यनिबोल कर बाते 
“--जी की बालियों त्िलकुछ ही पक गई ई 
घान की वालियों क्र पकेंगी 
सुवृर-बरात कब पहुंचेगी ?? कि 
निम्नलिखित गीत म़सलिम स्त्रियों का लोक-प्रिय गोत है, जिसे थे विवाह 
सम्बन्धी विभिन्‍न क्रियाशों का सम्पादन करते वक्त सम्मिलित स्वर से गाती ईं-.. 
दोहस गिंद्थम सेप्पन साये 
कालचन जुबल माले द्वाख 
भेरसा चेरगोई मजनुन खांने 
दपनस मुलक वेगाने आख 
शाहजाद महाराज सेलस नेरे 
लागस शेरे कोसम पोश 
स्तान करि नागन वागन फेरे 
लावस शेरे कोसम पोश 
सन सिंद पालिके खस मख्त हेरे 
रोप सिंद ताजुक रठवा होश 
आम खास गलिमिथ चानें बेरे 
लागस शेरे कोसम पोश 
बागस फजह मच पोशे थरे 
न!गस प्येठ सबज़ार वोश 
रोशवल पोश छाव वेरे बेरे 
लागस शेरे फोसम पोश 
--रात भर तू आंखमिचेनी खेलता रहा 
आरा जा, अब तो काफ़ी देर हो गई है, आ जा रे मजनू ! 
तू अब इस प्रदेश में आ गया है, 
शहज़ादा बनरा सेर करने जायगा, 
मैं उसकी कुलगी की 'कोसम! पुष्यों से सजाऊगी। 
अनेक चश्मों में स्नान करके बनरा बाग में ठहलेगा, 
मोतियों की सीढ़ी द्वारा सुनहली पालकी में चढ जा रे बनरे, 
पर देखना कहीं तेरा चाँदी का ताज न हिलने पाये, 
घनी-मानी तथा साधारण सभी तेरी खुशी में खुश हो रहे है, 
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में तेरी कलगी को 'कोसम” पुष्पों से सजाऊगी 
बाग में सबके सब वृक्ष फूलों से लद॒ गये हैँ, 
चश्मे के समीप की फुलवाड़ी में बसन्‍्त आ गया हैं 
दबे पेरों से लचक-लचककर यहाँ आा, 
ओर प्रत्येक फूल को मधुमय स्पर्श प्रदान कर |? 
बसन्त में काश्मीर का प्राकृतिक सं न्‍्दर्य, सहसतों रूप-रंगों में फूड पड़ता 
है। उस समय काश्मीरी लोक-गीतों में य,वन ओ्रे।र से।न्दर्य के स्वर गले मिलते 
नजर श्राते हैं--- 
दूरे आखो युम्वरजलि छाँडान 
थकिसथि मुसैफर वेह येत्यथ 
थकिसथि बुम्बरों बेह येत्यथ 
युम्बरजल ति आस ये परारान 
थकिमति मुसैफर वेह येत्यथ 
थकिसति व॒म्बरो बेह येत्यथ 
--दूर से तू नरगिस की तलाश में यहाँ आया है 
रे थके हुए मुसाफिर, यहाँ बेठ 
रे थके हुए भ्रमर, यहाँ बेठ 
* नरगिस का फूल भी तेरी प्रतीक्षा कर रहा था 
रे थके हुए मुसाफिर, यहाँ बैठ 
रे थके हुए भ्रमर, यहाँ बेंठ ।? 
लज फुलय अन्द वनन 
च कनन गोय न स्यॉन 
लज फुलय कोल सरन 
चोथु नीरन खसवो 
फोलि योसमन अन्द वनन 
च कनन गोय न म्योन 
वनि दिमइ आरवलन 
यार कुति से लखना 
---सुदृर के वनों में फूल खिलने लग गये हैं 
क्‍या मेरे खिलते हुए सौन्दर्य की चर्चा तेरे कानों तक नहीं पहुंच १ 
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कोलसर फी-सी पहाड़ी मॉलें जस-पुण्यो मे भर गई हैं । 

थ्रा, हम चरागाई। की झोर चहूँगे । 

सुदूर के बनों में सास्िन पुष्प खिलने लग गये हैं 

क्या मेरे खिलते हुए संन्दर्स की चर्चा तेरे कानों में नहीं पड़ी 
में श्ारवल पुष्पों का फोना-कोना देखे -मालूंगी 

साजन, तम मुझे कहीं नहीं मिलोगे क्‍या !? 


इधर काशी के इतिहास में एक नये युग का शआ्रारम्त हो लुका हे। काश्मीर 


के चित्र में श्राज नये रंग.उभर रह है। ये रंग एक दिन लोकगीत में भी 
झवश्य एक नई प्राण-प्रतिष्ठा करेगे । 





' धअ्नाःपुर झा संगीत नृत्य 
(पशायती ग्यालियर से प्राप्त, 
पांचयी दाताडिदि ) 


भेचीन जञनपर्दों झा एल्लीस्ट नृत्य 
वालियर की याद गुफा से प्राप्त, 


पांचवी-छटठी शताडिद ) 
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24: आई बेला फूले आधी रात 


एको रसः करुण एव मिमित्तभेदाद 
भिन्न: प्रथक प्रथगिव श्रायते विवरतोन 
आवर्त बुदबुद तरंगमयान विकारान 
अम्भी यथा सलिलमेबाहि तत्स मस्तम 
---रिप्त केवल एक ही है, अर वह करूगुरस है| विपय-भेद से करुणु- 
रस ही भिन्न-भिन्न रूप घारण करता ई--जैंसे, जल एक द्वी होता दे, पर रूप- 
भेद से मँवर, बुलबुला, तरंग आदि नाम पाता है ।? 
खालदा ख़ानमका कथन हे---कवि का काम दे रोना । यदि बह रोना और 
रुलाना नहीं जानता, तो वह दाशनिक हो सकता हैँ, निब्रन्ध लेखक द्वो सकता 
है, इतिहासज्ञ हो सकता है, पर आकाश के सुन्दर तारों की सें।गन्द, वद्द कवि 
नहीं हो सकता !” 
विश्व-कवि रवीन्बनाथ ठाकुर कहते हैं-- 
आमि ढालियो करुणा-धारा 
आसि भांगिबो पापाण कारा 
आमि जगत्‌ प्लाविया बेड़ावो गाश्या 
आ।कुल पागल पारा 
--'मैं करुणा फी धारा बहाऊँ गा, 
मैं पाषाण-कारागार तोड़ दूं गा 
में जगत्‌ को जलमय कस्ता हुआ 
किसी व्याकुल पागल की भाँति गाता फिरूगा । 
देनिक जीवन में ऐसे कितने ही अवसर आते हैं, जब जनता करुण 
गाथाएँ गाकर अपनी आँखे मिगों लेती है। 
किसी माँ का एक ही वेटा था । वेचारा भूख की ज्वाला से तंग आकर 
परदेश चला गया कि कुछु कमाकर लाये | जब वह वापिस आ रहा था तो 
रास्ते में अपनी बहिन की ससुराल में रूक गया | लालच से अन्धी होकर बहिन 
ने अपने भाई का बध करा दिया । इस गाथा को पंजाब ग्रान्त में गोत के रूप 
में गाया जाता है | ईश्वर जानें यह घठना कितनी पुरानी है ; पर जब चरख़ा 
कातती हुई स्रियाँ इस गीत को करुण रवरों में गाती हैं, तो सुननेवालों के 
हृदय में एक हक-सी उठने लगती है :--- 
इक्की माई दा पुत्त क सोई परदेस गया, क सोई परदेस गया 
गया दरूखन दी बाही नामाँ ओहदा लग्ग वी गया - 


१६६ बेला फूले आधी रात 
एस अम्बदी दे ह<थोँ दा ए दुद्ग पीइले 
में नी पीणा नो माए से नी पीश्णा 
एस सरदियाँ विरियाँ में नी पीईरों 
वही रोदी नो मोहना बड़ी रोदी 
तेरी छोटड़ी ए बाद्मणी ए बड़ी रदी 
काहनू रोणाँ नो माए काहनू रोणों 
मरना भाइयों दिया विरियाँ काहनू रोणों 
कुन्नीं वजनी नो मोहना कुन्नीं बल्लनी 
तोरियाँ हथ्थाँ दियाँ वनस रियाँ ए कुन्नी बज्ननीं 
भादयाँ बज्ननी नो माए भाइयाँ बज्वनी 
मेरे ह॒र्त्था दियां बसनसरियां भाइहां बज्ननी 
आए लोकी नो मोहना आये ने लोकी 
तेरे हासे तमासे ए आए ने लोकी 
कोई ती दरदी नो साए कोई नी दरदी 
एस फगुए बलासपुर आए ने लोकी 

--किस ने मारा; हे मोहन, किस ने मारा, 

मेरे फीजी सेंगरूट को किसने मार डाला ! 

मैं ने ही मारा है राजा, मेने द्वी मारा, 

तेरे फ़ीजी रंगरूट को मैंने ही मार डाला । 

तुम्हें फांसी पर चढ़ना होगा, मोहन; फांसो पर चढ़ना होगा, 
तुमने मेरा रंगरूट मार डाला, ठुके फांसों पर चढ़ना होगा | 
में नहीं डरता, राजा में नहीं डरता 

भाई के बदले फांसी पर चढ़ते मैं नहीं डरता 

कहां छिपे हो, मोहन, कह छिंपे हो, 

मेरी फुलवाड़ी में तुम कहां छिपे हो ! 

में छिपा नहीं, राजा, में छिपा नहीं, 

में फुलवाड़ी में फूल चुन रहा हूँ । 

रोटी खा ले, मोहन, रोटी खा ले, 

माता के हाथों की रोटी खा ले। 

मैं नहीं खाऊ गा, माता, में नहीं खाऊ गा, 


करुणु रस १६७ 


अब मरते समय मैं नहीं खाऊ गा। 
दृध पी ले, मोहन, दूध पी ले, 
अपनी माता के हाथों से दूध पी लें, 
मैं नहीं पीऊ गा, मां, में नहीं पीऊ गा, 
अब मरते समय में नहीं पीऊ गा। 
बहुत रोती है, मोहन, बहुत रोती है, 
तुम्हारी छोटी ब्राह्मणी बहुत रोती है, 
काहे रोना, मा, काहे रोना, 
भाई के लिए मरना-फिर काहे रोना | 
कौन बजायेगा, मोहन, फोन बजायेगा, 
तेरे हाथों की बांसुरियां कौन बजायेगा ! 
भाई बजायेगा, मां, भाई बजायेगा 
मेरे द्वाथों की वांसुरियां भाई बजायेगा। 
लोग आये हैं, मोहन, लोग आये हैं, 
तेरा उपहास करने के लिए लोग आये हैं। 
कोई मेरा दरदी नहीं, मां, कोई द्रदी नहीं 
फग्यू से लेकर विलासपुर तक के लोग आये हैं १” 
सीमाप्रांत की पठान महिलाओं के गीत लैला-मजनू की प्रेम-गाथा से ओत- 
प्रोत हैं । किसी-किसी पठान लोकगीत में मजनू” की करुण दशा चित्रित की 
गई है-- 
मजलुन न रकड़े खेर 
राओलई ग़नीमुरमाँ 
लैला बेले मोरे दिल तू 
फ़कीर दे जु जैर वरता वरुलमाँ 
लैला वेले मोरे जु-द खुदाया 
दिने कई तमाँ कऊमाँ 
आखिर दा चि लैला 
जैर वर तराओलो 
मोरे चर पसे आवाज अकड़ो 
लुरे बले श्वई ईसारा 


१६८ बेला थूले आधी रात 


लैला बेले मोरे मजनुन हूँ दे 
लार वरदा सख्रैमाँ 
जारे दा द मजलुन 
द हर कदमोँ 
--मजन्‌ लेला के दरवाजे पर आया, 
भिक्षा दो, नहीं तो मस्ता है । 
लेला ने कहा - माँ ! हगारे द्वार पर कोई प्रक्तर आया ४, 
में उसकी मोली में भिन्ना डालने जाती है । 
माँ बोली--वेटी, तुम आराम से बेंढो, 
में मिक्षा डाले आती हूँ । 
लेला ने उत्तर दिया--नहीं माँ, में ईश्वर से नेकी की इच्छुक हूँ, 
भिन्ना डालने में ही जाऊँगी। 
प्राख़िर लेला भिक्षा डालने गई | 
माँ ने आवाज़ दी--वेटी, इतनी देर कहां लगाई ? 
लैला बोली - माँ, मजनूँ अन्धा है, 
मैं उसे रास्ता दिखा रही थी, 
पग-पगपर उसके पेर, 
अपने आँसुओं से धो रह थी। 
एक दूसरे पश्तों लोकगीत में मजन्‌ को लेला की भृत्यु पर श्रश्रपात करते 
दिखाया गया है-- ४ 
तूतान पाखशू लैला मनशवा 
सा वसउ देह वखत सशखुनवहु 
सजलुन जंगल फजड़ाशू 
मस्त लैला व सकुन गलशन केबी 
मजलुन द जुन मजनूँ नाँ 
चपे लैला बाँ दे अशक्न शो मजलुन शो 
--शहतूत पक गये, ओर लेला मर गई । 
जब लेला जीती थी, 
में शहतूत माड़ देता था, 
ओर लैला खा लेती थी | 


केरुश रस १६६ 
मजन्‌ जंगल में रो पड़ा-- 
हाथ ! मेरी लेला अब किस बाग में होगी। 
 मैंजम् से ही मजनूँ न था, 
लेला पर मुग्ध हुआ तो मजनूँ कहलाया !? 
आसाम-प्रान्त के नर-तारी मणिराप्र दीवान का गीत बहुत गाते हैं । यह 
गीत आदि से अन्त तक करुणारस से ओत-प्रोत है-- 
सालट मलंगीले सालेदोई कोमोरा 
माटित मलंगीले लोन 
जोरहाटत मलंगीले मशिरास दीवानोई 
मे कांदे थाकिब्रे कोन 
--छित पर सालेदोई कोमोरा नामक फूल मर गया, 
भूमि पर निमक मर गया, 
जोरहाट' में मणिराम दीवान मर गया, 
कौन है जो रोये त्रिना रहेगा ! 
उड़ीसा में एक बार बहुत-भारी बादू आ गई थी। हजारों मनुष्य पानी की 
“सेंट चढ़ गये थे । एक उड़िया लोकर्गात में बाढु-पीड़ितों की करुणापूर्ण दशा का 
चित्र खींचा गया है-- 
आहे प्रभु जगन्नाथ हे महाप्रश्ु 
तुम्मे थाउ-थाऊँ हेऊ अनाथ हे महाप्रभु 
तेतली पत्र सपन हेला हे महाग्रभु 
किये वा पानी-रे बृड़ीसरिला हे महाग्रभ्न 
पुय कु माँ छाड़ीलां हे महाप्रभु 
वाछुरी छाड़ीण माँ भासिला हे मह्प्रशु 
घर्‌ बूड़ी पानी राँठिए हेला हे महाप्रभ्भु 
गच्छरे केहु चढ़िला है महाप्रभु. 
केहु आबासुयरे भासीण गला हे महाप्रभु 
घर द्वार भांगी गला हे महाप्रभ 


श जाता है कि यहीं श्रीयुत मणिराम दीवान को फॉाँसी दी 
गई थी । 
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हीर-रशांझा के गीत 


एक था रांमा, जो प्रेम का देवता बन गण; एक थी हीर, सौन्दर्य की 

देवी | पंजाब की धरती पर दोनों का जन्म हुआ | तब भारत-में बातर आ' 
चुका था; घोड़ों की टाषों से देश की घरती उखड़ रद्दी थो। इतिहास का 
दान लगा था राजनीतिक उथल-पुथल की ओर , हवीर का जन्म किस तिथि को 
हुआ, रांका से कितने वर्ष बाद उसका जन्म हुआ, इस बात का व्योरा लिखने 
की फुरसत इतिहास को न मिली थी । श्र॑.र आज इतिहास का विद्यार्थी, इति- 
हास को कसूरवार न ठद्दराकर कई बार अजब दर से पूछता है--'क्या सच- 
मुच संका एक ऐतिहासिक व्यक्ति था! श्र हीर भी? मड़ में हवीर की 
समाधि अब तक सुरक्षित है | प्रति वर्ष बद्दाँ मेला लगता हई:। हजारों भद्धालु 
एकत्रित होते हैं | समाधि की: चारदीवारीः अजब गोलाईदार अर बाहर को 
उभरी हुई: है; कब्र के.त्रिल्‍्कुल ऊपर की ओर जाकर यद्द एक काफ़ी .खुला 
दायर छोड़कर खतम होती हैं ; सूर्य सदा कब्र को देख- सके, यह ख्याल रखा 
गया है.। भू के इलाके में हर को हर कोई “होर माई”? ( द्वीर माता ) कह- 
कर याद करता है। 'लोकपमाता? की पदवी पाकर हवीर धन्य हो-गई: है | इति- 
हास का विद्यार्थी, हर की: समाधि को सन्देद की निगाह से देखता है। “तो 
आयी हीर सचमुच-हुई थे ? औ.र यह उसी हर को समाधि है?! - रदह-रहफर 


ये प्रश्न उस छदय, से उठते हैं । . ५, "पु 


८6 


हर 


हीर-रांंभा के गी त १७३: 


एक आराध्य देवी ही । 
हीर ओर रांका की प्रेमकथा की मोटी-मोटी रेखायें जरूर जान लेनी 
चाहिए। दोनों दो जाडइ-परिवारों में उत्पन्न हुए | रांका का असल नाम 


“चीदो” था; “रांका?? उसकी जाति थी ओर वह इसी से प्रसिद्ध हुआ | हीर 


की जाति “सयाल” कहलाती थी; झड़ में इनकी बहुसंख्या यो, इसी से यह 
स्थान तव “भडसयालां? कहलाता था | राझां का पिता बचपन में ही मर 
गया था। एक दिन उसकी भावजों ने ताना मारा कि वह काम काज में विशेष 
हाथ नहीं बटाता ; छेला बना रहता है, जैसे उसे 'हीर” से विवाह करना हो | 
रंभा ने दवीर के सौन्दर्य का बलान पहले ही सुन रखा था। घर छोड़कर वह 
भू की ओर चल पढ़ा | झनां के तीर पर पहुंचकर अब किश्ती से पार 
होकर भड़ जाने का प्रश्न था; पेंसा पास में था नहीं । बिना पैसे के “लुहइन 
नाविक उसे ले जाने को तेयार न था। रांके ने बंभली बजायी; लुइन की पत्नी 
को उस पर तरस आ गया और उसकी सिफारिश पर लुहवन ने रांके को नदी- 


: पार पहुँचा दिया | हीर का पिता-एक खासा जमींदार था; नदी के किनारे 


उसने एक कुठिया बनवा रखी थी, जिसमें हीर सहेलियों-सहित कभी-कभी आया 
करती थी। रांका इस कुटिया में जाकर हीर के पलंग पर चादर ओरोढ़कर सो 
गया । सहेलियों-सहित हीर आई, तो उसने डांठ-डपट की । ज्योही रांका चौंक- 
कर उठा और उसने अपने मे ह से चादर उतारी, हीर से उसकी आँखें मिलीं; 
हर के हृदय में पहली ही दृष्टि में प्रणय का भाव उदय हुआ । और वह. उसके 
चरजसणों पर गिर गयी | उसे वह अपने साथ घर ले गयी ओर पिता से. कहकर 
भै'सें चराने पर उसे रख लिया; इसी से “चाक” (सेवक ) ओर “माही” 
( 'भाहीवाल' याने भें सों का चरवाहा ) ये दो शब्द प्रायः रांके के लिए 
प्रयोग होते हैं | कई वर्ष तक रांसे ने यह कार्य किया; हीर भी उसे बहुत प्यार 
करती, उसके लिए स्वादिष्ट पदार्थ बन में देने जाती । माता-पिता ने होर की 


- शादी रांका से कर देनी पक्की कर दी थो । फिर कुछ समय के पश्चात्‌ हीर की 


शादी का ख्याल उसके पिता नें बदल दिया । रड्डंपुर के निवासों 'सेंदा? से 
जो खेड़ा जाति का एक युवक था, होर की शादी कर दी गयी; हीर ने बहुत 
विरोध किया; पर उसकी पेश न गई । रडूपुर में जाकर हीर ने यह प्रण कर 


: लिया कि वह अपने सत को कायम रखेगी; सेदा खेड़ा जेंसे उसका कुछ न 


लगता था; और ऐसा ही हुआ भी । कहते हैँ कि रांका युरु गोरखनाथ के 


७२३... ७ ग्रेजा फूले आधी रात 


भा, ज्यों हीर का बसा दुश्मा, सके के अन्‍्म्यान ते प्त एजारे से अस्सी 

भील फी दूरी हर है | पास से भनाथ गुजरती £। आनानत्ा शहद का पजाओी 
रूप £ कर्मी । झर भागा को शायद ईज का स्मन्‍्ण होगा, इसकी लदरों के 
सम: ही तो पहले पर एक दिन उसने राका के लिए अपने हृदय का द्वार 
सौला था | क्या शाप समकते है कि कभी इतिहास के विद्यार्थी की तख ही 
भागा नदी के हद में भी शोर की ऐतिहासिक सत्ता की बाबत सन्देश उठ खड़ा 
देगा ? पहली बार भत्र लोकगीत ने हीर की कथा को अ्रगनाया होगा, तब 
क्या अ्रकेली हर को ही झमर पदनी दी गयी थी ? मना नदी भी तो इसमें 
आागी थी | अं दीर सम्बन्धी प्रथमतम गान श्रत्र हम कहाँ इृढें ? लोकगीत 
तो स्वयं झनां की तरह चाहता है, पानी आगे बढ़ता जाता दँ समुद्र में मिलने 
के लिए; उधर से आकर फिर जो बादल बस्सते हैं, उनमें अंसे एक बार का 
गया हुआ पानी फिर भानां में लं।८ आता हो। लोकगीत भी बहता है, मर- 
मरकर फिर सुरक्षित होता है। भाप्रा का बह्यव, इसकी रुपरेखा वही रहती 
है; पुराने शब्द जाते हैं अर नये बन-बनकर ले(टते है । आज के उस गीत का 
पुष्ठपपट, जिनमें भजां को 'प्रेम की नदी कहा गया हैं, क्या आज ही बना हैं ? 

इश्क फनां वगदी 

किते डुच्ब न मरी अणजानां 

इश्क की भानां वह रही है 

अजी ओ अनजान कहीं डूब न मरना 

जैसे “ऊना” को सुना-सुनाकर गान किया गया है। अ्रनजान का यहाँ 

क्या काम ? जो कुशल हो, साहसी हो, अर लगन का धनी हो, वही यहाँ 
आये । “भला? स्त्रीवाचक शब्द है। नारी-रूप में ही 'कर्मा' लोकगीत में 
अमर हुई है। नारी के संस्मरणुं में हीरसरीखी सखी की वात न जम सकी 
होगी क्या ! झड़ के समीप कभी इसके तीर पर बेंठकर जल की ओर निहारिये, 
तो शायद यह आपके कान में कुछु कह जाय; निराश होकर एक दिन रांके ने 
किस तरह आंसू गिराये थे, शायद्‌ ऋनां आपको बतला सके | जिस भजां ने 
रांके की “बंकली? ( मुरली ) का गान सुना था, दिन रात लगातार, जिसने 
उसे हीर के पिता की मैंसें चराते देखा था, जिसने होर को रांके के लिए मिष्ठे 
पकवान लाते देखा था, वह क्या आज उन दृश्यों के रेखाचित्र अंकित करने, 
में झ्ापको कुछ भी सहायता न देगी ! झनां कुछ बताये न बताये, बह है तो 


हीर-रांझा के गीत १७३. 


एक आराध्य देवी ही | | के 
हीर ओर रांक्ा की प्रेमकथा की मोटी-मोटी रेखायें जरूर जान लेनी 
चाहिए। दोनों दो जाट-परिवारों में उत्पन्न हुए। रांका का असल नाम 
5घीदो” था; “रांका” उसकी जाति थी ओर वह इसी से प्रसिद्ध हुआ | हीर 
की जाति “सयाल” कहलाती थी; झड़ में इनकी बहुसंख्या थी, इसी से यह 
स्थान तब “मडूसयालां?? कहलाता था । रामां का पिता बचपन में ही मर 
गया था। एक दिन उसकी भावजों ने ताना मारा कि वह काम काज में विशेष 
हाथ नहीं बटाता ; छेला बना रहता है, जैसे उसे 'हीर' से विवाह करना हो | 
रांभा ने हीर के सौन्दर्य का बख्खान पहले ही सुन रखा था | घर छोड़कर वह 
भू की ओर चल पढ़ा | भनां के तीर पर पहुंचकर अब किश्ती से पार 

होकर झड़ जाने का प्रश्न था; पेंसा पास में था नहीं । बिना पेंसे के लुइन! 
नाविक उसे ले जाने को तेयार न था । रे ने बंभली वजायी; लुइन की पत्नी 
को उस पर तरस आ गया और उसकी सिफारिश पर लुह्न ने रांके को नदी- 
पार पहुँ चा दिया । हीर का पिता-एक खासा जमींदार था; नदी के किनारे 
उसने एक कुटिया बनवा रखी थी, जिसमें होर सहेलियों-सहित कभी-कभी आया 

करती थी। रांका इस कुटिया भें जाकर ह्वीर के पलंग पर चादर ओढ़कर सो 
गया । सहेलियों-सहित हीर आई, तो उसने डांठ-डपट की | ज्योही रांफा चौंक- 
कर उठा और उसने अपने मे ह से चादर उतारी, हीर से उसकी आँखें मिलीं; 
हीर के हृदय में पहली ही दृष्टि में प्रणय का भाव उदय हुआ | और वह, उसके 
चरणों पर गिर गयी | उसे वह अपने साथ घर ले गयी ओर पिंता से. कहकर 

भैं'सें चराने पर उसे रख लिया; इसी से “चाक” (सेवक ) ओर “माही”? 

( 'माहीवाल' याने भें सों का चरबाह्य ) ये दो शब्द प्रायः रांके के लिए 

प्रयोग होते हैं | कई घर्ष तक रांके ने यह कार्य किया; हीर भी उसे बहुत प्यार 

करती, उसके लिए स्वादिष्ट पदार्थ बन में देने जाती | माता-पिता नेः होर की 

शादी रांका से कर देनी पकी कर दो थो | फिर कुछ समय के पश्चात्‌ होर की 

शादी का ख्याल उसके पिता ने बदल दिया । स्ड्ूपुर के निवासों 'सैंदा? से 

जो खेड़ा जाति का एक युवक था, होर की शादी कर दी गयी; होर ने बहुत 

विरोध किया; पर उसकी पेश न गई । रडुपुर में जाकर हीर ने यह प्रण कर 

लिया कि वह अपने सत को कायम रखेगी; सेंदा खेड़ा जेंसे उसका कुछ न 

लगता था; और ऐसा ही हुआ भी | कहते हैं कि रांका गुरु गोरखनाथ के 


श्र ! बेला फूले आधी रात 


भड्ड, जहाँ हीर का जन्म हुआ, रांके के जन्मस्थान वख्त हजारे से अस्सी 

मील की दूरी पर है। पास से चनाब गुजरती है। चनाव” शब्द का पंजाबी 
रूप है 'फनां! | और ऊना को शायद हर का स्मरण होगा, इसकी लहरों के है 
सम्मुख ही तो पहले पहल एक दिन उसने रांका के लिए अपने हृदय का द्वार 
खौला था | क्या आप सममते हैं कि कभी इतिहास के विद्याथी की तरह ही 
भरना नदी के हृदय में भी हीर की ऐतिहासिक सत्ता की बाबत सन्देह उठ खड़ा 
होगा १ पहली बार जब लोकगीत ने हीर की कथा को अपनाया होगा, तब , 
क्या अकेली होर को ही अमर पदवी दी गयी थी १ ऋनां नदी भी तो इसमें 
आयी थी | ओर हीर-सम्बन्धी प्रथमतम गान श्रव हम कहाँ हढ़े' ! लोकगीत 
तो स्वयं झनां की तरह बहता है, पानी आगे बढ़ता जाता है समुद्र में मिलने 
के लिए; उधर से आकर फिर जो बादल बस्सते हैं, उनमें जैसे एक बार का 
गया हुआ पानी किर भनां में लेट आता हो। लोकगीत भी बहता है, मर- 
मरकर फिर सुरक्षित होता है। भापा का बहाव, इसकी रूपरेखा बही रहती 
है; पुराने शब्द जाते हैं ओर नये बन-बनकर लेते हैं । ञ्राज के उस गीत का 
पृष्ठपट, जिनमें कनां को 'प्रेम की नदी? कहा गया है, क्या आज ही बना हैं ! 

इश्क भनां बगदी 

किते डुब्ब न मरी अणजानां 

इश्क की भनां वह रही है 

अजी ओ अनजान कहीं डूब न मरना 

जेस “कर्ना? को मुना-सुनाकर गान किया गया है। अनजान का यहाँ 

क्या कम ? जो कुशल हो, साहसी दो, अं,र लगन का धनी हो, वही यहाँ 
आये । “ऋनां? स्त्रीवाचक शब्द है। नारो-रूप में ही मरना! लोकगीत में 
अमर हुई हू | नारी के संस्म रणों में हीर सररीखी सखो की बात न जम सकी 
दोगो क्या १ मूठ के समीप कभी इसके तीर पर बेंठकर जल को ओर निद्ारिये, 
तो शायद यद् आपके कान में कुछ कह जाय; निराश होकर एक दिन रांफे ने 
किस तरद श्रांसू गिराये थे, शायद ऋकनां आपको चतला सके | जिस मना ने 
सके वी “अंकों? ( गुग्ली ) का गान सुना था, दिन रात लगातार, जिसने 
उसे हीर के बिता की असें चरगते देखा था, जिसने धंर को रांके के लिए मिप्ठ 
पम्पान लाते देखा था; वह क्या आज उन दृश्यों के रखाचित्र अंकित करने 
में आपकी कुछ मी सदायता ने देगी ? झनां कुछ बताये ने बताये, वह है तो 


हीर-रांभा के गीत १७३: ह 


एक आराध्य देवी ही । | े कु 
हीर ओर रांभा की प्रेमकथा की मोटी-मोरी रेखायें जरूर जान लेनी 
चाहिए। दोनों दो जाट-परिवारों में उत्पन्न हुए | रांका का असल नाम 
“चीदो” था; “शंका?” उसकी जाति थी और वह इसी से प्रसिद्ध हुआ । हीर 
की जाति “सयाल” कहलाती थी; भड़ में इनकी चहुसंख्या यी, इसी से यह 
स्थान तव “मभडूसयालां”” कहलाता था । राकां का पिता बचपन में ही मर 
गया था | एक दिन उसकी भावजों ने ताना मारा कि वह काम काज में विशेष 
हाथ नहीं बटाता ; छेला बना रहता है, जैसे उसे 'हीरः से विवाह करना हो । 
रांझा ने हीर के सौन्दर्य का बखान पहले ही सुन सवा था। घर छोड़कर वह 
भू की ओर चल पढ़ा | झनां के तीर पर पहुंचकर अब किश्ती से पार 

होकर भड़ जाने का प्रश्न था; पेंसा पास में था नहीं | बिना पेंसे के 'लुइइन! 
नाविक उसे ले जाने को तैयार न था । रांमे ने बंकली वजायी; लुइ्दन की पत्नी 
को उस पर तरस आ गया और उसकी सिफारिश पर लुट्न ने रांके को नदी- 
पार पहुँचा दिया | हीर का पिता एक खासा जमींदार था; नदी के किनारे 
उसने एक कुटिया बनवा रखी थी, जिसमें हीर सहेलियों-सहित कभी-कभी आया 
करती थी। रांका इस कुटिया में जाकर हीर के पलंग पर चादर ओडढ्कर सो 
गया । सहदेलियों-सहित हीर आई, तो उसने डांठ-डपट की । ज्यौंही रांका चौंक- 
कर उठा और उसने अपने सह से चादर उतारी, हीर से उसकी श्राँखें मिलीं; 
हीर के हृदय में पहली हो दृष्टि में प्रणय का भाव उदय हुआ । और बह. उसके 
चरणों पर गिर गयी | उसे वह अपने साथ घर ले गयी ओर पिता से. कहकर 

भै'सें चराने पर उसे रख लिया; इसी से “चाक” (सेवक ) और “माही” 

( 'माहीवाल' याने भे सों का चरवाहा ) ये दो शब्द प्रायः रांके के लिए 

प्रयोग होते हैँ । कई वर्ष तक रांके ने यह कार्य किया; हीर भी उसे बहुत प्यार 

करती, उसके लिए स्वादिष्ट पदार्थ बन में देने जाती । माता-पिता ने होर की 

शादी रांका से कर देनी पक्की कर दी थो | फिर कुछ समय के पश्चात्‌ हीर की 

शादी का ख्याल उसके पिता ने बदल दिया | श्ड्ुपुर के निवासी सेदा? से 

जो खेड़ा जाति का एक युवक था, हर की शादी कर दी गयी; होर ने बहुत 

विरोध किया; पर उसकी पेश न गई | रडूपुर में जाकर हीर ने यह प्रण कर 

लिया कि वह अपने सत को कायम रखेगी; सेंदा खेड़ा जेसे उसका कुछ न 

लगता था; और ऐसा ही हुआ भी । कहते हैं कि रांका गुरु गोरखनाथ के 
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--रांस्ा-रांका की रद लगाती 
मैं स्वयं रांका बन गयो हू; 
सखियो, मुझे घोदों रांका कह कर चुलाओं 
कोई अब सुझे हीर न कहे । 
बुल्हेशाह के सहपाठी कवि वारिसशाह ने तो अपना समस्त जीवन 'हीर 
पर अपनी प्रतिमा न्योछावर करने में हो लगा दिया था । इसमे अधिक लोक- 
प्रिय पुस्तक पंजाब में दूसरी एक न मिलेगी; जितनी बिक्री बाजार में “हीर 
बारिसशाह” की है, किसी दूसरों धार्मिक पुस्तक की भो नहीं। पंजाब की 
आत्मा इस एक पुस्तक में समा गयी है | इसे पढ़े भिंना आप क्या पंजाब को 
पूर्णतया जान सकते हैं ! पश्चाव की समस्त जनता एक जबान होकर इसकी 
दाद देती है | प्रकाशक ने दो-एक स्थलों पर बाद में अश्लोलता मिला दी है, 
जिसे निकालने की आवश्यकता है| अन्य कई कवियों ने भी 'हीर' को अपने 
काव्य का कथानक बनाया है; पर वारिसिशाह के ऊपर तो दूर रहा, समीप भी 
'ई नहीं पहु च सका । 
यों वर्तमान पञ्ञात्रो-साहित्य में मी अनेक स्थलों पर हीर को अ्र््य दिया , 
गया है। रहत्यवादी कवि भाई वीरसिंह ने एक सुन्दर तस्वीर खींची हैः-- / 
“होर सुराही घे।न नवाईं खली झ्नां दी कन्‍्धी |? ( सुराही की-सी गरदन 
कुकाये हीर भानां के तीर पर खड़ी है | ) ओर प्रो० पूर्णसिंह ने होर को बहन 
के रूप में ओर रांके को भाई के रूप में पुकारा-- 
आ वीरा रामिया, आ भेैणे हीरे 
सानू' छोड़ न जावो 
तुसां बोर्कों असी सर्खरों 
--थ्रो भाई रॉका, थ्रा बहन हर, तू भी आ ! 
हमें छोड़कर न जाओ, 
तुम्दारे त्रिना हम अकेले रह जायेंगे | ेृ 
लोक-गीत में होर-रांका सम्बन्धों काव्य की जो धारा बहा है, उसका प्रवाह 
मरना नदी से होड़ लेता दोखता हैं। शायद्‌ यह एक दिन भनां-जितनी लम्बी 
दो जाय | भनां की लम्बाई तो प्रकृति ने निश्चित कर रखी है, और गीत-' 
धारा अभी विकास मार्ग पर हा ह ; सेकड़ों गीत नये बन रहे हैँ, सेंकड़ों और 
बनेंगे । इस गोत-धारा के दो भाग कर लेने दोंगे--(१) कहानी-पर श्राश्रित 


ही र-गांभझा के गीत १्ड्छ 


गोत । (२) स्वतंत्र गीत । 

शिन गीतों के श्ाधार मद्मनी फे विशेष स्पल हैं, उनमें लोक-गीत 
रई बिक सित श्रवत्था नहीं देखी जा सकती । ये गोव कुछ-कुछ अपूरे स्वप्न 
हैं; सादिध्यिए झवियों की भांति ही ऐर झर रांका को दूर से देखकर 
लगे सरटकर इन रचना मी गयी ह। इनमें गायक स्ययं हीर या रांका 
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| 
दूसरी पेणी का गीत लोद-गीत मी प्राहृतिक शक्ति से सम्पन्न है। जैसे हर 
प्र रांक्ा यहां प्रासर प्रत्येक हृदय में बस गये हों; जैसे प्रत्यफ नारी हीर बन 
गयी हो, प्रत्येक पृथ्ष रंका घन गया हो। पहनी णी शोर देखने थी यहां 
छररत नहीं रही; जो बातें शायद मूल फष्टानों में नर्री घटो थीं, उनकी झलक 


यहां स्वतः ही था गयी है; दागत्प प्रे मर्शर शाम या प्रेभ में परिणुत दो गया 
है। ज्लीयन पी धरती से उप हई ग्रेम-गीत मां के लाल की भांति उत्पन्त 
हुआ, इसका दुदय दर ख्रार राके फे लिए सदा के लिए खुल गया; गांव-गांव 


में स्या विवादित, क्‍या श्रविवाह्ित, सभी के सम्मुस रखा फेवल आदर्श प्रेमी 
ही नहीं घना; आदश पति भी घन गया है, झोर दर की मुखभी पर प्रमिका श्रौर 
पत्नी दोनों एक साथ लिख दिये हैं। इन गीतों में पुरुष श्रर स्त्री दोनों स्वयं 
घोले हैं। अधिक भाग यहां स्त्री ने लिया दै। जैसे पहली श्रेणी के गीतों में 
पुरुष ने नारी-येश में श्रभिनय किया है, बेस ही यहाँ नारी ने श्रपने गीतों में प्रायः 
पुरुष के मुख में स्वयं शब्द टाले हैं। पर दोनों श्रेशियों की फाव्य-धारा में बढ़ा 
फर्क यह | कि पहली में पुदप ने अपने को रांझा म्दीी समझा (शरीर द्वीर तो 
यद था ही नए), अर एस सूरत में उसने राका के मुख में जो शब्द डाले, वे 
तो पुरुष के नाते कुछ-छुछ प्रकृत रदें ही, दीर के मुख में शब्द डालते समय 
उसके रूबरू यह आसानों न रही | घर में अपनी स्त्री मे उसने दवीर को देख 
लिया द्ोता, कमी श्रपनी उस हीर की बातें सुनी होतीं श्रीर फिर उसे गीत में 
डाला द्वोता, तो शायद गीत में जान थ्रा जाती । उसके विपरीत दूसरी श्रेणी 
के गीत में जर्हा नारी ने स्वयं पुरुष फो वाणी दी, वहां एक तो वह स्वयं होर 
बन गयी, दूसरे उसने घर में अपने रांके की बात बीसों बार सुन-सुनकर फिर उसे 
ही गोत में स्थान दे दिया; नारी को पुरुष-वेश में अभिनय फरने की श्रावश्यकता 
नहीं पढ़ी | घर के रंग-रूप फो लेकर द्वों इस दूसरी श्रेणी की गीत-रचना हुई है 
स्वयं गांव की प्रकृति ही गीत-सामग्री बन गयी है । सेकड़ों साल पुराने हीर-रांभा 
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जहां चिर-नूतन रूप पाकर बस गये हैं | कितनी उर्बर है इस गीत की भूमि ! हर 
रोज यहां हीर समस्त नारी-हृदय का फेर लगाती है; रांभा जैसे हर गोपी का 
कृष्ण बन गया हो । 
रांके के पास जो बक्कली” (सुरलो) थी, हीर उसके राग पर एक दम 
मुग्ध हो उठी थी, गीतों में स्थान-स्थान पर बंभली की प्रशंसा की गयी है। 
रांझा जो कुछ भी बोलता था, जेंसे वह बंकली में से होकर हीर तक पहुंचता 
था । ब॑ंरूली से एक बार जो शब्द गुजर जाते थे, वे कविता बन उठते थे । जैसे 
आकाश तक बंकलो से प्रभावित हो जाता हो :--- 
रांम्मा बजाबे बंकली 
सुक्का अम्बर छड॒डे नरमाइयां 
---रांभा सुरली बजा रहा है, 
सूखे आकाश पर नमी आती जा रही है |! 
बंभली की प्रशंसा में एक गीत है-- 
पहलां वंभलियां वज्जियां घर तरखानां दे 
पिच्छों हीरे में तुरत सी बजाइयां 
फेर वंकलियां वज्जियां घर मुनियारां दे 
जिथ्थे वैह के हीरे मेखां शोक दियां लुयाइयां 
फेर बंभलियां वज्जियां घर छीस्वियां दे 
जिथ्थे बैठ के हीरे ढोंरा शौक दिया पुयाइयां 
फेर बंभलियां वज्जियां कुल्न तख्त हजारे बिच्च 
सुर एस दी ने हीरे धुम्मांसी पाइयां 
फेर बंकलियां बज्जियां कण्ढे मनामां दे 
लहूरां नच्चियां दीरे दूशते सवाइयां 
फेर जद वाज तेरे कन्‍नीं पेगी नीं 
तेरे जी बिच हीरे प्रीतांसी निस्सर आइयां 
--१हले बंकलियां तरखान के घर में बर्जी 
ओो द्वीर, इसके पीछे मैंने इसमें सुर भर दिया था | 
फिर वंमलियां सुनार के घर में बी, 
ओ द्वीर, जद्दां ब्रेंठकर शं।क से सोने के मेखों से इन्हें सजाया 
किर बंभलिया छिपी के घर में बर्जीं, 
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डे न ब औ क. 
को 7, हहा पइंडनर * से इनमें सुन्दर रमन होरे झलवाये | 
फिर तप्स हजारे में इनशा स्वर गू तर उठा, 
इनके खरी री धूम मस गई । 
8 
डिर मे ऋमांफ तर पर चर्जी; 
हे ५ 


भरना हो लद॒र स्थर पाकर दूननणाई मी से माय उरी | 
दिर झप एनवी जायात सरे दान में पड़ी 
मेरे हुदय में प्रेस की मेल बदले होगी | 
हर सांझि हो जाने पर भी संका हे ने धागे पर उसे सोजने निकली 
हुत दृर शक खोजने पर भी रांका कहीं मतर नहीं पता । ऐर झागे ही झारे 


/, 


घटती जाती £। बर्षा का जोर है, नाले प्ष रोक रहें हैं। दूसरे गीत में हर 


एक बरसासी नाले को पूफार कर कहती है 


ल्‍ ) 


सुन ये मालेया डिदठेया भालेया 
क्या बगदायें एन््री राष्ट्री 
अग्गे ता बगदासी गिट्टे गा 
टुण क्या बगदायें असगाएँग 
एस पत्तम सेरियां स॑मियां हञद्धियां 
एसे पत्तन मेरियां साई 
एस पत्तन मेरा रांका ल 
में पर तत्ती दा सांड 
मारू द्वाग्यू किसे गरीब दी सालेया 
ते तू फेर वर्गेंगा नाहीं 
और नाले, सुन; अर तू तो मेरा देखा-भाला है । 
टून पथ पर सू क्यों बह रद 2 रे १ 
पदले तेरा पामी पर की फलाई से घुटने तक हो रहता था 
श्रव तू तूफानी ऐोकर क्यों बद रहा ४ १ 
टसी घाट से मेरी ने से पार हुई थीं, 
इसी से गं।एँ शुतरी, 
इसी से राका मुजरा-- 
मुझ नसीत्रोंजली का स्रिवतम 
झो नाल, किसी गरीत्र की-आद तुके सुखा डालेगी, 
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फिर तू न बह सकेगा |! 
खाना खिलाकर हीरे के घर लौटते समय का दृश्य भी बहुत लोकप्रिय रहा 
है। एक गीत में उस ऋतु की बात आयी है, जबकि रात के समय भी रांका 
जड़ल में ही निवास किया करता था-- 
ले बई रांमिया खुशियां दे दे हीर नू', 
हुए में घरां नू' जावां 
ज्योंदी रहां मिल पां सबेरे 
भत्ता लै के छेती छेती आवचां 
बेखीं किते भल्न दे बिच्च ओदंर जांदाव 
ऐं न समझो तू हैं जग्ग ते नथामां 
हस्स के केह दे चाका हीरे जा नीं 
पैल्ां योंदी में घरां नू' जामां 
--लो, अब खुशी से मुझे बिदा दो, ओ रांका, 
अब में घर जाऊगी | 
' जीती बचू'गो तो कल सवेरे मिल्लू गी, 
जल्दी-जल्दी भोजन लेकर आऊ गी 
देखना, कहीं यहां घने वन में उदास न हो जाना | 
कहीं यह न समझ लेना कि तू जगत में घरहीन है । 
अब हँसकर कह दे--जा, द्दीर, घर को जा; 
में मोरनी की भांति नाचती-नाचती घर को जाऊँगी 
आर रांभा झट उत्तर देता है-- 
तैनू' खुशियां हीरे खुदा ही तरफों नी 
मेरा सुन ले रांमे पंछी दा वराला 
सप्पां सीहां दे विच्च छडड के मेनू' जानीयें 
तें बिन द्वीरे मेरा कौन नी रखवाला 
तेरे चन्न मुखड़े ने मेंनू! खिच्च लियांदा नी 
चन गया इश्क हुस्न मतवाला 
तेरी सुर्त ने में चतना तो कडढ लिया 
संफ्रियां ते आ;लग्गा में काली भूरी चाला 
में परदेसी दीरे ते तू बतना वाली नी 
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शहत मिट्ठ तेरे नों दी फेरां माला 
एथेई रहते सुण ले मेरी बंकली नी 
.  जेहड़ी सुणदा नीर भनां दा मोतियाँ वाला 
--ओ हीर, तुझे खुदा की ओर से खुशी है 
मुझ रांके पत्ती का रुदन भी तो सुन लो | 
सांपों और बाघों के बीच में मुझे छोड़कर तू जा रही है । 
तुक बिन मेरी कौन रखवाली करेगा १ 
तेरे चांद-से मुख ने मुझे यहां खीच लिया हैं; 
प्रेम-सोन्दर्य पर मतवाला हो यया । 
तेरी छवि ने मुझे वतन से वेवतन कर दिया ! 
मैं काली 'भूरी'* ओद्कर यहां भें सों का चरवाह्या बन गया | 
मैं परदेशी हूँ, ओ हीर, तू अर देश में है | 
मैं तेरे मधु-से मीठे नामकी माला फेरता हूँ । 
यहां ही रह और मेरी वंकली का गान सुन ले। 
जिसे मोतियों-सा 'भनां? नदी का नोर रोज सुनता है |? 
फिर एक दिन वह दुःखद दृश्य आता है, जब रांके को निराश करके हीर 
का पिता काजी की सलाह से सेदे खेड़ेके साथ हीर की शादी की तैयारी करता 
है । हीर ने काजी को खूब कोरी-कोरी बातें सुनाई-- 
सुन वे काजिया पाक नमाजिया 
वे तेनू' केहदे मीयां मीयां 
सीयां में ओस नू” आखां वे 
जेहड़ा रिजक देवे सब जीयां 
एक अनहोणी तू में नाल करदायें 
तेरे घर नीं में जेहियां घीयां 
खोह के रांमे तों मेंनू' खेड़ेयां नू' दिन्‍्नायें, 
वे तेरा किक्कुन वगदा हीयां 
--छुन ओ काजी, ओ पाक नमाजी 
सब मुझे “मियां? कहकर पुकारते हैं । 


१ कम्पक्षी 


श्पर बेला फूले आधी राज्त॑ 


ध्जा, 


मैं तो (मियां! उस भगवान्‌ को कहती हूँ 
जो सत्र जीवों को अन्न देता है ) 
मेरे साथ आज तू बुरा व्यवहार कर रहा है। 
क्या तेरे घर में बेटियां नहीं हैं ? 
भुझे रांके से छीनकर तू खेड़ों को दे रहा है। 
केसे तेरा साहस पड़ रहा है ? 
मां-बाप से भी होर का बाद-विव।द हुआ | उसकी एक न सुनी गयी | उसके 
हाथ में शादी का “शगानना” बांध दिया गया । रांके से वह फिर भी मिली | उस 
समय का रांके का उलहनों से पूर्ण गीत आज भी सेकड़ों वर्ष पहले के ६श्य को 
गांव के हृदय में सुरक्षित कर देता है- 
बन्हके गान्नां हीरे रांफे कोल आगीनी 
कौल करार तें सारे ई हारे - 
ओदों केहंदी सी सिर दे नाल नभा दयू'गी 
अज्ज चढ़के बैहजेंगी खेड़ेयां दे खारे 
खन्‍ती खांदा हीरे खन्‍नी टंगदासी 
जद में रेंहदा सी तख्त हजारे 
जे में जाणां खेड़ियां दी बणजेंगी 
बारां साल रकाने खोले क्‍यों चारे 
जे में जाणां खेड़ेयां दे बगजेगी 
तप करदा में मनां दे किनारे 
भली होगी दीरे नेड़ेयों लड़ छुट्ट गया नीं 
नहीं डोवबदी धार दे वचाले 
जेहड़ेयाँ सप्पां त्तों दुनियां 4२-थर कम्बदीए 
पैरां हेठ ओह रांमे ने लताड़े 
जेहड़ेयां शेरां तो दुनियां थर-धर कम्बदी ए 
नाल, रकाने, मज्मियां दे में चारे 
कख्खों होले हो गये, धीए, चूचक दिये 
जद सी परवत तो सार 
आह ले भूरी ते आह ले खूरडा नी 
कीली लटकन सज्मियां दे धलेआरे 
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--हिथ में गान्नां! बांधकर तू रांफे के पास आ गई है, ओर हीर ! 
तूने सब कौल-करार हार दिये ! 

तब कहती थी ! मैं सरके साथ प्रेम निभाऊ'गी ! 

आज तू खेड़ों के खारे [९ पर चढ़कर बेंठ गई | 

आधी रोटी में खाता था, आधी तेरे नाम की रखता था, ओ दीर ! 
जब मैं तख्त इज़ारे में रहता था | 

यदि मैं जानता कि तू खेड़ों की हो जायगी, 

तो मैं बारह साल भेसें क्‍यों चराता १ 

यदि मैं जानता कि तू खेड़ों के घर चली जायगी, 

तो मैं कनां के किनारे तप करता । 

आओ हीर, अच्छा ही हुआ कि शीघ्र तेरा अश्चल छूट गया, 

नहीं तो तू शायद मँझघार में मुझे बोर देती । 

जिन सांपों से दुनिया थर-थर कांपती, 

रांके ने उन्हें पेरों-तले लताइकर इतने वर्ष गुजार दिये। 

जिन शेरें से दुनिया थर-थर कांपती है. 

रॉके ने उन्हीं के बीच में इतने वर्ष भें से चराते शुजार दिये | 
ओओ छुछक की वेटी, मैं अब तिनके से भी हलका हो गया, 

किसी समय में पर्वत से अधिक भारी था । 

यह ले भूरी* यह ले भें'सों को हांकने की मुड़े हुए मुईँ वाली लाठी, 
वे खू'टों पर छठक रहे हूँ भें सों के घलेया रे? |? 

एक ओर पंजाबी गीत सुनिए जिसमें रांका अपनी प्रेमिका हीर के सम्मुख 
अपने प्रेम का बखान करता है-- 

मेरी ते द्वीर दी ओदों दी ल्ग्य गी ओ 

नदियें नीर न वेले विच्च काहीं 


१ खार--सरकरढे की वनी एक प्रकार की टोकरी जिस पर वितव्राह् के समय 
बधू को बिठाते हैं । 


२ कम्बद्दयी 


३ धलेआरे--मेसों के गल्तों में बांधी जञानेवाली लकड़ियां, जो घुटनों तक 
ल्ञटकती हैं और भेसों को भागने से रोकती रद्दती हैं। 


१८४ 


बेला फूले आधी शत 


ते न कोई ओदों बाबा आदम जन्मियां सी 
ते न सीगी ओये अद्लिया ! बन्दें दी बादशाही 
मेरी ते हीर दी ओदों दी लग्ग गी ओए 
जदों है नी सी ओये | दवातां बिच स्याही 
ते है नी सी धरती ते असमान ओये 

--मेरा ओर हीर का प्रेम ती उस समय से है 

जब न नदियों में पानी था न जंगलों में घास थी | 

न उस समय बाबा आदम ने जन्म लिया था 

न उस समय, ओ अली मनुष्य का राज्य स्थापित हुआ थ। 

मेरा ओर हीर का प्रेम तो उस समय से है 

जब न दबातों में स्याही थीन धरती ओर आकाश तक का निर्माण हुआ था | 

रांके का मन बहलाने के लिये हीर भैसों की प्रशंसा में कह उठती है--- 
मज्मीयां मज्मीयां रांसिया सारा जग्ग आंहदा वे 
तेरीयां मज्कीयां तां रांफिया ओये हूरां ते परीयां 
सिंग तां मज्कीयां दे वल बल छु'डे होगे ओये 
जिसें बंगा ओये रांकिया बनजारे ने घड़ीयां 
दंद तां स््ऊ.यां दे पालो पाली ने 
दुद्ध तां मज्कीयां दा शरवत बरगा मिद्ठा ओये 
घियो तां मज्कीयां दा मिसरी दीयां डलीयां 
आके मज्मीयां थाड़े नू" ढुक्वीयां ओये 
ज्यों तां हुकीयां ओये जन्न बलाहे नू* छुड़ीयां 

-“मैंसे' मै'से, ओ रांका, सारा संसार कहता है 

तेरी भे'से', ओ रांका हूरें ओर परियां हैं। 

भै'सों के सींग बलदार आर गोल हो गये 

जैसे किसी बनजारे ने 'चूड़ियां गठी हों । 

भेसों के दांत सीधी कतार में हैं, 

जैसे चम्पे के बूटे की कलियाँ खिली हों । 

भैसों का दूध शरबत से भी मीठा है 

घी तो जैसे मिसरी की डलियां हो | 

भ'सें वापिस पशु-णद,को आती हैं, 
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जैसे वे नवयुवतियों हों श्र,र बारात देखने आ रही हों ।? 
कद्दानी के हृदय में पश्चाव का जो स्थानीय रंग निहित है, उसे देखे बिना 
, दोर-रांके का ठीक-ठीक स्वरूप नहीं समझा जा सवता । जैसा कि शक्कुन्तला दी 
आलोचना में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा हैं कि दुष्यन्त ने अपने महल में 
अधूरी शकुन्तला को देखा था, उसका ५पट सदूर वन-भूमि में ही रह गया था, 
इसीलिए उसकी आंखें उसे पहचान न पायीं; उसकी सुखश्री को टुष्यन्त ने. जिस 
वातावरण में अपनाया था, वह महल में नहीं आया था, पीछे बन में छुट 
गया था । रांका की बंकली का स्वरूप समझना आवश्यक हैं, मानां नदी भी 
इस कथा के पृष्ठपट की सजीव विभूति है; भेंसे और भें'सों की भयानक चर- 
भूमि, जहां शेर हूँ, सांप हैं, ओर बारह वर्ष का लग्वा समय, जो रांका ने हीर 
के पिता की सेवा में बिना एक कोड़ी लिये गुजोर दिया; ये सब गत में ही जीवन 
नहीं डालते, बल्कि पञ्ञात्रियों के हृदय पर रांका के व्यक्तित्व का सिक्का बिठा 
देते हैं | हीर किस श्रद्धा से रांका को रं.ज भोजन देने जाती है; गीत में आप 
आज भी ह्वीर को अचूक गति से चलती पाते हैं--डसे चलना ही चाहिए, 
ठोक समय पर रांझा को भोजन मिलना ही चाहिए ! संसार में अलग-अलग 
, स्थानों पर जन्म लेकर भा वे प्रेम कों भूल नहीं सकते । अस्सी मील की दूरी से 
* शंका हीर के यहां आरा जाता है। हीर-जैसे ठसे पहचान लेती है । हीर के इस 
व्यक्तित्व ने ही हीर को इतना चमकाया है। ओ,र जब हम उसे काजी से 
सवाल करते पाते हैं, उसकी विद्रोही आत्मा कितनी प्रत्॒ल प्रतीत होती है। 
कोई उसे उसके प्रियतम से तोड़कर किसी भ्रजनवी से क्यों व्याह दे ! निकाह 
पढ़ानेवाले काजी से वह पूछतो है कि क्या इस व्यवहार के लिए उसकी कोई 
अपनी बेटी नहीं है | कहानी के श्रन्य स्थल भी गीतों में आये हें 
बर के घर में जो। घोड़ी! नामक गीत गाया जाता है, उसमें बहन ने वर 

ओर वधू को हीर और राम के रुप में अपनाया है-- 

नो में आंख भेजां ललारी बेटड़े नू' 

मेरे घीरे दा चीरा जी शताव लियाइयो 

जी जखूर लियाइयो 

पहन चीरा चीरा बैठ मोरी- 

जी कुरबान सारी, 

रांझा निक्‍का जेहा द्वीर मुटियार सारी 


श्प्ध वबेला फूले आधी रात 


--में रंगरेज के लड़के को कहलवा भेजूगी . 
मेरे भाई की पगड़ी शीघ्र लाओ | 
जी जरूर लाओ 
ओर भाई, पगड़ी पहनकर खिड़की में वेठो 
मैं पूरी तरह तुम पर कुरबान हो जाऊ' | 
रांका तो छोटा-सा है, और हीर पूर्ण युवत्ती लगती है । 
इसके बाद गीत में दरजी के लड़के से वस्त्र शीत्र सी लाने को कहा गया 
है। रांफे को छोटा बताने में बहन का प्यार निहित है । 
एक दूसरे गीत में भी वर को रास्ता के रूप में चित्रित किया गया है-- 
मां बे तेरी बन्नेयां सरब सुद्दागन 
जिस बे राणी दा तू' जाया 
वे रंगीलिया रामनां 
-- शो वर, तेरी मां सौभाग्यवती रानी है, 
जिसने तुझे जन्म दिया है। 
ओर रंगीले रांकन [? 
यहीं से रांके का व्यापक रूप शुरू होता है। यहीं से हीर पश्चाबी नारी का 
प्रतिनिधित्व करने लगदी है। ' 
कहां माना नदी ? कहां रावी १ भनां का रांका फ्ेलता-फेलता राबी के 
समीप आ जाता है। एक गीत में से कुछ भाग उदाहरणु-स्वरूप ले सकते हैँ-- 
उच्छल पिया लड़ रावीए दा वो साइयां 
कदीयो न विच्छड़े लड़ मुसाफरां दा 
हां नी ए रावी तेरा लक्क-लक ढीला 
रांकमन किक्कुन आचीणगा 
कदीयो न विच्छड़े लड़ मुसाफरां दा 
---रावी का अश्वल उछुल पड़ा है, ओ भगवान | 
कभी मुझसे मेरे मुसाफिर प्रोतम का अश्वल न चिछुड़े । 
आझो रावी, तेरा पानी कमर तक आता है; 
रमन केसे पार करेगा ? 
यहां किर रांझन की छोटी उमर की भावना आरा गयी है। रावी का पानी ! 
जो बड़ी उमर्वाले आदमी की कमर तक आता है, रांके के लिए, जो श्रभी 
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बढ़ी मिन्नत से *ने रूठा रांका मनाया !? 
होर नयो ऋतु के 'पील' चुनती है.। रांकन को भी साथ रहने का निमन्त्रण 
दिया जाता है | वह्द कहीं चला जाता ह-- 
पीलू पक्षियां नी, आ चुनियें रल हार 
असां न चरिद्यां नी, आ चुनियें रल यार 
चुन चुन पीलू भरां पटारी , 
वे तू' मिलिया न रांकन जांदड़ी वारी 
पीलू पक्कियां नी, आ चुनियें रल यार 
--पीलू पक गये, आओ, प्रोतम, मिलकर चुनें । 
मैंने चलकर नहीं देखे, आओ प्रोतम मिलकर पीलू छुने । 
पीलू चुन-चुन कर मैंने पिटारी भर ली। 
ओ रांभन, व्‌ जाते सम्रय मुझे न मिल । 
पील पक गये, आओ, प्रोतम, मिलकर चुनें | * 
: रांके का सादागर! रूप जो कहानी में कहीं न था, ध्यापक जीवन के गीत 
गीत में आरा गया । या यह कहिये कि किसी कुलवबू का पति रांका बन गया-- 
उच्चियां लम्मियां टाहलियां, सुदागर रामा 
घुम्मरे घुम्मरे तूत ओ रामा 
--शीशम के ऊ'चे और लम्बे पेड़ हैं, ओ सौदागर रांका ! 
घने घने हैं ये तूतके वृक्ष, ओ रांका !? 
भनां नदी सतलुज में बदल जाती है। हीर पानी भरने चली है-- 
मिल सहयां रांमन पानी नू/ चल्ल्ियां 
में वो जाणां नाल वे, जाण दे सतलुज - 
---सिब सखियां मिल कर पानी भरने चली हें, 
मैं भी उनके साथ जाऊ गी, मुझे सतलुज के तट पर जाने दो |? 
कहानी में हीर और रांक्ा ने दाम्यत्य जोवन में प्रवेश न किया था। अब 
घर-घर पाम्पत्य जीवन एवं होर-रांफा को लिये बैठा है-- 
मां हस्से तेरा पियो हस्से 
मेंनू' तेरे हरसन दा चा वे 
रांमन हस्सदा क्‍यों नाहीं 
--6तम्हारी माता हँस रही है, पिता भी हँस रहा है। 
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उद्‌ कवि नासिख ने दोस्रांका की प्रेमगाया के प्रति श्रद्धांजलि श्र्पित 
करते हुए लिखा ऐ-- 
सुनाया रात को किस्सा जो हीर रॉमे का , 
तो अभहले ददे को पंजावियों ने लूट लिया ! 
यहाँ 'अहल्े-दर्द! का श्र्थ है भावुक श्रयवा मर्मश । नासिल यह कष्ठना 
चाहते ये कि द्वीर-रांका का प्रेम-संगोत इतना प्रभावशाली होता है कि श्रोतागण 
इसके शब्द चाहे समझ न सकें, पर वे इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते, 
अर्थात्‌ उनका दिल लुटे बिना नहीं रहता | यहाँ उन्होंने वस्तुतः पंजांत्र निवा- 
सियों पर व्यंग्य भी किया है। वे कहना चाहते हैँ कि पंजाबी यहां भी रहे 
लुटेरे ही ! 





है 
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च्थ 
ह विहा! मेरी सम्ही रस्ग / । लोरियों ससने का उसे मेदद शी | शा 
यह इन्हें समभने भी लगी ह॥लोरियों के एड-एफ शब्द में यष्ट मात-प्ैम पी 
टिल्लोर शती है। दिलना झारपण होता है इन लोगियों में--मातृ-:म की इन 


मोती दविदादों में | साथ ऐ मिलना रस हर एक सीदान्सा नह भी होता है 


इन लोरियों £ ई बधिता ने ही पृष्ठ । शादद प्रभी यह इन सब बातों फा 
इत्तर ने दे से; ; पर उसवा नन्‍्टाला दिख लोगियोँ सुनगर खब्रजव प्रन्दाज़ से 
मुस्झरा देता एैँ। सोचता ६, एदिता उर्र सीरिया की गदरा्ट तक फरुंचती ऐ। 
मुस्कान पर सो प्रत्येष माँ पे शिशु का अषिकार होना चादिए श्र।र लोरियों 
पर भी । 
मी उस दिन फपिता छिंद झरने लगी, तो उसकी माँ बोल उठी-- 
प्सपोई फैसे मनाये इस उस-डरा-सी घात पर स्टने याली लड़की को १? 
ने पास से झट फह दिया--“बोई झोरी गा दो कविता को खुश 
उरना पं)न-गसी बढ़ी बात है 
माँ झा दिल भी अजय चीज़ है; पर यह दनिया में केसे आरा गया! 
प्रवश्य ही इसकी रचना स्वर्ग में टुई होगी। फिर भगवान्‌ ने सोचा दोगा-- 
/ चलो, इसे भूमि पर मेज दें, ताकि इसके स्पर्श से यहाँ भी एक स्वर्ग बस जाय। 


३ पह निबन्ध घन, १६३७ में क्षिव्या गया था जय कविता पॉल चर्षा की थी | 
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मेरे ज़रा से इशारे से कविता की माँ का गुस्सा दूर हो गया। वात्सल्य उमड़ 
आया | एक नहीं, चार लोरियाँ आ हाजिर हुई'-- 
कविता आवे में किक्कड़ जाणाँ 
कविता दे परी कड़ीयाँ 
में धाज पछाणाँ 
--कविता आती है, पर मेने यह केसे जाना १ 
कविता ने अपने पेरों में 'कड़ियों ! पहन रखी हैं । 
में इन कड़ियों की कनकार पहचानती हूँ ।! 
कविता आई खेडके 
पंदी आई धम्म 
रोटी दियाँ चोपड़के 
चुन्नी लैंदी चुम्स 
“कविता खेलकर आई है 
खूब धूमधाम से आई ऐ बह, 
में उसे घी से चुपड़ी हुई रोटी दूं गी 
उसकी घुनरी को में चूम लूँ गी ९! 
सुन नी कबिता लोरी... 
- लैनू दियाँ गन्ने दी पारो ! 
-- सुन री कविता, लोरी सुन 
में तुके गन्ने की पोरी दे गी।? 
कविता दी मासी आइ ए 
दुद्न्‍घ-मलाई लियाई ए 
चिता की में।सी खाद ६, 
बह दूध झ्।र मलाई लेतो आई है | 
कविता मिठाई के लिए ज़िंद कर रही थी। लोरियीं में उल्तक कर वह 
प्रिठाई भूल बैठी | श्रत्र उसमें लोरियों के लिए जिद शुरू कर दी, , पर ,ज़िंद 
फेरने में उसकी माँ भी तो कम नहीं हैं। वह बोली-- “कट्दाँ से सुनाये जाऊँँ 
मैं इसे नित्य नई लोगरियों ? भला, में लोरियों फी मशीन केस बन जाऊ ९? 
मेने घृद।-- लो रिया गाने मे केन सी ताकत झखूच होती हैं !?? 
जब भी लोरियों की बात चलती हैं, म॑ हमेशा कविता की हिमायत किया 
जता है । बात असना में यह हैं कि मुझे स्वयं लोगरियों से प्रेस । उनके सरर 
स्पट शुम्ध चसरन के बीते सबनों की याद दिल्ला खाती हैं । कर्मी-कभमी तो में यह ' 
सभी सोचता है हि शायद मेरा आया बच से ही पृ्री कबिता के स्थ में लोरियां 
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सुनने के लिए आ द्वाज़िर हुआ है। लोरियों बचपन की चीजें हैं ? ब्रचपन की 
भोली देवो अपनो पूजा में लोरियाँ कूबूल करती है। उस समय मुझे बालज़क 
_, की एक रृक्ति याद आई - दुनिया का सबसे भीठा गीत वह लोरी है, जिसे 
हम बचपन के प्रभात फाल में अपनी माँ के मुख से सुनते हैं !? 
उधर कविता अपनी ज़िद में सफल हो गई | उसकी माँ का मुस्कराता 
हुआ मुखड़ा कविता की जीत का साक्षी दे रह था। ने कहा---'यदि सुनानी 
ही है, तो कोई अच्छी-सी लोरी सुना दो ।? 
'लोसिबाँ सभी अच्छी द्ोती हैं, कभी थुरी नहीं दोतीं। मेरी माँ अच्छी 
लोगरियों जानती है |?--कबिता बोल उठी | 
अब्र के उसकी माने यह लोरी गाई-- 
उद्ु नी चिड़ोए उड्ठ वे काया 
कविता खेडे नाल भरावाँ। 
--उड़ जा री चिड़िया, उड़ जा रे काग, 
कविता खेले भाइयों के साथ |! 
“मेरे भाई कहाँ हैं, माँ !? कविता ने कठ पूछ लिया । 
माँ के होठों पर शर्माली मुस्कराहट आ गई | पर कविता को भी कुछ 
>« उत्तर दिये ही बनता था-- गली मुहल्ले के नन्‍हें लड़के, जो तेरे साथ खेलने 
" आते हैं, वे सब तेरे भाई हैं, कविता १”? 
“अ्रं।२ सब लड़कियाँ मेरी बहने हैं ९? 
“हाँ, वे तब तेरी बहनें हँ | कितनी-सयानी होती जा रही है तू ! ले, एक 
लोरी और सुन -- 
कविता बीबी राणी 
सौहरियाँ दे घर जाणी 
-- कविता बीघी रानी है, 
उसे सुसराल जाना होगा ।' 
मैंने कह -- “यह लोरी मत गाया करो । अ्रभी हमारी वेढी सुसराल नहीं 
जायगी |”? 
मैं जुरा बाहर चला गया था | वापस लोटा, तो देखा कि कविता बदस्तूर 
गीत मुनने में मग्न है। अब वह यह लोरी सुन रही थी :--- 
स्कि कविता दे वाल गुड़ चंड रखाये 
। मक्खणा दे पाले कुल्ला मथ्थे नूँ आये । 
--'कवित के केश बढ़ाना शुरू करते समय हमने गुड़ बाद था, 
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मक्खन से पाले हुए उसके केश भूलकर मस्तक पर आ गये ।! 

उस समय सुझे कविता के केश कितने सुन्दर लगने लगे--मवखन से 
पाले हुए केश | पर मुझे एक मजाक सूकका । मैने कहा--“देखो जी, अब गुड़ 
का जुमाना नहीं रहा । इस लोरी से गुड़ का शब्द निकाल दो अब | इसकी 
जगह खाँड़ शब्द का प्रयोग करो ।” । 

पर कविता बोल उठी-“गुड़ कोई बुर नहीं होता । मैंने बहुत बार 
खाया है | खाँढ़ भी अच्छी होती है । गड़ भी अच्छा होता है।? +., 

गुड़ का जिक्र लोसियों में आम तोर पर आता है। अरब के कविता की मा 
ने जान-बूभकर मुझे खिजाने के लिए ही शायद्‌ू--यह लोरी गाई-- 

कविता आवे हट्टीयों 
गुड़ कढढीये कोरी मट्टीयों 

--कविता दुकान से आ रही है। 

हम कोरी मठकी में से गुड़ निकश्ल रहे हैं |? 

पंजाबी “लारियों की विशेषता यही है कि इन्हें गाते समय माँ अपनी 
सन्‍्तान के नाम जोड़ती जाती है। इनकी काव्य-धारा निरन्तर अपने पथ पर अग्रसर 
रहती है। जब भी कविता इन्हें सुनती है, उसकी नन्‍हीं सी जीवन-सरिता में नई 
मस्ती ला देती है। जाने ये लोरियाँ कितनी पुरानी हैं। पर इनके साथ कविता 
का नाम जुड़ जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे इनकी रचना कविता के 
लिए ही हुई है और कविता सदेव इन्हें सुनती रहेगी।- वह मचल कर कह 
उठती है--माँ, लोरी सुना ।! इस समय मेरे सम्मुख मानों शत-शत युगों के 
विकास-पथ पर अग्रसर होते शिशु के हाथ में वात्सल्य रस की जय-पताका 
नजर आने लगती है। 








रस, लय ओर माधुरी 


खीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक स्थ!न पर लिखा है--हमारे ग्रामों का स्वरूप 
ह्न्रियों का सा ही है। ग्रार्मों की रक्षा में ही हमारी जातिकी रक्षा है। नगरों 
से कहीं अधिक प्रकृति के समीप होने के कारण जीवन-लोत के साथ ग्रामों का 
घना सम्बन्ध बना रहता है | ग्राम्य-जीवन में ग्रनायास ही जीवन के घाव अच्छे 
हो जाते हैं । स्लियों की भाँति ही ग्राम हमारे जीवन के आवश्यक अंग हें; वे 
हमें भोजन प्रदान करते हैं, और इस उदर»जपूर्ति के साथ-साथ ही वे हमारे 
आनन्द के विपय हँ--यही वे स्थान हैं, जहाँ के त्ली-पुरुप सरल जीवन-फाव्य 
की सृष्टि किया करते हैँ ओर नेसर्गिक सौन्दर्य-उत्सवो-द्वारा जीवन को आनन्द- 
मय बनाया करते हैं |? | 

जो गरीब होकर भी सन्तोष की माया से मालामाल हैं, जो स्त्रय॑ भूखे 
रहकर भी अपने द्वार पर आये अतिथियों का हृदय से स्वागत करते हैं, जो 
सुन्दर होते हुए भी अपने सौंदर्य पर इतराते नहीं, जो शिशु की भाँति निष्कपट 
हुँ और प्रकृति की मधुमय गोदी में बसते हैं, विश्वास, सरलता ओर भक्ति 
जिनकी स स्कृति के मूल-मन्त्र हैं, भगवान के ऐसे अमृत पुत्र हमारे आमों में 
ही बसते ह। ग्रामों के स्वाभाविक जीवन में स्थान-ध्यान पर निर्मल छृदय का 
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& /साप्राज्य देखने में आता है, पर इसके विपरीत नगरों में, जहाँ हम मनुष्य- 


निर्मित बस्तुओं से घिरे रहते हैं, कूटर्नतिक मस्तिष्क का दौर-दौरा रहता है। 
तभी तो कहा है--प्रामों का निर्माण भगवान्‌ ने स्वयं अपने हाथों से किग्रा 
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ओर नगरों का मनुष्य ने बनाये । 

हमारे देश-ऐऐमी साहित्य-सेबियों का ध्यान ग्रामों की ओर जा रहा है, 
इसे हमें अपनी जागृति का लंक्षण ही समझना चाहिए; पर हमारे वे साहित्य- » 
सेवो जिन्होंने कभी स्वप्न में भी ग्राम्य-जीवन का रसास्वादन नहीं किया, ग्रामीण 
जन-साधा रण के व्यक्तित्व से परिचित नहीं हो सकते । जिन्हें नगरो के राजसिक 
अ,र तामसिक वातावरण ने व्यापारिकता के दोंव-पेंच सिखला दिये हैं, वे उस . 
सहानुभूति को कहाँ से लायेंगे, जिसके द्वारा ग्रामवासी स्त्री-पुरुषों के सुख दुःख 
का अध्ययन किया जा सके | जो ग्राम-वासियों की नेसर्गिक मुस्कान में अपनी 
मुस्कान और उनकी अश्ुराशि में अपने अश्र नहीं मिला सकता, उसे किसानों 
की तथा अन्य ग्राम-बासियों की मनोंद्ृत्ति क्या प्रेरणा दे सकती है १ ग्रामों ओर 
नगर के दरम्यान हमारे दुर्भाग्य से एक लम्बी-चौड़ी खाई बनती जा रही है। 
इस गहरी खाई पर कोई पुल भी तो दृष्टिगोचर नहीं हो रही है ! आखिर नगरों 
से जो लोग ग्रामवासियों के छृदय-जगत्‌ तक पहु चना चाहें, वे ऐता करें भी 
तो क्यों कर ! आम्यजीवन के मनोवेशानिक तथ्य, विचार-केन्द्र दृष्टिकोण 
आर आदर्श क्योंकर हू ढे जायँ, जब कि इस खाई के उस पार होने के साधन 
ही में।जूद नहीं १ यदि हम किसी प्रकार आ्रामों में पढंच भी जायँ, तो भी हम 
अपने ओर ग्रामबास्तियों के बीच में इस गहरी और विस्ती्ण खाई को मौजूद, 
पाते हैं। ग्रामवासिवों की आराम बोली में हम वोल नहीं सकते--बड़ी मुश्किल 
दस्पेश ई । प्रान्त-प्रान्त में यही हाल है! पंजाब, यू० पो०, विद्दार, बंगांल 
इत्यादि किसी भी प्रान्त की वात ले लीलिए, वहाँ के नगर-निवासी साहित्य-सेवी 
तथा अन्य राष्ट्र-पेमी विद्वान्‌ आम किसानों तथा ग्रामवासियों की बोली में बात 
करने से अभ्यस्त नहीं। श्रीकृष्णदतत पालीवाल अपने व्यक्तिगत अनुभव में यही 
ब्रतलाते ईं--“जत्र में किय्री नेता अथवा धुरूधर विद्वान्‌ को गाँवों में, किसानों 
में व्याख्यान देते हुए सुनता हूँ, तब मेरा दिल बैठने लगता है। सोचता हूँ, 
है राम, इनकी बातें कोई समझ भी रहा है | देखता हूँ बेचारे श्रोता मुँह 
ब्राये, वक्ता के होठों को हिलते, उनके शरीर को डइुलते ओर शरीर के अन्य 
अड्य को चलते देखकर समभते हैँ कि ये कुछ कद्द ज़रूर रहे हूँ ; पर क्या कह 
रहे, गम जाने | यह बात मैने पहले-यदल स्वयं अवने व्याख्यानों में अनुभव 
को थी | तब से अत्र तक में गाँवों के काय-कत्ताश्रों के व्याख्यान सुनकर उनसे 
गांवों में व्याख्यान देना संखता रहता हू ।?? है 

ग्रामों की श्राम बोली में ग्राम-बासियों का साहित्य मेजद हई--प्रान्त- 
प्रान्त में बद़ी हाल दे ; प्रान्तीय भाषाओं का यह साहित्य बढ़त प्राचीन है 
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प्रड पीडी-इसनीदी चक्ा दा रहा 24 लोक माहित्यि से परिचित दोना श्र 


हर मल ५ हम स >5०+ ४7 ४ डे> 
गा छिए दावइ्यक है। गया ४, इस खाट ा चायना ही महरत्ा है। 
2५% बढ मर न डक स्द्रर दा ब्र् ४ अश्ष्डो 
सील हो आाम्य- हीदन था शानान्यना इसने चूहे हैं, थे सोकोमियां भो इनिक 
४, थे कार हा 


४ न घोमः की कल, आर क १68, किक ८ ः ८ 
पीने मे गागदारियों को बाखी भा शारदार चनाया फूरती ४ 
रण 


् 
खयझशा को मपुमय पदियों मे ह्ा्म गे सपी-एरप मा सने बहलाया करती है 


गर्व साइइजदाशलियों है खाहबान, मे सभी धामसाटिस्य दे प्रमष श्र 
है झ्म हे | ॥ अल आकर डक, हक | पल 7५ शो 
६ । शस कोटरिए हू चधभ्यदन मे हम ॥ 84 3३ 

भ्क 


मोपुशि का सी 
शरित्रप हल 2२3६३ खाम्दर पा #.प) $$ /*(४॥ १8४ जानिए, श्त्य र रु ९ 
प्रर्धिय रो संदगे । छाोग्दर सामानों का ममादशानिक घलय तो बहुत ६ 
तथा उष्ययद दस पूल का फाम दें सउता है जो 


॥ छत शामी ४ पीय दी गएरी तथा विस्वीशण साई कं शार इसने मे 


लहोडसादित दी गई विशेषताएं है । सबसे दही विशेषता है इसी स्थासा- 
दिशा में सु झूत शहद्वार के स्थान ५९ जंगल च्यन्‍्या ग्रा मति गंदी 


प्रषान हैं। सासबर लोझ-गीनों एर तो यह बात सोरोद खाने ठीक भैथ्सी है । 
थी रामनरेश दियादी मे दो हों। लिखा «रामजस अशृति थे उदगार 

नई घलद्टार नहीं, पेलल सगे दे ; छुन्द नहीं, फ्बण लब £; लालित 
नर्दी, फेयल मापुर्ष ८ । प्रह्धती दब शरहः में खाती है, तब यद गान फरती है । 
उसके मौतों में दृदय का इतिहास इसे प्रत्मर स्पाप्त रहता है, जैसे पौम में 
धारपंण, धदा में गिश्यांस आर फरणा में कीमलता। प्रकृति के गान में 
महुप्प-समाज इस प्रकार प्रतियिग्दित होता 0, जैसे कविता में उबि, क्षमा में 
मनोश्ल हर तस्सया में त्याग । धरहति संगंगमस है। महगण एफ नियति 
फठा में दिखर उस सहीत का सोई स्वर सिद्ध कर रद हैं। भरनों का श्रति- 
सम साई, पत्तों की सर्मरूपतनि, चल इल का कलनफल, सेत्र का सरतन, 
पानी का छुगाछुम शर्सना, शोधी का द्वावश्ाकार, कलियों का चदकना, 
विश्लुस्ध समद का संदारव, संतुख्य को मिन्ननमिन्न भाषाएँ और विभिन्न उगारण 
खरे, पशु, कीटलर्तंग श्रादि को बोजणियां, से सच उस सदा के सहायक सस्द्र 
अ्रै।र ताद स्वर आर तब हैं | बज़यात काम है और नदियों का प्रवाद मूच्छेना । 
लोह-गीत प्रकृति के उसी मदासऊत के श्ंश है । 

पूर्वकाल में छिसे व्याध फे तोर से आंच पक्षी का निद्चित देखकर मर्माइत 
मदर्ति बाल्मीकि के हृदय में स्यभायतः कबंया उत्पन्न हुई थी। उठती फदणा 
से कविता या जन्म दशा था | जो हृदय वाल्मीकि थे पास था, वद्ध गोवा से 
सदा झता £ै, अब भी दै। उसी में से प्रकृति का गान निकलता रहता है। 
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कविता प्रकृति का गान है| वह मरितिप्क से नहीं, छृदय से निकलती है | इसी 
से क्न्रिम सभ्यता के प्रकाश में उसका विकास नहीं होता। ग्राम-गीतों का 
जनम्म-स्थान गांव है । जिनकी वाणी में मस्तिष्क नहीं, छदय है; जिनके विनय 
के परदे में छुल नहीं, पश्चात्ताप है ; जिनकी मेत्री के फूल में स्वार्थ का की 
नहीं, प्रेम का परिमल है; जिनके मानस-जगत में आनन्द है, सुख है, शान्ति 
है, प्रम है, करूणा ऐ, सनन्‍्तोष है, त्याग है, क्षमा है, विश्वास है, उन्हीं 
ग्रामीण मनुष्यों के बीच में हृदय नामक श्रासन पर बेठकर प्रकृति गान करती 
है। प्रकृति के वे ही गान आ्राप-गीत ह |”? 

लोक-साहित्य में ग्राम-चासियों के जीवन का सोरठ! तथा “'विहाग” सुनने 
को मिलता है। इसकी स्वाभाविक रूप-रेखा हमारे राष्ट्रीय निर्माण में श्रवश्य 
सहायक होगी | देश के उन नर-नारियों से जो श्रन्यदेशीय लेखकों की रच- 
नाश्रों के अनुवाद में लीन हैं, या जो अपने देश के गिने-चुने नागरिक कवियों 
तथा लेखकों में ही अपने साहित्य की इति-श्री समभते हैं, हम यह प्रार्थना 
किए बिना नहीं रह सकते कि वे अ्रपने देश के लोक-साहित्य से भी जानकारी 
हासिल करें, ओर अपने जन-साधारण की रचनाओं को भी राष्ट्रीय साहित्य- 
कानन में लाने का प्रयत्न करें | इन रचनाओं की स्वाभाविकता हमारे 
साहित्य दथा जीवन की बढ़ती हुई अस्वाभाविकता को बन्द करेगी ! गुजराती 
के सुलेखक श्री कालेलकरजी ने इसी तथ्य की ओर इशारा करते हुए लिखा 
है--“आपज का युग कृत्रिम है। हमारी भाषा, हमारा रिवाज, हमारा विवेक, 
हमारा हेतु, हमारी नीतिमत्ता, हमारा जीवन सभी कृत्रिम हो गये हैं । खुली 
हवा में चलना फिरना या सोना हमारे लिए भय आर लजा का विषय बन 
गया है | इसी प्रकार सामाजिक, राजकीय अ.र कोटुम्बिक व्यवहारों में स्वाभा- 
बिक होने के लिए हममें कुछ दम नहीं, जेंसे स्वाभाविकता में मौत या सर्वनाश 
की आशंका हो । लोक-साहित्य के अध्ययन से तथा इसके उद्धार से हम 
अपनी कृत्रिमता का कवच तोड़ सकेंगे ओर स्वाभाविकता की शुद्ध हवा में 
चल फिरकर शक्ति-सम्पन्न हो सकेंगे ।?! 

कवि रवी<द्वनाथ ठाकुर ने ग्रामों का महत्व प्रकठ करते हुए एक लेख में 
लिखा हैं--'आमों के साथ-साथ शहरों की सृष्टि हुई है| वहां राज्य-सत्ता के केन्द्र, 
सिपाहियों के किले और व्यापारियों के मालगुदाम होते हैं, पढ़ने-पढ़ाने के लिए 


कितने ही विद्याथी और अध्यापक्रगण एक स्थान पर एकत्रित होते हैं ।. . .संसार है 


के सुदूर प्रदेशों के साथ जान-पहचान होती है। वहां लेन-देन का बाजार गरम 
# दता है ओर आदान-प्रदान का सुग्रोग होता है। वहां भूमि के ऊपर पत्थरों के 


मा 
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देरोंके देर पढ़े रहते हूँ। शहर ग्रामों का खून चूसते हैँ ओर इसे फल-स्वरूप देते 
, कुछ भी नहीं । आज आमों के दीपक बुक गये हैं और शहरों में कृत्रिम दीपकों 
४. का प्रकाश है--इस शहरी प्रकाश के साथ यूर्य, चन्द्रमा श्रर सितारों का जरा 
: भी सम्बन्ध नहीं है । प्रतिदिन सूर्योदय के समय जो प्रणति रहती थी, सूर्यास्त के 
समय वो आरती-प्रदीप जला करते थे आज वह कहीं भी नदीं हैं। केवल सरो- 
वरों का जल ही नहीं रखा, हृदय भी सूख गये हैं ! जीवन के श्रानन्द से औ्रो..- 
ओत होकर दृत्य-गीत जंगली फूलों की भांति खिल उठते थे, आज वे सब मुरका 
कर धूल-धूसरित हो गये हैं ।”” 
प्राचीन काल में हमारे ग्रामों की श्रवस्था बहुत उन्नत थी। ग्रार्म/ण नर- 
नारियों में स'गीत श्रर रत्य-कला का चहुत प्रचार था | देनिक-जीवन में ऐसे 
कितने ही श्रवसर आते थे जब वे नाचते हुए 'सत्यम शिवम्‌ सुन्दरम” का गान 
किया करते थे । इन गीतों में हुदय के गहरे आ।र जोरदार भावों का प्रकाश 
किया करते थे | 
मातृभूमि का सर्जाव चित्र प्रस्तुत करते हुए पुरातन कवि गा उठा था-- 
यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति मत्यो व्येल्वाः 
--जहां आनन्द मनानेवाले लोग गाते और नाचते हैं 
स'गीत, ऋृत्य अर काव्य को एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं किया जा जकता | 
कल्पना-सजीव ग्राम-वासियों के हृदय खोत से अधिर्निश न जाने कितनी ही 
नाचती हुई कविताएं करती रहती है। मानवता के इस बाल्य-काल में नर नारी 
प्रकृति के बहुत समीप रहते थे | प्रकृति के स्वर ॒उनवी हृदय-रव.णा को स्ग्न्दित 
करते रहते थे | उन दिनों घटना ओर कहपना में सगी बहनों का सा सम्बन्ध 
रहता था | 
सामाजिक जीवन की आरम्सिक अवस्था में भी कविता उच्चतम अवस्था 
को प्राप्त कर सकती है, यह बात लोकग्रीतों के अध्ययन के बिना समझ में आ 
सकती है। कदाचित्‌ कविता के वाल्य-काल की ओर स'केत करते हुए 
किसी ने कह्दा था-- 
न स शब्दो न तद्बाच्यं न स न्‍न्यायो न सा कला 
जायते यज्न काव्यांगमहते भारो महाकये 
पन कोई शब्द है, न कोई वाणी है, न कोई न्याय है और न कोई काल 
- है जो काव्य का अंग न हो । 
अनेक देशों में किसान आज भी इस भावना से कि फसलें ओर भी ऊ ची 
हो जायं, उछल-उछुल कर अनेक सामूहिक दृत्यों में अपनी प्रतिभा का परिचय 
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दिया करते हैं। ये नृत्य उन्हें उन पूर्वजों के साथ एक संत्र में बांध देते हैं 
जिन्होंने सर्वप्रथम प्रकृति को बहुत समोप से देखा था | जाने किस किस गुप्त- 
स्थान, मूल-छुद्य तथा गुत इतिहास की वाणी इन शब्दों को जोरदार रंग ह 
प्रदान किया करती हैं । इनकी सरसता पर मुस्ध होकर हम कह उठते हैं--- 
मानवता का बहुमूल्य इतिहास इन रत्यों के एक-एक ताल के रहस्व-गीतों के 
एक-एक स्वर में निहित है। ये बहुमूल्य गीत हैं | 
युग-युग के अनेक सुखद और दुःखद चित्र भारतीय लोकगीतों में भरे पढ़े 
है। इनके दषण में हम एक महान्‌ स'स्कृति की रूपरेखा देखकर आनन्द-विभोर 
हो उठते हैं। 
एक गुजराठी गीत सुनिये ! ससुराल में बेठी कोई कन्या नेहर की स्मृति में 

अटपटे बोल गुनगुनाने लगती है--- 

महने सतावशो न कोई... 

हूँ छू परदेशवासी पंखिणो 

महने दुभावशों न कोई 

हूँ छू परदेशबासी पंखणी 

दूर दूर छे देशवा डु'गरा ने, 

दूर गिरिवर करे माल 

दूर दूर छे निर्मलां नारत्यान 

दूर छे भोमका ए रसाल 

म्हने सतावशों न कोई 

मीठो महेरन म्हारो बांधवों 

ने अमृत मीठड़ी साय 

देव दीधां भारां भाँडवड़ाँ जे 

सर्च सुखमां रहतां त्यांय 

म्हने सत्तावशों न कोई 

छांडी ए म्दवारा दादाजीना देश ने 

बघग तु है दर दर दर 

सोगलां सताव म्हने रातदिन ने 

मांखी गालु' आँखड़ी ने नूर 

म्हन शतावशो न कोई 

भाग्य स्द्वार लाब्यू अ््॒दी दोरी 

शाम दक काने हे दास्य 


रथ 
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एकलवायी हूँ पंखिणी तोये 
राखु शो अन्तरमां रीश (रोप) 
म्हने शतावशो न कोई 

--भमुझे कोई न सतावे, 


, मैं तो एक परदेशिन चिड़िया हूँ। 


मुझे कोई कष्ट न पहुँचाये, 

में तो एक परदेशिन चिड़िया हूँ । 

मेरे देश के दोले त्रहुत दूर हैं, 

मेरे देश की पर्वतमाला बहुत दूर है। 

दूर है वहां का निर्मल नीर, 

दूर है वहां की रसाल भूमि । 

मुझे कोई न सतावे | 

मीठें सागर के समान हैं भेरे बन्धु-बान्धव, 
अमृत की सी मीठी दे मेरी मां । 

भगवान ने मुझे वहन-भाई दिये हूं, 

वे सब वहां सुस्त में रहते हैं। 

मुके कोई न सतावे। 

अपने दादाजी का देश छोड़कर, 

मैं यहां इस सुदूर प्रदेश में रहती हूँ । 
उनकी याद मुझे दिन-रात सताती है ! 
रो-रो कर मैंने श्राँखों का नूर गवाँ लिया, 
मुझे कोई न सताये । 

मेरा भाग्य ही मुम्े यहां खींच लाया है । 
है राम | भला में किसे दोष दूँ , 

मैं तो एकाकिनी चिड़िया हूँ । 

भला मैं दिल में क्या रोप रकक्‍्खू' १ 

सके कोई न सतावे ।? 

नैहर की कल्पना में प्रायः प्रान्त-प्रान्त में मातभूमि का चित्र सजग हो 


पे 


इतनों फुरसत भी नहीं रही-कि कभी बहिन से मेंट कर सके। एक दूसरे 
गुजराती गीत के शब्दों में वह बैहन किसी राह-चलते वटोही से कद रही हैः-- 


२०२ वबेज्ञा फूले आधी रात 


सहारा महियरिया ना पंथी 
न्देशो म्हारा बीर ने केजे 
दूर बसे थे तारः ब्हेनड़ी 
संभारण शूं न रह्य ' रहेजे 
सहारा महियरिया ना पंथी 
व्हाणला वीत्यां केक मासनां 
तो य ना साँवरे शु व्हेनी 
कामन कीधांशु' भाभलड़ीए रानी 
स्दारा महियरिया ना पंथी 
के ब्हाल सोयां बाल॒ड़ानी संगे 
विसारी मृकी शु हारी व्हेनड़ी 
बाट जोऊ' न्‍्याल' पन्थने हूं 
आधे म्दहारो वीरो हूँ घेलड़ी 
म्द्वारा महियरिया ना पंथी 
शआव्या रूड़ा पर्वणी ना दिन ने 
ना, व्यांबोरा कई त्हारा संभारणां 
संभारजे वीरा कद्क व्देनी ने 
लेले व्हेनीनां मत भर वारणां 
सहारा सहियरिया ना पंथी 
--ओ मेरे नेंहर के पथिक | 
मेरे भाई से मेरा सन्देश कहना-- 
तेरी बहिन इस सुदूर प्रदेश में बसती है, 
क्या तुझे उसकी याद भी नहीं रही ! 
ओ मेरे नैहर के पथिक ! 
दिन बीत गये, महीने गुजर गये 
तुझे अपनी बहिन की ज़रा भी याद नहीं आती | 
मुभ पगली ने ऐसा कौनसा कर्म किया ! 
मेरी ख़बर तक नहीं लेता ! 
क्या तूने अपने बाल-बच्चों में घुल-मिल कर, 
अपनी बहन को विलकुल द्वी ला दिया है ! 
मैं तुम्दारी बाद जोदती हूँ, 
कि मुक्त पगली का भाई कब आयेगा । 
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ओ मेरे नेहर के पथिक ! 

त्यैहार का शुभ दिन आ गया, 

भाई तुम्हारा सुख-समाचार नहीं आया | 

है भाई ! कभी अपनी बहिन की भी खबर लिया करो | 
अपनी प्यारों बहिन के हृदय से निकलो असोस लिया करो १ 
ओ मेरे नेंहर के पथिक !? 


अत्र एक सिन्‍धी गीत का रस चख़्िये। कहते हैं, कोई राजा अपने किसी 
सेवक को पत्नी पर आसक्त हो गया था, जिसने अपने सतीत्व को बचाने के लिये 
कोई कतर उठा नहीं रखी । कं,न जाने इस सिन्‍्धी कुलबधू का वक्तव्य सुनकर 
राजा का दृष्टिकोण बदल गया था या नहीं । पर इससे इतना तो स्पष्ट है' कि 
सिन्धी लोकगीत ने सामाजिक नेतिकता का समर्थन करने का दायित्य खूब 


निभाया -ह---. 
: आज अवेला क्यू” झ्राविया 
. कहरो मुज में काम 
थाँरो महँतो घर नहीं 
इरा सुगना रो शाम 
शहर, उजेनी हूँ फिरिओ 
महिले आरावियो आज 
वास अवेली आवियो 
तुज बुलावन काज 
चन्द्र गयो घर आपने 
राजा तू' भी घर जा 
में अवला-पी-से केसे बलनों 
'तू' केहर हूँगा , 
अवधि डिआं आपरी 
अरशि मत लोपो आप 
हूँ कबली तू न्राह्मण 
हूँ बेटी तूँ बाप. 
“ग्राज इस असमय में आप यहां क्‍यों आये हैं ? 
/ मुझसे आपका क्‍या काम ! 
आपका सेवक घर में नहीं है, 
यहां तो अपने पति की सती-साध्वी पत्नी है। 
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में शहर उज्जेन से चलकर आया हैँ | 

आज में तुमे पकड़ ले जाने के लिये इस मइल में आया है । 

इसलिये ज़रा देर हो गई ह | 

है राजा, चांद अपने घर चला गया ६ ! 

श्राप भी श्रपने घर जाइए | 

मुझ अगला से कैसा वार्तालाप ? 

आप सिंह हैं झोर में गाय हूँ । 

में हम्हें तुम्हारी ही शपथ देती हूँ । 

देखना इसे भूठी न होने देना | 

में गाय हूँ, ओर तुम ब्राक्षण हो | 

मैं कन्या हूं ओर ठुम पिता शो | 

इमारे लोकगीत हमारे अमूल्य रत्न हैं, जो हमारे देश के सात लाख 
ग्राों में ब्रिखरे पढ़े हैं । आवश्यकता है ऐसे नवयुवकों की, जो अपने-अपने 
प्रान्तों के लोक-गीत संग्रह करें ओर राष्ट्रीय साहित्य की वृद्धि के लिए इन्हें 
अनुवाद सह्दित प्रकाशित करें । 

रस, लय और माधुरी--ये भारतीय लोकगीतों की विशेषताएँ ह जिनकी 
ओर हमारे साहित्यकारों का ध्यान विशेष रूप से जाना चाहिए । । 








बन्देली गीत 


होली का मौसम है। श्राइये, बुन्देलखएड “के ग्रामीणों के उत्सव में. 
सम्मिलित हों । वह देखिये, टोऊमगढ़ के निकठ मिनौरा ग्राम के सुन्ना श्रौर 
चतरा स््री-वेश घारण किये हुए आ रहे हैं, ओर उनके साथ नये गाँव का हू डे 
खँगार भी है । 
सुन्ना ने गाना शुरू किया-- 
चाहें कछु हो जाइ 
उसरि भरि सोरी निाइदेउ बालमा 
इस पार्टी में चमार, लुह्दार, धोवी, कुम्हार ओर खँँगार सभी शामिल 
हैँ । कोई ढोलक बजा रहा है, तो कोई मँजीरा ओर कोई शरीर द्वारा भिन्न- 
भिन्न भाव-संगियों को प्रकट करता हुआ मटक रहा है। द्ूवदे मेजीरा बजाने में 
बिल्कुल तल्लीन है। माँग तो सभी ने पी रखी है। सुन लीजिए वे क्या-क्या 
गाते हैं--- 
- १ 
नई गोरी नये वालमा नई होरी की राँक* 
ऐसी होरी दागियो तोरे कुत्न को न आवै . दाग 
सम्हरि के यारी करो मोरे वालमा 


१ आग । 
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र्‌ 
प्रीतम प्रीत लगाइके बसन दूरि नई जाड 
घसो हमारी नागरी सो दरसन दें-दे जाड 

को बे रा] न 

नज़र से टारे टरों नहें मोरे बालमा 

स्य 
जोबन ते जब रूप के गाहक ते संसार 
जोबन ढलकि आली गये सो घटि गये सान-गुमान 
गोरी रे एक मनुस की ना भई 

ह। 
यारी करी दिल जान के दे पनमेसुर बीच 
इतनी जामें खोटी करी छोड़ि गयो अधवीच 
छैल रे तोरे भले होने ना 

घ 
सब के सेयाँ नीरे वर्से मो दोखन के दूर 
घरी-धरी पे नाचे है सो हो गए पीपरामूरि 


आज चूँकि होली की परवा है, इसलिए वेडनियाँ  (आमीण नर्तकियाँ) भी 
बुलाई गई हैँ । उनकी फार्गें भी कुछ कम सुन्दर नहीं-- 


अँगना सूके सूकनो सो वन सूर्के कचनार 
गोरी सूके मायके सो हीन पुरख की नार 
हमें सुख नइहाँ सासरें आयकें 
रे हे 
चुनरो रँगी रंगरेजने गगरी गढ़त कुमार 
बिंदिया गढ़ी सुनार ने सो दमकत माँ लिलार 
बिंदुलिया' तो ले दई रसीले छेल ने 


पीपर पत्ता चीकनें दिन चिलके ओ रात 
यारी वालापने की खटकत है दिन-रात 
लगी को कानों बिसारें मोरे बालमा 


१ शायद इसी बिन्दी की चमक देख कर किसी कवि ने कद्दा था-- 
“बिज्ु घादर बिजुरी कद्दाँ धमकी ।! 
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छ 
चन्दा पै खेती करों सूरज पे करों खरियान . 
जोवन के बरदा करों, सोरे पिया पसर को जायें 
ममक भरि लगि रही सावन-भादों की 
इन फागों से प्रकट होता है कि दुन्देलखश्ड के ग्रामीणों के दृदय में रस 
की मात्रा बहुत काफी है। यद्यपि कभी-कभी ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, 
जो नगरों के सम्य समाज में त्याज्य समझे जाते है, तथापि अपने हृदय के 
भावों को चुस्त भाषा में प्रकृठ करने की सामथ्यं उनमें विद्यमान है। 
गी गौरीशंकर द्विवेदी के मतानुसार बुन्देली गीतों का विभाजन इस प्रकार 
किया जाना चाहिए-- 
सैरे- ये आपाद मास में गाये जाते हैँ । 
राछरे--ये ज्येठ्ठ से श्रावण तक गाये जाते हैं | 
मलारे' 
और | ये श्रावण और भाद्रपद में म॑ गाई जाती हैं | 
सावन 


विलवारी | थे बचाँर और कार्तिक में गाई जाती हैं। 

दिवारी 

बावा के | ये संक्रान्ति आदि तीर्थन्यात्रा के श्रवसर पर माघ में गाये 
जाते हैं। 

फागे 


लेदें | माघ-फाल्युन में गाई जाती हैं | ४ 
गारी--विवाहादि के अवसरों पर गाई जाती हैं । 
इनके श्रतिरिक्त घास कादते समय, मजदूरी करते समय, चक्की पीसते 
समय इत्यादि अनेक अवसरों पर भिन्न-भिन्न प्रकार के गीत, भजन, दादरे 
आदि गाये जाते हैं । 
एक गत में बैलों के गुण-दोप आ्रादि को जरख बड़ी सुन्दरता में वर्णित है-- 
कन्त बजारे जात हो 
कामिन कह करजोर 
एक अरज सुन लीजियो 
कनन्‍्त सानियो मोर, 
जात बजारे छैला मोरे जात बजारे छेला 
ल्लेन अनोखे बैला 


श्०्प 


१ मुज्नाम-प्तुज्ञायस, 


बेला फूले आधी गत 


लीला है रंग अति जबरजंग 
ओगुन न अंग एकह्ु वाके 
रोमा मुलाम" पतरो* है चाम 
चाहे लगें दाम कितनहूँ ? बाके! 
सु लिइए" अमल' चुखेला” 
मोरे जात बजारे छेला 

धौरा* रंग बाँकुड़ा चंचल 
ओलछे कानन' खेला" " 

हँसा से बेल ना लिए छेल 

ना दिए पेल*" अगरे* * बाके 
कजरा की शान ले लिए जान 
दे दिए दम चित में देके 

सो ओछे कानन खेला 

मोरे जात बजारे छेला 

पुठी उतार घींच** पतरी कौ 
ना लिइए बगरेला' ४ 

करिया के दंत जिन गिनो कंत"* * 
हठ चलौ अंत मानो घिनती 
सींगन के बीच भोंयन दुबीच 


प्रकार का बल्न भी न त्लीजियेगा । 


१६ करिया के दंत, जिन गिनो कंत-काले बेल के दाँत भी न देखो। 
वैज्ञ लेते समय परीक्षा में दाँत देखे जाते हैँ । तात्पय यद्ध है कि काज्ञा रंग 


देखते ही उसे छोड़ दो | 


नरम । २ पतरो>पतल्ा । ३ कितनहैं-- 
४ बाकेल्‍्ठसके । £ सु लिदएल्‍सो ज्लीजियेगा। ६ असल ७ चुखेत्ञानुखूब 
चोखिनेवाला, जिसने खूब दूध पिया हो। ८ घोौरापसफेद । ६ ओछे कानन- 
छोटे कानोंवाला । १० खंलत्नालनया वक्ष । ११ ना दिये पेलनन्‍्पहले सेन 
दीजिएुगा | १२ अगरेज्पेशगी | १३ पुठी-पुछठे । १४ घींच-गर्दन । 

१४ बगरे ज्ञा-बगर में रददने वाला । देद्दातों में जिनके यहाँ अधिक बेल 
द्वोते हैं, वे एक बाढ़ा (दाता) बनाकर उसी में बिना बंधे हुए बेल बंद कर 
देते हैं, जहाँ वे स्वेच्छानुसार बेठते हैं । कहने का मतद्बच यद्द है कि इस 
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भोरी हो वीच-सो हुइये असल परैला' 
मोरे जात बजारे छैला 
लेन अनोखे बेला 

मानो और मुगल का गीत बुन्देली लोक-गीत की बहुत लोकप्रिय वस्तु है-- 
काहाँना से मुगला चले 
री मानो काहाँना लेत मिलान 
पच्छुम से मुगला चले 
सास मेरी अग्गम लेत मिलान 
ऊँचे चढ़के मानो हेरियो 
कोई ल्ग गये मुगल बजार 
हुकम जो पाऊँ रानी सास की 
में तो देखि आऊँ मुगल वज्ञार 
मुगला को का देखना 
री मानो मुगला मुगद गैवार 
सास की हटकी मे न सानों' 
मैं तो देखि आऊँ मुगल वज्ञार 
जो तुम देखन जात हो 
री मानो कर लॉ सोरेहों सिंगार 
तेल की पटियाँ पार लई' 
मानो सिंदूरन भर लई माँग 
माथे वीजा अत बनो 
री मानो विंदिअन की छवब नियार 
माथे विंदिया अत्त बनी 
री मानों कजरा की छव नियार 
चली चली मानो हुना गई' 
रे कोई गई' कुम्हार के पास 
अरे-अरे भशया कुम्हार के 
शे एक मटकी हमें गढ़ देड 
एंक मटकिया का गई. 
री मानो मटकी गढ़ों दो-चार 


4 परेक्ा-लेट जानेधात्वा; कामचोर | 


. ११० 
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एक मटकिया गढ़ो, रे भइया 

जा में दहिया बने और दूध 
अरे-अरे भइया कुम्हार के 

तुम कर दौ मटकिया के मोल 
पाँच टका की जाकी बैनी है 

री मानो लाख टका को सोल 
पाँच टका धरनी घरे 

कुम्हार के मटकी लई उठाय 
दहिया-दूध जामें भर ल्यो 

री मानो देखि आओ मुगल-बजार 
चलीं-चलीं मानो हुना गई 

रे कोई गई मुगल के पास 

पहली टेर मानो मारियो 

रे कोई दहिया लेत के दूध 

दही दूध के गरजी नहीं 

री मानो घुंघटा कर दो मोल 
दूजी टेर मानो मारियो 

रे कोई मुगल लई पछिआय 

लौट आयो सानो बदल आयो 
रे मेरी रनियाँ देखें जायो 

रनियाँ को का देखना... 

रे मुगला ऐसी रैतीं मोरि गुवरारि 
लोट आयो मानो बदल आयो 
मेरे कँचरन देखें जायो 

कुबरन को का देखना 

मेरे रेते ऐसे गुलाम 

लौट आयो मानो बदल आयो 
मेरे दृतिया देखें जायो 

हतिश्नन को का देखना 

ः मुगला मेरी भरी भैंस को मोल 


०: 


घु घटा खोलनत दस मरे 


र मुगला निंदिया देखि पचास 


हे ह (2 
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सुगला सौक जब मरे 
रे जब तनिक उघरि गई पीठ 
सोउत चन्द्राचल ओध के 
रे तेरी व्याही मुगल ले जाय 
मुगला सारे गरद करे 
रे बिनगे लोथें लगा दई' पार 
रक्तन की नदियाँ वहीं 
रे ब्रिन ने लोथें लगा दई' पार 
--कहाँ से मुगल चला १ 
अरी मानों ! कहाँ पर आकर उसने पड़ाव डाला ९ 
पीछे से मुगल चला, 
आर मेरी सास | आगे आकर पड़ाव डाला | 
ऊंची छत पर चढ़ कर मानो ने देखा-- 
मुगलों का बाज़ार लग गया: है । 
यदि रानी सास का हुक्म पाऊँ 
तो में मुगल-बाज़ार देख आऊ 
मुगल का क्‍या देखना है ! 
अरो मानो, मुगल तो निरा गँवार है ! 
सास की रोकी में न रुके गी, 
मैं तो मुग़ल-बाजार देख आऊ गी ! 
यदि तुम देखने जाती हो, 
अरी मानो, सोलहों शा गार सज लो ! 
तेल लगा कर पश्टियाँ काढ़ लीं, 
सिंदूर से मानो ने माँग मर लीं | 
माये पर बीजा नामक आ्राभूषण बहुत फबा हैं ! 
अरी मानो, विन्दी की छवि न्यारी दे ! 
मावे पर तिंदुली खूब फ्री है, 
अरी मानों, कमरे को छुवि न्यारी है ! 
चलती-चलती मानो वहाँ पहुँची, 
वह कुम्हार के पास पहु ची । 
आओ भाई, थो कुम्हार के वेटे. 
एक मटकी गढ़ दो मेरे लिये। 
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एक मठकी क्‍या गढ़, गा, 

झरी मानो, में दो-चार मटकियाँ गद दूगा। 
ओऔ भाई, एक मटकी गढ़ो, 

जिसमें दूध भी बन पड़े अर दही भी ! 
शो भाई | ओ कुम्हार के वेटे ! 

तुम मठकी का मोल फर दो ! 

पाँच टकके इसकी बोनी है, 

अरी मानो, लाख रुपये इसकी कीमत है | 
पाँच ठके धरती पर धरे हैँ, 

थ्रो कुम्हार के बेटे, मेने मठकी उठा ली ह | 
दही और दूध उसमें भर लो, 

अरी मानो |--सास बोली--म्ुगल बाजार देख आओो | 
चलती-चलती मानों वहाँ गई--- 

वह मुगल के पास गई | ह 
मानो ने पहली हाँक मारी-- 

अरे कोई दही लेता है या दूध १ 

में दहो-दूध का गरजमन्द नहों हू ! 

अरी मानो, धू घट का मोल कर दो ! 
मानो ने दूसरी हाँक मारी-- 

मुगल ने उसका पीछा किया-- 

लौट थआरा, मानों, पलट आ ! 

अरी मेरी रानी को देखती जा | 

रानी का कया देखना है ! 

अरे मुगल ! ऐसी तो मेरे यहाँ गोबर के 
उपले बनाने पर नौकरानी है ! 

लीग आ, मानो पलठ आ ! 

भेरे कु बर को देखती जा ! 

कुँवरों का क्या देखना है १ 

मेरे यहाँ तो ऐसे गुलाम रहते हैं | 

लोट आ, मानो, पलट आ ! 

मेरा हाथी देखती जा ! 

हाथियों का क्या देखना है १ 
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अरे मुगल | वे तो मेरी भूरी भें स के मोल के हैं । 
(लो |) घुघथ खोलने पर दूस आदमी मरें, 
अरे मुगल, त्रिंडुली देख कर पचास आदमी मर गये | 
सौ मुग़ल तब मरे, 
जब ज़रा मेरी पीठ उघड़ गई ) + 
सोता चन्द्रावल चौंक पड़ा-- 
अरे तेरी ब्याहता को तो मुगल लिये जा रहा है ! 
मुगलों को मार-मार गर्द कर डाला, 
उसने लाशें पार लगा दीं ! 
रक्त फी नदियाँ बह निकलीं ! 
उसने लाश पार लगा दीं ॥ 
ऐसे अनेक गीत हैं| पंजाब के लोक-गीतों में भी मुगल अकसर ग्राप्र की 
लड़की या टुलहिन को वल से उड़ा ले गया है। युत्तप्रान्त के गीतों में भी 
भारतीय इतिहास का मुगल युग मौजूद है। स्थान-स्थान पर लोक-गीतों में, 
मुगल का इश्क, ठुकराया गया है। मुगल को मानो ने भी खरी-खरी सुनाई थी। 
अभी उस दिन हमारे एक बन्धु ने मिनौरा ग्राम के निकढ से जाते हुए 
चक्की की आवाज के साथ यह गीत सुना था-- 
सुनौरी परोसिन गुइयाँ 
ये बारे लला मानत नहयाँ !” 
हे मेरी सखी-सहेली पड़ोसिन, सनो तो 
तुम्हारा यह छोग लल्ला मानता नहीं, तंग कर रहा है। 
महाराजपुर की रधिया अद्दीरिन ने भी श्रपना प्रिय गीत सना डाला था-- 
हमाई केसे चुकत तिहाई 
मेंडन-मेंड़न हस फिर आए 
डीमा देत दिखाई 
हमाई कैसें चुकत तिहाई 
छोटीं-छोटीं चाल कड़ीं 
नरवाई रई फरराई 
हमाई केसे चुकत तिहाई 
माँ ते जिमींदार को आयो बुलउना 
को आ करत सहाई 
हमाई केसे चुकत तिहाई 
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टलियाँ-बचद्धियाँ साहू ने ले लई" 
है गई पास लुगाई 
हमाइ केसे चुकत तिहाई ! 
-- देखें इमारी-तुम्हारी कैसे-केस चुकती है | 
मैं भेड़-मेड़ पर फिर आया, 
देशे नजर आते हूँ वहाँ ! 
देखे हमारी-त्शारी फेस चुकती है ! 
छोटी-छोटी बालें निकली हूँ । 
ओर फ़िलल के घात-पीदे खूब फहदरा रहे हैं ! 
देखें हमारी-तग्हारी केस चुकती है ! 
वहाँ से जुमींदार का आदमी डुलाने श्राया ८ ! 
कोई दे, जो मेरी सद्दायता करे १ 
देखें हमारी तुम्दारी केसे चुकती है ! 
गाय-बछियाँ सब साहूकार ने ले लीं | 
मेरे पास मेरी स्त्री ही रह गई है ! 
देखें हमारी-तम्हारी केसे चुकती है |? * 
अनेक गीतों में लगान अदा करने की कठिनाइयों की गाथा का गान हुआ | 
स्वतंत्रता के ऊषा-काल में बुन्देली लोक-गीतों में नई जाणएति की आशा 
की जानी चाहिए । 
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लोकोकि-साहित के मदत्व पर विचार करते हुए श्री वामुदेवशरण अ्प्रवाल 
ठीक हो लिखा ४ “लोकोक्तियां मानवो श्ञान के चोखे और खुभते हुए सत्र 
। अनन्त काल तक चाठुओं को तगाकर सब-रश्धिम नाना प्रकार के रत्न- 
उपररत्नों का निर्माण करतों €, जिनका श्रालोक सद्ता छिय्कता रहता है | उठी 
प्रकार लोछझाफियां मानवी शान के घनीभूत रत हैं, जिन्हें बुद्धि और अनुभव 
की किरण से फूननेवालों ज्योति प्राप्त शोती ६। लोकोक्तियां प्रकृति स्कुलिंगीं 
रेडियो एक्डि तत्वों को भांति अयनो प्रधर किस्ण चारों ओर फेलातो रहती 
हूँ। उनसे मनुब्य को व्यावद्वारिक जीवन को गुल्वियंं। या उस कतों को सुलकाने 
में बहुत बड़ी सहायता मिलती दे। लोकोक्ति का श्राशब॒ पाकर मनुष्य की तके- 
बुद्धि शताद्ियों के संचित शान से आश्वस्त-सी बन जाती है श्र उसे अंधेरे 
में उत्नाला दिखाई पड़ने लगता है, वह अपना कतंव्य निश्चित करने में तुरन्त 
समय घन जाती है |”? 
इसमें कुछ सन्देद् नहों कि संसार के नीति-साहित्य में लोकोक्तियों का 
स्थान बडुत ऊँचा दे। कुछ लोग यद भी मानते हई कि खानाबदोश कब्रीलों 
की भांति लोकोंक्तियां दूरूदूर की यात्रा करतो[हुई अपनी-अपनी जन्मभूति के 
अतिरिक्त श्रनेक देशों में झा पहुँची हैं। अपने इस मत की युष्टि के अनुरूप 
लोग प्रायः यद्द युक्ति देते है कि देश-देश की अनेक लोकोकियों में घनिष्ठ 
श्रांत्मीयता देखी गई है ओर कोई-कोई लोकोक्ति तो एक ही रूप में हर कहीं 


ने 


ल््ण 
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इतनी लोकप्रिय ओर उपयोगी नज़र आती है कि उन्हें मानव-मात्र की सम्पत्ति 
मानना पडता है ! 

मिश्र और चीन की प्राचीन संस्कृतियों में बुद्धिमूलक लोकोक्ति-साहित्य 
का बहुत आदर किया जाता था | यह बात बहुत ज़ोर देकर कही जा सकती है 
कि बाइबल की लोकोक्तियां नामक प्रकरण, जो श्रेष्ठ व्यवहार-साधक श्ञान के 
सुत्रों के लिए वेवलिन की लोकोक्तियों के प्रभाव को छिपाकर नहीं रख सका, 
इस युग के आलोचकों ने अपनी छानत्रीन द्वारा इस विचार को खूब पुष्ट 


_ किया है। 


हिन्दुस्तान भी इस दिशा में किसी से पीछे नहीं । श्री श्रग्रवाल लिखते हैं;- 
“उपनिपद्-युग के अन्त में बुद्धिपू्वक सोचने की प्रद्ृत्ति का विकास हुआ, 
जिसकी झलक बोद्ध-साहित्य में भरपूर मात्रा में विद्यमान है। वही समय सूत्न- 
शैली के विकास का भी युग था । लोकोक्तियों ओर नीति-साहित्य का अ्रत्यधिक 
मन्यन इसी काल में सत्रसे पहले प्राप्त होता है। कार्गंदक ने लिखा है कि 
आचार्य विष्णुगुत्त ने अपनी प्रखर बुद्धि के प्रताप से अर्थशास्त्र के महासमुद्र 
से नीति-शास्त्र रूपी शास्त्र का मन्‍्यन किया | आर्य चाणक्य बुद्धि के पुजारी 
थे। उन्होंने स्वयं मुद्राराज्स नाटक के आरम्भ में बुद्धि की प्रशंसा करते हुए 
कह हैं कि कार्य साधने के लिए अकेली वृद्धि ही से कड़ों सेनाश्रों से बढ़कर है।” 
चाणक्य-सूत्र में ५६१ सूत्र विरोये गये है, जिनमें कुछ ऐसे भी हैं, जो सर्व- 
साधारण के चिरसंचित ज्ञान के प्रतीक मालूम दवते हैँ :--- 
बिना तपाये हुए लोहे से लोहा नहीं जुड़ता 
बाघ भूखा होने पर भी घास नहीं खाता 
कलार के हाथ के दूध का भी सान नहीं 
लोहे से लोहा कटता है 
धार के हजार से नकद की कोड़ी भल्ती 
लोकोक्तियां जनता के सामूहिक ज्ञान तथा अनुभव से जन्म लेती हैं। कंठ 
इनके घाद हैं। इनकी प्रेरणा सदा देश की सामाजिक गति-विधि की ऋण 
रहती ह। इनका एक-एक शब्द इस बात का प्रमाण होता है कि भाषा की 
टकसाल ने अपनी जिम्मेवारी कहां तक निभाई दे । मौल्लिक परम्परा का इतिहास 
बहुत पुराना & और यह कदा जा सकता है कि किसी भी देश के निवासियों के 
जीवन का वास्तविक चित्र उनकी लोकोक्तियों के अध्ययन के बिना अपूर्ण 
स्ट्या & । 
कल के कबूतर से आज़ का सोर अच्छा है । 
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अन्तिम दोनों सूत्र उस युग के प्रतिनिधि हैं जब नकद धर्म का पलड़ा 
भारी हो रहा था अर्थात्‌ जब परोक्षु की अपेक्षा अत्यक्ष जीवन ही अधिक 
मदत्तपूर्ण समझो जाने लगा था। वात्सायन ने अपने कामसूत्र में इसी प्रकार 
के जीवन-दर्शन पर जोर देते हुए कहा है---खग्केवाले निष्क से बिना खट्के 
का वार्षापण अच्छा है। निष्क उन दिनों सोने का सिक्का था और वार्पापण 
चांदी का । थे दोनों सिक्के श्री अग्रवाल के मतानुसार ईस्वी पांचवीं शताब्दी 
पूर्व में प्रचलित थे ओर इससे इतना तो प्रत्यक्ष है कि इस लोकोक्ति की 
आयु अधिक नहीं तो इससे कम तो हो ही नहीं सकती | उधार के हजार से 
नकद की कोड़ी भली का वर्तमान हिन्दी रुपान्तर है, नौ नकद न तेरह उधार | 
सर सानियर विलियम्स ने अपने संस्कृत कोप की भूमिका में इस बात पर 
जोर दिया है कि नीति-शास्त्र की चतुरता में भारतवासी संसार में अद्वितीय 
रहे हैं । जिन लोगों ने महाभारत का अ्रध्ययन किया है, वे जानते हैं कि इस 
अकेले ग्रन्थ में व्यावहारिक बुद्धि की कितनी सूक्तियां भरी पड़ी हैं। संस्कृत- 
'साहित्य-सेवियों ने न्‍्यायों के रूप में इसी नीति-साहित्य के बहुमूल्य रत्नों को 
सुरक्षित रख छोड़ा है। लौकिक न्यायांजलि-ग्रन्थ के तीन भागों में विद्वान्‌ 
ग्रन्थकार जैंकब ने प्राचीन न्यायों का सुन्दर सक्ुलन उपस्थित किया है। इनका 
वैज्ञानिक अध्ययन, इनका काल-क्रम स्थिर कर सकेगा । संस्कृत, प्राकृत और 
पाली के सैकड़ों ग्रन्थ इस बुद्धि-परायण साहित्य पर आश्रित हैं । देश की विभिन्न 
भाषाओं में प्रचलित लोकोक्तियों के साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन यह 
सिद्ध करेगा कि किस प्रकार बुद्धि और नीति की बपोत्ती मौखिक परम्परा में 
आज भी सुरक्षित है । 
सन्‌ १८८६ में फैलन ने हिन्दी-लोकोक्तियों का एक महान संग्रह प्रुत 
किया था । मराठी", काश्मीरी *, पंजाबी, पश्तों, बंगला, उड़िया, तामिल, 
तेलुगु आदि भारतीय भाषाओं की लोकोक्तियों के संग्रह भी प्रकाशित हो 
चुके हैं | यह प्रत्यक्ष है कि अभी इस दिशा में बहुत काम बाकी है | इस बात 
की विशेष आवश्यकता है कि संग्रह-कार्य के साथ-साथ ल्लोकोक्तियों के वेश्ञा- 
निक अध्ययन की ओर विशेष ध्यान दिया जाय | ेृ 
हिन्दी भाषा के अनेक जनपद है । प्रत्येके जनपद अपनी बोली पर गर्व 


|, एश्यीणाड फिट्मंगानाए ए॑ घ्रांजवाइधबां ।20एटफ5 ( 886 ) 
2, 8 ॥6एणाव्वाए ० रिघ्शयाएं 0770ए27098 बातें उजशंगएुड 59 २८९, 
वे. &. छाएए८६ ( 3885 ) हे 
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तापने से कम नहीं कहा जा सकता | 
ध्राह्मण सेवड़ा बन जाता है। 'सेवड़ा? शब्द का अर्थ सेंवक नहीं है 
सेवड़ा संस्कृत में श्वेत-पट अर्थात्‌ श्वेताम्बर का अपभश्रन्श है। जायसी वे 
पद्मावत में भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ हैः-- 
सेवरा खेबरा बानपर सिध साधक अबधूत 
आसन मारे बैठ सब जारि आतमा भूत 
( हिन्दी शब्द-सागर, पृष्ठ १६६८ , 
“कुआर महीने के पितृ-पक्त में निमन्‍्त्रण-भोंजी ब्राह्मण प्रायः एक ई 
बार भोजन कर लेता है, रात में नहीं खाता | श्राद्ध में जीमनेवाले भोजन- 
भद्ठों पर किसी ने कहावत में क्‍या अच्छा कूद किया है। इसी संग्रह की 
लोकोक्ति सं० १६६-३ 'बामण स्वामी सेवड़ा जात-जात ने मारे? में भी 
सेवड़ा का यही श्रर्थ है, 'सेवा? नहीं | 
क्रुआर में बनिया भाट बन जाता है | इसका तात्पर्य यह है कि असोज 
फसल की पेंदाचार से अपने देन-लेन की उघाई करते हुए महाजन को भाट 
को तरह किसान आसामियों के लिए मीठे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। 
प्रत्येक कृषि-सेवी जनपद की बोली में खेती की कहावतों का अपना अलग 
स्थान रहता हैं। इनका सड्बडुलन ओर अध्ययन करते समय हम सोचने लगते 
हैं कि धरती ही इन उक्तियों की माता है | इनके तानेबाने में खेती का इति- 
हास बार-ार हमारे सम्मुख आता है। युग-युगान्तर से किस प्रकार मानव 
अपने परिश्रम से धरती की कोख से फसलें उगाता आया है, धरती से उसकी 
निकटता, उसका परिश्रम, उसकी हार-जीत सब इन्हीं कहावतों में निहित है। 
उसका समस्त अनुभव जन्म, इद्धि ओर हास! की डगर पर चलता हुआ 
नजर आता है। इनका विकास कृपि-सेवी जनता के शताव्दियों के प्रयोगों का 
प्रतीक है । इल चलाने, खेत बोने, निराने और फसल काने इत्यादि के 
सम्बन्ध में हिन्दी की जनपदीय बोलियों में अनेक लोकोक्तियां प्रचलित हैं । 
साधारण बावचीत में इनके शब्द ब्रार-त्वार यूज उठते हैँ। खेती की प्रत्येक 
क्रिया किसी-न-किसी लोकोक्ति का संकेत चाहती है | यहाँ खेती की कुछ 
नुनी हुई हिन्दी-लोकोक्तियाँ दी जाती हैं । 
वायु-परीक्षा 
१. जब जेठ चले पुरवाई, तब सावन धूर उड़ाई 
२, साधन में पुरबहया भादों में पदियांव, 
दृर्याद हर छोड़ दे लरिका जाय जियाब 
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 सादों जे दिन पछिव बयार, ते दिन माथे परे तुसार 
« अम्बाभोर वहे पुरवाई, तब जानो वर्षों ऋतु आई 
४ एक बयार बहे जो ऊता' , मेंड से पानी पियो पूत्ता 
जो पुरवा', पुरवाई, सूखी नदिया नाव चलावें 
. दिन सात चले जो बांडा,* सूखे जल सातों सांड़ा 
« पहला पवन पुरुष से आवे, बरसे मेघ अन्न सरसावे 
पुरवा में जो पछिवां बहै, हांसि के नार पुरुष से कह 
ऊबरसेई करे भतार, घाध कहे यह सगुन विचार 
१०, बयार चले ईसाना, ऊ'ची खेती करो किसाना 
२१. वायु चले जो पछिसा, मांड कहां से चखना 
१२, वायु चले जो उतरा, मांडू पियेंगे कुतरा 
१३. वायु चले जो दखिना, डोला पानी लखना 
१४. वायु चले जो पुरवा, पियो मांड़ का करवा 
१४. सब दिन वरसे द्खिना वाय, कभी न बरसे वरखा 
पाय 
१६. पूस बंदी दसमी दिवस, बादर चमके तीज, 
तो बरसे भर भादों, साधो खेली तीज 
१७. साध पूस जो द्खिना चले, तो सावन के लच्छन भत्रे 
१८, सावन के मुख पछिमा, उहे समय की लछिमा" 
१६. ओवा ओधवा बहे वतास, तब जानो बरखा के आस 
२०. फागुन मास बह पुरवाई, तब गेहूं में गेरुई धाई 
२१. साध पूस वहे पुरवाई, तब सरसों को माहूं खाई 
२२, जे द्नि भादों बहे पछार, ते दिन पूस में परे ठुसार 
२३, सावन मास बहै पुरवाई, वरधा बेंचि लिहा धेलुगाई 
२४, -दखिनी कुलछिनी, माघ पूस सुलछिनी 


चर्षा-विज्ञान 
२४. एक सास ऋतु आगे धावे, आधा जेठ असाढ़ कहावे 


२६. दिन सें गरमी राव सें औस, कहें घाघ घरखा सो कोस' 
+ 5 प 
/ २७, दिन को वादर रात को तारे, चलो कन्त जंह जावे बारे 
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१ उत्तर से, २ पूर्वापाद, ३ अग्निकोण, ४ उत्तर से, * लच्ण 


श्श्र बेला फूले आधी रात 


२८. देले ऊपर चील जो बोले, गली गली में पानी डोले 

२६, दिन का बादर, सूम का आदर 

३०, घनुष पड़े बंगाली," मेंह सांक या सकाली 

३१. जेठ मास जो तपै निरासा, तव जानो बरखा के आसा 

२. चमके पच्छिम उत्तर ओर, तब जान्यो पानी हो जोर 

३३. सांझे धन्ठुक विहाने पानी, कहे घाघ सुनु पंडित ज्ञानी 

३४, करिया बादर जी डरवावे, भूरे बदरे पानी आवे 

३४५. जो हर होंगे बरसनहार, काह करेगी दखिन बयार 

३६. सांझे धन्ुप सकारे मोरा,-ये दोनों पानी के बौरा 

« ३७, पहछियांव के वादर, लबार का आदर 

३८, साघा के बरसे, माता के परसे, भूखा न मांगे फिर 
कुछ हर से ; 

३६, जो कहूं सग्घा वरसे जल, सब नाजों में होगा फल 

४०. धनि वह राजा धनि वह देश, जहां बरसे अगहन सेस 
पूस सें दूना माघ में सवाई, फागुन बरसे घरों से जाई 

४१. लाल पियर जब होय अकाश, तब नाहीं बरखा के आस 

४२. पानी जो वरसे स्वाती, कुरमिनि पहिरे सोने के पाती 

४३. जो बरसे पुनरवस स्वाति, चरखा चले न बोले तांति 

४४. दिन को वादर रात को तरेयां, यह नारायण का करैयां 

४५, साठी होवे साठ दिना, जब पानी वरसे शत दिना * 

४६, पानी बरसे आधा पूस, आधा गेहूं आधा भस 


७ 
७ 


४७, दस हल राव आठ हल राना, चार हलों का वड़ा किसाना 
दो हल खेती एक हल बारी, एक बैल से भली कुदारी 

25. एक हल हत्या दो हल काज, तीन हल खेती, चार हल राज 

४६. एक वात तुम सुनहु हमारी, बूढ़ वैल से भल्री कुद्ारी 

४०, डग डग डालन फरका पेलन, कहां चले तुम वांडा* 
पह़िले ख्वाबई रान परोसी,? गोसेयां कब छांड़ा 

४१, सींग मुड़ें माथा उठा, मुह का होवे गोल 
रोस नरम चंचल करन, तेज बेल अनमोल 


३ यंगादा की दिशा में, २ पूछ कटा, ३ मदस्लेवाले, 
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श्र, 
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एक समय विधना का खेल, रहा उसर में चरत अकेल 

एक बट़ोही हर हर कहा, ठाढ़े गिरा होस न रहा* 

पूछ भम्पा ओ छोटे कान, ऐसे बरद सेहनती जान 

बैल तरकना * द्वूटी नाव, ये काहू दिन दैहें दांव. 

छोटा मु'ह ऐठा कान, यही वैल की है. पहचान 

वरद किसाहन जाओ कन्ता, खैराः का जनि देखौ दन्ता 
- जहां परे खेरा की खुरी, तो कर डारे चापर* पुरी 

जहां परे खैरा की लार, बढ़नी लैके बुहारों सार" 

उजर बरौनी मुह का महुवा, * ताही देखी हरवाहा रोबा 

नीला कन्धा बगन खुरा,” कवहुँ न निकले कन्ता घुरा 

छोटा सींग ओ छोटी पृ'छ, ऐसे को लेलो वे पू'छ 

छदर* कहे में आऊ' जाऊ', सद्दर* कही गुसैयें खाऊ 

नौददर** कहे में नो दिस घाऊ', हित कुटुम्ब उपरोहित खाऊ' 
बैल लीजे कजरा,** आम दीजे अगरा 

निटिया* * बरद छोटिया९१ $ हारी," * दूब कहे मोर काह उखारी 
बरह वेसाअ जाओ कन्ता, कवरा"  जनि देखो दन्ता 

बड़सिंग जनि लीजो मोल, कूएं में डारो रुपिया खोल 

मियनी' * बैल बड़ो बलवान, तनिक में करिहे ठाड़े कान 

बाछा बैल वहुरिया जोय, ना घर रहे न खेती होय 

बिन वैज्ञन खेती करे, विन सैयन के रार 

विन मेहरारू घर करे, चोदह साख लवार 

बांधा बछुड़ा जाय मुठाय, बैठा बैल जाय तुन्दिआय 

बूढ़ा बैल विसाहै, कीना कापड़ लेय 

आपुन करे नसौनी, देवे दूपण देय 

चैल चमकना जोत में, ओ चमकीली नार 

ये बेरी हैं जान के, लाज रखें करतार 


पे हे लि] ट | मिमी. 
१ गादर बेल का कथन, २ चॉकनेवाला, ४ कत्थई रंग के खुरवाक्षा, 


४ नष्ट, & बेल बांधने की जगद्द, ६ पीले रंग का, ७ बंगनी रंग के खुरवाला, 


“ यछुः 
काज्ी 


दांतवाह्या, ६ सात दांतवाला, १० नो दांववाला, ११ जिसकी आंखें 
हों १२ नाटा बेल, १३ छोटा, १४ दलवाद्दा, १४ चितकबरा, १६ बेल 


की एक जाति। 


श्२४ 
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बेला फूले आधी रात 
अगहन में न दी थी कोर, तेरे बेल क्या ले गये चोर . 


जाताई 


छर 


७३८ 
७४ 
७2, 
७६, 


७७, 


उप, 


८६, 
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६१५ 
६२. 
६३. 
खाद 
78.4 छः 


उत्तम खेती जो हर गहा, मध्यम खेती जो संग रहा 
जो पछेसि हरवाहा कहां, वीज कूड़िगे तिनके तहां 
जो हर जोते खेती बाकी, और नहीं तो जाकी ताकी 
खेत वे पनिया जोतो तब, ऊपर कुवां खुदायो जब 
मैदे गेहूं, ढेले चना 

जोते खेत घास ना टूटे, तेवार भाग सांम ही फूटे 
कातिक सास रात हल जोतौ, टांग पसारे घर मत सूतो 
गेहूं भवा काहें-सोलह दांय बाहें 

गेहूं भवा काहें-अपाढ़ के दो बाहें 


. तेसह कातिक तीन अषाढ़, जो चूका सो गया बजार 


दीज फले अच्छा देत, जितना गहरा जोते खेत 
वाली छोटी भई काहें ९-बिना आपाढ़ की दो वाहें 
बाहें क्यों न असाढ़ एक बार, अब क्‍यों बाहें वारम्बार 
तीन कियारी तेरह गोड़, तब देखो ऊखी की पोर 

जो ढेले दे तोर मरोर, ताके दू'गी कोठिला फोर 


, मेंड़ बांध दस जोतन दे, दस मन विगहा मों से ले 


कच्चा खेत न जोते कोई, न हीं बीज न अंकुरे कोई 


, वांह न कीन्हों मोटा, बीज बतावे' खोटा 


जोत न माने अरसी चना, कहा न माने हरासी जना 
वांह न जाने मसुरी चना, हित न जाने हरामी जना 
छोटी नसी, धरती हंसी 

गेहूं भवा काहें, सोलह बाहें नो गाहें 

बिगरे जोत पुराने विया, ताकी खेती छिया बिया 


खाद देय तो होवे खेती, नहीं तो रहे नदी की रेती 


६४, जाकर डालो गोवर खाद, तव देखो खेती का स्वाद 


ध्द्‌ 
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असाढ़ में खाद खेत में जाबे, तब भूरी मूठी दाना पावे 
वही किसानी में हे पूरा, जो छोड़े हड्डी का चूरा 


६८ सन के डंठल खेत छिटाबै, तिनते लाभ चौगुना पावे 


६६. 


१०० 


१०१ 
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गोबर सेला नीस की खली, यह से खेती दूनी फली 

जेकरे खेत पड़ा नहीं गोबर, वहि किसान को जान्यो दबर 
जो तुम देवो नील की जूठी, सब खादों में रहे अनूठी 
खेती करे खाद से भरे, सो मन कोठिला में ले धरे 


बीज की वोल 


१०३, 


१०४ 
श्ण्श्‌ 


१०६. 


१५०७, 


१०८, 


१०६ 


जो गेहूँ बोबे पांच पसेर, मटर का बीघा तीसे खेर 
बोदे चना पसेरी तीन, सेर तीन की जोन्हरी कीन 
पांच पसेरी विगहा धान, तीन पसेरी जड़्हन सान 

दो सेर मोथी अरहर मास, डेढ़ सेर बीघा बीज कपास 
सवा सेर वीघा सांवां मान, तिल्‍्ली सरसों अंजुरी जान 
डंढ़ सेर बजरा वजरी सांवा, कोदो काकुन सवैया वोबा 
बरे कोदो सेर वोवाओ, डेढ़ सेर वीघा तीसी जाओ 


बाआा३ 


११० 
१११ 
११२ 
११३ 
११४ 
११५ 
११६ 
१९७ 
१८ 


११६, 
१६०. 
१२१. 

२२. 


१२३. 


१२४. 


जब बरे बरोठे आईं, तव रवी की होय बोआई 

बुध बउनी, सुक लउनी 

आधे हथिया मूरी मुराई आध हथिया सरसों राई 
अगा सो सवाई 

दोवाली को वोये दीवालिया 

सावन सांबां अगहन जबा, जितना बोबे उतना लवा 
अगहन वा, कहूं मन कहूँ सवा 

कोठिला बैदी जई आधे अगहन काहे न बई 

कोठिला बैठी बोली जई खिचड़ी खाकर क्यों न बई 
जो कह वडतेउ बिगहा चार, तो में डरतिउ' कोठिला फार 
मक्का जोन्हरी ओऔ वजरी इनको बोबे कुछ विडरी 
घनी घनी सनई बोबे तव सुतरी की आसा होवे 
कातिक वोबे अगहन भरे, ताको हाकिस फिर का करे 
सन घना वन बेगरा मेढकफन्दे ज्वार 

पैग पैग पर वाजरा करे दरिदे पार 


“कदम कदम पर बाजरा मेघकुदोनी ज्वार 


ऐसा बोबे जो कोऊ घर घस भरे कुठार 
हरिन छलाँगन काँकरी पेग पेग कपास 
जाय कहो किसान से बोवे घन्ती उखार 


जशध््ि 
९ ॥हा 
८ -0* 
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१३१४. 
१३५. 


१३६. 
१३७, 


बेला फूले आधी रात 


., छी छी भली जो चना छी छी भल्ती कपास 


जिनमी छी छी उखदी उसको छोटी आस 
गाजर गंजी मरी तीनो बोच दूरी 
दाना 'अरसी वोया सरसी 


, बोओ गेह काट कपास होने हल्ला ने होथे घास 


पहले काॉफरी पीछे थास उसका कहिय पुर किसान 
जो तेरे फकनया घना तो क्या सन त्राय चना 


, या तो बोयो कपास ओरी ईख, या तो मांग के खासी भीग्स 


जा तू भूखा माल का 2स्व कर ते नाल का 

आलू बोचे अंधेरे पाख खाद में डाली कूट्ा रा 
समय समय जो सींचो कर, दूना आल घर में धर्र 
आगे की खेती आगे आगे पीछे की खेती भाग जागें 
साटी में साठी कर बाड़ी में बाही 

ईख में जो धान बो् फ़को वाकी डादी 

तिल कोर उदे बिलैरे 

ऊँख सरवती दिवला धान इन्हें छांडि जन बोचो आन 


सिंचाई 


१३८, 
१३६, 
१४०. 
१४१. 
१४२. 


धान पान उखेरा तीनों पानी के चेरा 
धान पान न खीरा त॑:नों पानी के कीरा 
तरकारी है तरकारी, यानी पानी की अधिकारी 
काले फूलन पाया पानी, धान मरा अधवीच जवानी 
चना जी का लेना, सोलह पानी देना 
चीस के वच्छा हारे हारे बलम नवीना 
रोटी बगल में पेना 


हँल॑ लगा पाताल र्र७ 


१४६. भली जाति कुर॒सिनी की, खुरपी हाथ 
ह आ।पन खेत निरावें पिय के साथ 
32१४५, गहँ वाह, चना दलाये 
धान गाहे, सक्‍की निराये, ऊख कसाये 
कटाई 
१४१, लाग बसनन्‍्त, ऊख फुलन्त 
१४५२. चना अधपका जौ पका काटे, गेहूं चाली लटका काटे 
१४३, आये मेप, हरी न देख 
१४४. सात सेवाती, धान उठावा पु 
मड़ाई 
१४४, पछिवा हवा, ओसावै जोई, घाघ कहें घुन कवहुँ न होई 
१५६, दो दिन पछुवां छः पुरवाई, गेहूं जो को लेहू दंवाई 
ताक्े वाद ओसावे जोई, भूसा दाना अलग होई 
१५७ गेहूं ज्ञो जब पछु'वा पावे, तच जल्दी से दायां जावे 
फसल क राम 
४: १४८, गेहूं गेरुई गांधी घान, विन्ा अन्न के मरा किसान 
१५६, फाशुन मास चहे पुरवाई, तब गेहूँ में गेरुई धाई 
१६०, माघ पूस बहे पुरवाई, तब सरसों का माहूँ खाई 
१६९. चना में सरदी वहुत समाई, ताको जान गधेला खाई 
१६२, नीचे ओद ऊपर बदराई, घाघ कहे गेरुई खुब धाई 
१६३, कमेहीन खेती करे, कि ओला गिरी कि पाला पर 
१६४. जेकरे ऊख लगे सोहाई तेहि पर आचे बड़ी तबाही 
१६४, जे दिन भादों वहे पल्लार, ते दिन पूस में पड़े तुसार 
१६६, ऊख बचाई काहे से, स्थाती का पानी पाये से 
१६७, चित्रा बरसे माटी मारे, आगे से गेरुई के कारे 
१६८, सावन भादों कुहरा आये, मास पूस में पाला खाये 
१६६, गेहूँ गेरुई चरका धान, विना धान के सरा किसान 
फुटकर 
(७०, एक सांस में अहण जो दोई, तो भी अन्त महँगा होई 
१७१, मंगलवारी होय दिवारी, हसें किसान रोबें वैपारी 
१७२, माघ सास जो पड़े न सीत, संहगा नाज जानियो मीत 


स्भ्प बला फूले आधधी शत 


१७३, एक गास दो कमा, राजा मरे कि सहनसा 

१७४, ऊ से चढ़ के बोला मंडुवा, राब राज का में है मंडवा 

१७४, आठ दिना जो अभाफोीं खास, भले मरद से उठा सन जाय 

१७६, उठके बजरा यो हंस बोकी, खाये बूंद युवा हो जाय 

१७७, उत्तम खेती गध्यम बान, अधथम चाकरी भीख निदान 

१उ८, धान गिर सुभागे का, गेहूँ गिरे अभागे का 

१७६, बाढ़े' परत पिता के धर्मा, खेती उपझे अपने कर्मा 

१८४०, ऊँच अटठारो मधुर बतास, घाघर कई घर ही केलास 

१८९, चैना चोरी चाकरी,-हारे करें क्रिसान 

१८२. पांचे आम पचीसे महुआ, तीस बरस में इमली कहुआ 

३. दो तोदई घर खोई, दो जोई घर ख्ोई 

४७. आगे मेघा पीछे मान, पानी पानी रंगे क्रिसान 

८४, सौ घेर सत्त, नी बेर चब्रेना, एक बेर रोटी लेना न देना 

जोताई, बोझाई ओर सिंचाई, निराई, कटाई और शओ्ोसाई के नये-नये 

वैशानिक उपाय प्रयोग में लाये जायंगे | परन्तु पुराने प्रतीक जनता के मानस 

में सदा स्थिर रहेंगे | हल और हंसिया का ध्यान आते ही मानव का सिर सदा 

गर्व से ऊँचा उठ जायगा, भल्ते हो हल ओर हंसिया के रुप बदलते चले जाय॑, 

परूतु यह तो सम्भव नहीं कि मानव अपने पुरुखों की देन को एकदम भुलादे | 
ग्राम का इतिहास लाख करवट बदले, धरती के प्रति मानव की यह भावना 

कि वह उसकी सबब मूलों की घान्नी” हैं, कभी खत्म नहीं हो सकती । 
युग-युगान्तर से भूत और भविष्यत्‌ को एक सूत्र में पिरोते हुए, जन्म, चद्धि 

ओर हास की त्रिमूर्ति के सम्मुख अपने अनुभव के पुष्प चढ़ाते हुए, गाँव की 

कृषि-सेवी जनता सदैव यह सिंहध्वनि करती आई है--५हल लगा पाताल, वो 

दृट गया काल |? 
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श्ध 
वीर-रस 


साहनपूर्ण, ओजरी तथा उदात विचारी की भेस्णा से मानव जगत्‌ में 
बीए्सस की यट्टि ऐती ९ै। यह बद बादू है, जो मर्दों में जान छाल देता है, 
प्रौर उन्हें मसने-मारने के लिए तत्यर कर देता | 

धन्य है बह मो, जिसका लाल शयने बंसर-का्यों से देश थ्रौर जाति फा सर 

था परता ६; धन्य £ बंद बहन, जिसका भाद बलि-बेदी पर सीस चढ़ाता ऐ, 

क्र धन्य है बद रमंणी, जिसका पति शत्र को पीठ नहीं दिखाता । 

वर-सस-पृर्ण लोगियों गा-याकर माताएँ अपने बच्चो को देश शोर जाति 
के सस्चे सिपाही बना सती है इरान की ऐसी हू एफ प्रार्चन लोरी द-- 
डिठ, मां ठुमके पर कुस्चान, 
उठ, अ्रत्र व्‌ बहुत हो चुका । 
उठ, अब तुके सोना दराम ई 
तेरा बाप शआाज़ादी की राह में मारा गया, 
झबनी जगह तेरें सपूर्द कर गया ५ । 
उठ, ताकि गेरा दूध तेरे लिए इलाल हो, 
उठ भेरे दिल के टुकद़े ! 
तू अपने बाप की सच्ची यादगार हूँ । 
उठ; में तरे बाप की तलवार तेरी कमर से बोध दू 
झौर तुमे मंदान-जंग में भेज दू। 
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प्डूण्ण्ण्स्श्प्य्फ्ल्णश्शःशश्फ् सात 


श्भ्प ब्रेला फ़ूले आधी रात 


१७३, एक मास दो गहना, राजा मरे कि सहना 

१७४५, ऊँचे चढ़ के बोला मंडुबा, सब राजों का में है मंडवा 

१७४, ध्याठ दिया जो गुभकों खाय, भले गरद से उठा न जाय 

१७६, उठके बजरा यों हंस बोके, खाये वृद्ध युवा हा जाय 

१७७, उत्तम खेती मध्यम बान, अधथम चाकरी भीख निदान 

१७८, धान गिर सुभागे का, गेहूं गिरे भागे का 

१७६, बाढ़े' पृत्त पिता के धर्मा, स्वेती उपन्ने अपने कमा 

१८०, ऊँच अठारी मधुर बतास, घाध कहें घर ही केलास 

१८१, चेना चोरी चाकरी,-द्वारे करे किसान 

१८२. पांचें आराम पचीसे महुआ, तीस वरस में इमली कहुआ 

९८३. दो तोई घर खोई, दो जोई घर खोई 

१८४, आगे मेधा पीछे मान, पानी पानी रटे किसान 

१८४. सौ बेर सत्त, नो वेर चबेना, एक बेर रोटी लेना न देना 
जोताई, बोझाई अर सिंचाई, निराई, कटाई ऑर ओसाई के नवे-नये 

बेंशानिक उपाय प्रयोग में लाये जायंगे । परन्तु पुराने प्रतीक जनता के मानस 

में सदा स्थिर रहेंगे | हल और हंसिया का ध्यान आते ही मानव का सिर सदा 

गर्व से ऊँचा उठ जायगा, भले ही हल ओर हंसिया के रूप बदलते चले जाद॑, 

परूतु यह तो सम्भव नहीं कि मानव अपने पुरखों की देन को एकदम भुलादे | 
ग्राम का इतिहास लाख करवट बदले, धरती के प्रति मानव की यह भावना 

कि वह उसकी 'सर्व भूलों की धान्नी” है, कभी खत्म नहीं हो सकती । 
युग-युगान्तर से भूत और भविष्यत्‌ को एक सूत्र में पिरोते हुए, जन्म, बद्धि 

ओर हास की त्रिमूर्ति के सम्मुख अपने अनुभव के पुष्प चढ़ाते हुए, गाँव की 

कृषि-सेवी जनता सदैव यह सिंहृप्वनि करती आई हैं--४हल लगा पाताल, तो 

द्ूट गया काल |?” 








वीर-रस 


साइसपूर्ण, ओजरस्वी तथा उदात्त विचारों की प्रेरणा से -मानव-जगत्‌ में 
बीर-सस की सृष्टि होती है। यह वह जादू है, जो मर्दों में जान डाल देता है, 
और उन्हें मरने-मारने के लिए तत्पर कर देता है) 
धन्य हैं वह माँ, जिसका लाल अपने वीर-कार्यों से देश ओर जाति का स्तर 
ऊँचा करता है; धन्य है-वह बहन, जिसका भाई बलि-बेदी पर सीस चढ़ाता है, 
ओर धन्य है वह रमणी, जिसका पति शत्रु को पीठ नहीं दिखाता । 
_वीर-रस-पूर्ण लोरियाँ गा-गाकर माताएँ अपने बच्चों को देश और जाति 
के सच्चे सिपाही बना सकती हैं | ईरान की ऐसी ही एक प्राचीन लोरी है--- 
उठ, माँ तुक पर कुबरान, 
उठ, श्रत्र तू बहुत सो चुका | 
उठ, अ्रव ठुके सोना हराम है । 
तेरा बाप आज़ादी की राह में मारा गया, 
अपनी जगह तेरे सुपुर्द कर गया है। 
उठ, ताकि मेरा दूध तेरे लिए हलाल हो, 
उठ मेरे दिल के हुकढ़े ! 
तू अपने बाप की सच्ची यादगार है| 
उठ, मैं तेरे बाप की तलवार तेरी कमर से बाँध दूँ, 
और तुझे मेंदान-जंग में भेज दू। 


२३० चेला फूले आधी रात 


उठ, दुश्मन दरवाजे तक पहुँच चुका है, 
अपने बाप की जगह खड़ा हो ओर उसका बदला ले। 
उठ; मेरी दोनों आँखों के चिराग, उठ ! 
तेरे बाप के बाद तेरी माँ वेकस है। 
दुश्मन दरवाजे की चौखट तक पहुँच चुका है। 
उठ, और अपनी भाँ की इज्ज़त की हिफ़ाज़त कर | 
|: उठ, मेरे दिल के सहारे, उठ ! | 
में तेरो आँखों में बहादरी के वही निशानात देखे , 
जो तेरे बाप की आँखों में मोजूद थे | 
उठ वेट | तेरी आँखें तेरे बाप की आंखों से मिलती-जुलती हैं | 
' उठ बेटा | मैंदान-जंग की तरफ दौड़ | . 
क्या तुझे शंख की आवाज़ सुनाई नहीं देती ! 
क्या तू अपने भाइयों की फरियाद नहीं सुनता ! 
सिर बलन्द्‌ किये हुए जीतकर आना, 
या अपने बाप की तरह वहाँ ही जान देना । 
उठ कि मेरा दूध तुकपर हलाल हो , 
उठ कि तू मेरे जिगर का ठुकड़ा है, * 
ओर अपने बाप की सच्ची यादगार है।! 
देश और जाति का मार्ग-प्रदर्श हमेशा उसकी. वीरमाताश्रों के हाथ में 
रहता है । संस्कृत-साहित्य की किसी माता ने केसा वीरोद्यार प्रकट किया था-- 
धीरज ध्वनि भिरलन्ते नीरद मे मासिको गर्भ: 
उन्‍्मदवारणवबुद्धया मध्ये जठर समुच्छलाति 
बादल | मत गरज । मेरे एक मास का-गर्भ है। 
यह समझकर कि कोई मतवाला द्वाथी चिंघाड़ रहा है, वह मेरे पेट में 
ल रहा दे !? 
कोई समय था, जब मारत में ऐसी वीर माताएँ हुआ करती थीं जो शअ्रपनी 
कोख से ऐसे ओजस्थी और साइसी बच्चों को जन्म दिया करती थीं, पर अब 
दशा त्रिलकुल विपरीत हैं। आज दमारे घरों में, दुबल शरीर और कायर स्वभाव 
बच्चों का उन्म द्वोता है । भारत के प्रायः बीस लाख से अधिक बच्चे संसार में 
प्रवेश करते ही मृत्यु के आस बन जाते हैं । च्त्रियोचित वीरता श्रत एक भूल 


ज़्ज्य्ा 


६० फअटानी-सा। प्रतोत दोती है । 
स्ग-वूमि की ओर प्रस्थान करते समय देशभक्त सिपाही बीर-रस-बू् गीत 


सप 
कं 
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गाया करते थे। ये गीत बड़े-बड़े कायरों को भी मरने-मारने कब्ने-जूकने के 
लिए उतावला कर देते थे। गुरु गोविन्द्सिह का ऐसा ही एक सुविख्यात 


* गीत है-- 


ह चिड़ियों से में बाज लड़ाऊ 


तभी गोविन्दर्सिह्‌ नाम धराऊँ 
सवा लाख से एक लड़ाऊँ 
तभी गोविन्द्सिह नाम घराऊँ 
इन गीतों की रचना सिपाहो लोग स्त्रय॑ करते थे । थुद्ध-कविता-संकलन! की 
भूमिका में एडमंड बलंडन लिखते हँ--'फ्ौजी सिपाही नहीं चाहते कि उनकी 
कविता फैक्टरी से बनकर (अर्थात्‌ सिद्ध कवियों द्वारा रचकर ) आये | 
कैंसा भी यद्ध हो, ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक सिपाही ने अपने गीत में युद्ध 
की भयंकरता का चित्रण न करने की सोगन्द-सी ले रखी हो। प्राचीन युद्ध- 
काव्य में वीर-धर्म की महिमा पर, जो मृत्यु से अधिक मूल्यवान वस्तु हैं, अदुत 
ज़ोर दिया गया है | इन कविताओं में सिपाहियों के घरेलू जीवन के चित्रों और 
प्रे म-उद्गारों की, डिन्हें वह अपने पीछे घर पर छोड़ आया है, भरमार है!” 
जो हो, भारतीय संस्कृति-वीणा से आज भी वीर स्वर निकल रहे हैं। एक 
/ मणिपुरी गीत में बीर-रस के उद्गार सुनिए-- 
ख'गा वी पाँगो लू-लामे 
लू-लासे . लू-लामे 
टरॉग लू-लाम का थाया 
ख गा वी पाँगो लू-लामे 
सर काट लिया गया, युद्ध का गीत याझ्री । 
युद्ध का मीत गाओ्नो, युद्ध का गीत गाश्रो | 
. सर काटना कितना शुभ कार्य है 
सर काट लिया गया है, युद्ध का गीत गाओ 7 
यह वही मरिपुर-राज्य है, जहाँ की राजपुत्री चित्रांगदा के साथ महाभारत 
के वीर-शिरोमणि अज्ुन का विवाह हुआ था | यहाँ के शिकारी लोग शेर के 
शिकार को जाते समय प्रायः यह गीत गाया करते हँ-- 
राले राले कालिया 
हेनगुन राले काडियो. 
शाह शाँग पाँगटे 
- मा येत्ष वाटा डेडुनू 


हक 
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मरा पाले आाभी रात 


ग्खि पगिय मी घबलिय कम फगे 
धमाल पारे मा देते साहा हे इन 
एहुलाग खलामे कर गा थी ता सो 
जागे शणाग छ-लाग का थाया 
>«यद्ा शारत हो गया । 
पा बनाने है | 
महे उभर सता £। 
मज़ा हो जायो । 
शर का लगा निःकुश तने गया है, 
उसकी झोस बिलकुल एल गई £ | 
सर काट लिया गया है, 
सर का फादना किसना शुसकार्य है| 
गीत गाझं गीत गाओशो |? 
घरएमपुर गंजामो जिले की जी-डउदयगिरि एजेंसी में 'कॉद! नामक एक पहाड़ी 
जाति बसी हुई ६। इस प्रदेश में शेर बहुत पाया जाता है। जब किसी आम में 
झनायास ही शेर थ्रा जाता ५, तो उस आम के नरनारी एकर्रित दोकर खूद्न 
ढोल बजाते ६€ | ढाल का शावाज़ सुनवर आस-पास मे झोर भी कितने ही लोग 
आरा जाते ई । सब रोग मिलकर शेर का पीछा करते हैं। बच्चे इद़ेलुबक सच 
हैरान होकर पूछते हैं--क्या बात ६? शेर कहाँ है ?? जिस स्थान पर शेर छिपा 
होता दे, वहों घेरा डाल लिया जाता दै। सब लोग मिलकर शेर की और 
पत्थर फेंकना आरम्भ करते है । फिर भी यदि शेर बाहर न निकले, तो भे'स या 
कोई अन्य पशु को उन भाड़ियों में धकेलते हे, जहाँ शेर छिपा होता हैं | 
लालच में आकर शेर बाहर निकलता है । कभी-कभी शेर दो-एक आदमियों पर 
अऋपट कर उन्हे अपना ग्रास भी वना लेता है | इससे मृत व्यक्तियों के सम्बन्धियों 
तथा मित्रों का जोश कई गुना बढ़॒ जाता है। सब लोग मिलकर शेर पर घावा 
बोल देते और उसे मार गिराते हैं। आम के प्रधान की आज्ञा से शेर की लाश 
ग्राम के पास के मेंदान में लाई जाती है | इस अवसर पर कोंढ लोग भृूमि-देवी 
को पूजा करते हँ। उनका विश्वास है कि जब भूमि नाराज़ हो जाती है, तो 
किसी-न-किसी का खून अवश्य लेती है। पुजारियों को अंडे, हलदी और चावल 
दिये जाते हैं । पुजारी हलदी से रंगे हुए धागे सबके बाजुओं में बाँध देते हैं» 
ओर सबके कपड़ों पर इलदी के रंग के छोंटे देते हैं । यदि मृत-व्यक्तियों के छोटे- 
: छोटे बच्चे हों, तो सब लोग मिलकर उनकी रक्ञा का भार अपने सिर पर लेते 


गा 
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हैं। मृत-्यक्तियों के रिश्तेदार एक सप्ताह तक घर नहीं जा सकते । -आम के सच 
। सत्री-पुरुप अपने-अपने घरों की पुरानी हां ड़ियाँ तोड़ डालते हैं। यदि कोई अपनी 
*हाँढ़ी न तोढ़े, तो दूसरे लोग उसके साथ खान-पान बन्द कर देते हैं। जिस 
जगह शेर का शिकार होता है, वहाँ किसी-न किसी पशु की बलि दी जाती है। 
शिकार को जाते समय कोंद लोग यह गीत गाया करते हैँ--- 
एरा बाईना बाईना वाईना 
कताजामू कताजासू कताजासू 
कडाड़ी वाइंना डे कताजासू 
एरा वाइना वाईना कताजासू 
कोला कोला बाईना कत।|जासू 
गांडा गांडा बाईना कताजासू 
“वह अआता है, वह आता है, वह आता है 
काट डालों, काट डालो, काद डालो । 
शेर आता है; उसे काट डालो 
वह आता है, वह आता है, काठ डालो 
वह नीचे-नीचे आता है, उसे काट डालो 
वह ऊपर-ऊपर आता है, उसे काठ डालो |? 
शेर का शिकार खेलना कोई आसान काम नहीं है। शेर के शिकारी के 
प्रति को र्मणी के उद्गार सुनिये -- 
ओ----) कड़ाड़ी प्लाम्वा गटासी 
एम्बेंटी वाजाभानेंजू-ऋऊक-अ-ऊ 
इंनू' गापसी डाटा गटाती 
कड़ाड़िगा आजा नाती ओ---ो 
माँइ इंड ताँगी वासू नींगे कालू ऊड़पाराई 
नाँई जेड़ा तानी राजेंजू गियाई 
--ऐ शेरों के शिकारी, तू कहाँ से आया है ? 
तू कितना बलवान है, 
शेरों से भी नहीं डस्ता | 
. ऐ शेरों के शिकारी, मेरे घर में आ,; 
मैं तुझे शराब पिलाऊ गो, 
तुझे अपने दिल का राजा बनाऊंगी । 
ब॒र्मो के सम्बन्ध में एक लेखक का कथन है-- 
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--ब्रह्मा देश यदि चुन्नी अर कीमती पत्थरों से- मालामाल है, तो; भेरी 
सम्मति में, वहाँ सुन्दर गीतों की भी कमी नहीं है| ये गीत प्रेम और सौन्दर्य 
के सरल स्वप्तों से भरपूर हैं-। इस देश के जंगलों में हाथी, गे डे, शेर, चीते 
ओर जंगली सुअर आदि हिंसक जन्तु बहुत होते हैं | शिकारी लोग शिकार 
को जाते समय जो गीत गाते ई, वे बीश्तापूर्ण उदगारों से ओतप्रोत होते हैं | 

कोई बरमी वीरांगना गा रही है-- 

'. चनऊ टोई टोहनाई वा अपी सीदी 
साँडगू पें मशीबू 
चनऊ टो-ई युआ दी 
खोएआ-मिया अपी सीदी चा मशीबु 
चनऊ ई लेंन दी चा गेदू , ये यें दी 
तू दी चनऊ टों बयें ई, सित्ता फिरा दी 

--सारा का सारा जंगल बॉस के वृक्षों से भरा पड़ा है 

चन्दन का बृच्च एक भी नहीं है . 

हमारा सारा का सारा गम गीदड़ों से भरा है 

शेर एक भी नहीं है । 

मेरा पति शेर के समान वीर है 

बह राजा का सिपाही है |? 

ब्रह्म देश का एक ओर प्रत्तिद्ध गीत है-- 

बेंटी दो अखा-न-ननन 
आलऊंदो सेता-नन--न 
सेमिए पिएँ दोतवा 
चनऊ हे लें-ए -ए-ए 
मिए पिएँ तुआबो पिएं 
टोल बज रहा है 

सत्र सिपाही युद्ध-भमि की ओर प्रस्थान कर रहे हैं 

है पतिदेव ! लड़ने के लिए कमर कस लो 

थोड़ी देर में ही मद्दाराज चढ़ाई करने वाले हूँ (? 

राजस्थान वीरों की भूमि है । राजपूत-माताश्रों की कोख से ऐसे कितने 

है वीर पुत्रों का जन्म हुआ है, जिन्होंने इँसते-/ँसते अपने जीवन मातृ-भूमि की 
उंट कर दिये थे | उनकी पुण्य सतृति आज भी कितनी मीठी प्रतीत होती है ! 
टाड के कथनानुसार-- 


| 
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र्वली का कोई भी दर्रा ऐसा नहीं है, जो राणा प्रताप के किसी-म-किसी 
वीर-कार्य से, किसी-न-किसी विख्यात विजय से, या बहुधा विजय से भी कहीं 
अधिक शानदार पराजय से, पवित्र न हुआ हो 

धृहत्तर भारत-संघ' के सम्मुख व्याख्यान देते हुए एक बार विश्व-कवि 
खोन्‍न्द्रनाथ ठाकुर ने कह था-- 

* ध्रचपन में मैंने भारत का इत्तिहास पढ़ना आरम्भ किया था | मुझे प्रतिदिन 
राजनैतिक युद्धों में सिकन्दर से लेकर क्लाईव तक लगातार भारत की पराजय 
तथा अपमान की कथाओं के नाम तथा तिथियाँ याद करनी पड़ती थीं । राष्ट्रीय 
लजा के इस ऐतिहासिक रेगिस्तान में यदि कोई ओसिस, कोई हरियाली थी, 
तो बह थे राजपूत वीरों के कार्य । 

. राजस्थान की वीरूरस-पूर्ण वाणी, व-र-रस-पूर्ण दोहों में आज भी 
सुरक्षित है-- 
सिंघाँ देस-विदेस सम सिंघाँ किसा वतजन्न 
सिंघ जका वन संचरे ते सिंघाँरा वन्न 
--शेरों के लिए देश-विदेश बराबर है, उनका घर केसा ! 
शेर जिम किसी जंगल में चला जाय, वहीं उसका घर बन जाता है |? 
सखि हमीणां कंथरी पाई यह परतीत 
हारियो घर्याँ न आवसी आसी ओ रणजीत 
-- है सखी ! मुझे पतिदेव पर पूर्ण विश्वास है | 
हारकर वे कभी घर न आयेंगे आयेंगे तो रण जीतकर |? 
घर धरती पग पागड़े अरियां तणो गरडु 
हजू न छोड़े साहिबा मूछां तणो मरड 
--धड़ पृथिवी पर है, पैर रकाय में, शत्र त्रों ने घेरा डाल रखा है।? ० 
ऐसी दशा में भी मेरे पतिदेव मू 'छो पर ताव देना नहीं छोड़ते ।? 
कृपण जतन धन रो करे कायर जीव तपन्न 
सूर जतन उणरो करे जिणरो खादो अन्न 
-- कंजुत धन जोड़ने का उपाय करता है, कायर जान बचाने का, 
पर बीर-पुरुष उसकी रक्ता करने का उपाय करता है, जिसका श्रन्न खाता है? * 
कंता रिण में जाय ने कीजे क्रियरों साथ 
साथी थारे वीनि हैं हियो कटारी हाथ 
- 'है पतिदेव ! सणुभूमि में तुम किसका साथ करोगे १ . 
वहाँ तुम्हारे तीन ही साथी होंगे--हृद्य, तलवार और हाथ |? . 


भेज्ला फूले आ्राभी राघ 
गीघ पलेजी चील उर काका आंत बिलाइ 
तो भी साथक वतरी मुद्धा-मंदि मिलाइ 
“+गीप बलेता ले गये, से गिल विहार हर ले गई, श्र कांग 
झंनदियां ले गये 
फिर भी है सली । तमीहुई गे दो शीर चंदी हुई मींही को देखफर रेने 
शान पति की मचाने लिया ।? 
सूर ने पूछे टीपणा सशुन न ईले सूर 
मरणा मु मंगल गिरे सगर चहे सुख नूर 
- 'पूरमा न सायत पूछता है, ने समुन देखता 
बह तो मीत को ही मंगल गिनता है, रण-भूमि में जाकर उसका मुख 
चमकने लग जाता है 
घोड़ो जोड़ो पागड़ी में छा नोज मरोड़ 
ये चारों न चूके रजपूतां राठोड़ 
--घोड़ा, जता, पगड़ी और मूँ छो पर ताव देना, 
राठौर-बंश के राजपूत चार बातों में कभो नहीं चूकते 
काछ हृढ़ा कर वरसना तन चोखा मुख मिद्ठ 
रिण सूरा जग वल्लभा सो में विरला डिह्ठ 
--काछु का दृढ़, हाथ का दाता, शरीर का निरोग, मुख का मीठा, 
रण का शरवीर जगतृप्रिय पुरुष मैंने विरला द्वी देखा है । 
माई एहा पूत जण जेहा राण प्रताप 
अकबर सृतो ओमके जाण सिराणे सांप 
--है माता ! ऐसे पुत्र को जन्म देना, जैसा राणा प्रताप था, 
« जिसे सिरहाने का साँप समझ कर अकबर सोते-सोते चौंक उठता था |? 
घोड़ा हींसे बारणे वीर अखाड़े पूल 
कंकन वांधो रण चढ़ो वे बाज्या रण-ढोल 
--द्वार पर घोड़ा हिनहिना रहा है, ब्योद्ी में वीरगण खड़े हैं 
हे वीर । रण-कंकण बाँध लो ओर युद्ध में जाओ । सुनो, युद्ध का दोल 
बज रहा है |? 
सीप उड़ीके स्वात-जल चकई उड़ीके सूर 
नराँ उड़ीके रण निडर सूर उड़ीके हर. 
--सीप स्वाति-जल की प्रतीक्षा करती है, चकई सूर्य की प्रतीक्षा करती है 
वीर युद्ध की प्रतीक्षा करता है, और सुन्द्री बीर की बाठ जोहती है !? 


वीर-रस श्र 


. तण तलवारा तिलछियो तिल-तिल् ऊपर सीब 
घ्राला घारवा ऊठसी छिन यक्र ठहर नकीव 
--भिरे वीर पति का शरीर तलवार के जरुमों से भरपूर है, और एक-एक 
| कर * तिल पर ठाँके लगे हैँ; 
है चारण ! तुम थोड़ी देर के लिए अपनी कविता बन्द कर दो, नहीं तो वे 
ताजे जर्मों के साथ ही रणु-भूमि की ओर चल पढ़े'गे।? 
नाह आखशणे नींद में ऐंड्ी ठोड़ ऑगूठ 
सो सजनी किम देवसी पर दल भिड़िय पूठ 
--है सखी ! मेरे पति देव नींद में भी एड़ी पर अंगूठा नहीं रखते, 
तत्र भला) वे उलटे पैर युद्ध से पीठ केसे दिखायेंगे ?? 
न्नज देसाँ चन्दन बनां सेठ पहाड़ां मोर 
रगड़ खगां लंका गढ़ां राजकुला राठोर 
““दिशों में ब्रज-भूमि, वनों में चन्दन-चन, पहाड़ों में मेरु-पर्वत 
किलों में लंका का गद और शाही घरानों में राठौर-वंश सब से उत्तम है |? 
राजपूतों की मौजूदा करण दशा पर आँसू गिराते हुए नोपला कवि 
कहता है--- | 
वे घोड़ा वै गाम रिज़क बही ठाकुर वही 
रजपूताँरों राम निसर गयो अग् नोपला 
“- वही घोड़े हैं, वी ग्राम हैं, वही अ्रन्न है, वही ठाकुर, 
नोपला कहता हैं, पर ऐसा अतीत द्वोता है, जेंसे राजपूतों में से अब राम 
। ही निकल गया हो ।? 
पंजाब में वीर! शब्द का बहुत प्रचार है; पर अब लोग इस शब्द का श्र्थ 
बिलकुल भूल-से गये हैँ । बहनें अपने भाइयों को बीरः कहकर बुलाती हैं। 
माताएँ भी अपने पुत्रों को सम्बोधन करते हुए ववीरा? शब्द का प्रयोग करती हैं। 
अब 'वीर! शब्द प्रायः (प्रिय! या भाई? का पर्यायवाची हो गया है। वर शब्द 
का इतिहास बतलाता है कि किसी समय पंजाब में प्रत्येक माँ का लाल और 
प्रत्येक बदन का भाई वीर दोता था। 
कोई पंजाबिन बहिन गा रही है-- 
जित्थे वज्जदी बदला वांगू' गब्ज दी 
काली डांग मेंरे चीर दी 
“-मिरे भाई की लाठी काले रंग की है, 
वह जहाँ भी चोट करती है, बादल- की तरह गरजती है 7. 
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की अनुमति मिल जाय, तो उसे इस आल की झा भी परया ने करमी सादिग 
कि आाति के कामूत कीस बसाला है !? ब 
हे ४2 ५ कह ४५ ल्‍ः | 
बोर-रस के श्रोजसथी स्वर जनसाभारण के हदय मे माचनेगालों उत्ताल 
तरंगों की सूचना देते ई । ह 





कर दूर अप वजन तन अश 5 
कर कह हे 


री 22% के 













रोहतांग दर्रे के 
, उस पार 
चन्द्र नदी 








ही मेक 
का व है इ0+ के 
हे न इज ०. 


7 का ४ 


















2 


कप आकलन 













०) 
(५ 272० 
५ 


नीचे. 
बंगाल का एक 
' खेया घाट 









; हक 2 पे 
« 3220 2043 







का 












स्पम्न्भ्ा्प्ट, 


ई 











>पज7 ४ ५ 







कह आन जल चल 


लय 






! पु >> है न्‍ज45च्चड 5 
ध अर ५ है; 3७2 (कप 8 को की आम 
डे 6 की ४ पट ५ 


$ बन रे 


हज न 







३.० 
२.५ 


हे 





हि अर 


















न 
शक 86 0 ५ 


कलर 
















कह बजाज 


हर 


ब्ध 


अज० > 3०० २० थे 





है. अंक #+बरू२००, २ 


कण देन २०८ १००० +* 


ईद 


सकजेस 





३८ +५ +४ ०, 


36२५ « .... 


न, 


के 


्‌्‌ यो हु ५2! 
5530 04020 ५7 १-० ४.', हे न्‍ रु श न्‍्ड हे 2: ९: 2५ 
| अश४4५७०२८४८ ५.२. +७७ ०५५८-०७ ००3५७» 8 मन आफ] ५ ४ १+३ ४७ अजजन- अब ००.2: ५ 





शाोदान-प्रदान 


नीचे:- गदघाली युवत्तिय 


प 


पे 
४ 


हू 


्य 


(72८0: क आह 


(प्र 


रह 


22 * २५ 
42७: परे 





जन्‍समता > फल क+ अज ४ 7८, 


कमान 


पक 


मल रशह 


8० + ४ ल्‍्र् 
खट् ब्र्ड्ऊ 23 * 4६ ना इसमे 
6०:६६ हॉल हि है 92६५४ 


हे न आन, ,> 
ही ५ 36 हे > 38८ 265 
हा 7०५०४ 


सा पा ह 
ही ; 





नमन >+->+++++> ०-७3... 









लंका में 
पुष्प-चयन 


नीचे: 
खानावबदोश 
( पश्चिमी पंजाब ) 


कि 


कक कमाओ डबल के 2क/ 


, जनपद मेने बज +जरक जत # 


्दलश>भणनराश्ट्रण दि: 





कल छव्शा 


माठत्व ( तामिल-नाड ) 


अ 


ए 


डक फ से 






(८ ८ #ंक++का-$/सपाा;३ 29% आर ० 2०7७ 8 २ 27%६२३५७ २ ३४०४-26 46२०६ २३ ४.8 मे. ०*२०# आ0#5#+ थे ह४£+# 8 "20 
बा  #खि हु 
छीरियाँ . 

. मलुष्य बार-बार शिशु के रूप में मां की गोद में आता दे, और वात्सल्य- 
रस से शोत-प्रोत मीटी-मीठी लोरियों सुमता है । माँ की गोद कभी ख़ाली नहीं 
रहती | पुण्ों फेन्से शिशु कभी प्रताप श्रीर शिवा बनने के लिए और कभी 

फवीर आर तुलसी बनने के लिए माँ फी गोद में थाते हैं, और द्वृदय की सोई 
ई कला” को जगाते है| माँ की गोद कला की सच्ची पाठशाला है, जहाँ 
क्रैंबल छृदय का ही श्राधिपत्य द्वोता दे । 

४ खज्म्म से पूर्व दी माँ के स्तनों में दूध की श्रीर दृदय में वात्सल्य-रस की सष्टि 
होती है| इस रस से ओतप्रोत दोकर मां का छुय गीत गाता एै। ये गीत 
सर्वताघास्ण की वाणी में लोसियों क्रे नाम से विख्यात हं। शिशु दूध पीता 
बाता है, और लोरियाँ भी सुनता जाता है | 2० 

संसार के ग्राम-सादित्य में लोसियाँ अपना विशेष स्थान रखती हैं | सम्य 
तथा श्रसन्य--सभी जातियों की माताएँ लोगरियों गा-गाकर आनन्द प्राप्त करती 
हूं। वे यह नहीं देखती कि उनकी ञ्रावाज़ सुरीली हे या नहीं, उन्हें तो अपने 
शिशुओं को रिफ्ताने से ही मतलब रहता दै। भूला दिलाती हुई, था शिशु की 
पीठ पर थपकियाँ” देती हुईं जब वे लोरियाँ गाती हैँ, 'तो उनकी रूखी तथा 

खुरदरी वाणी में मी-अलं।किक मिठास श्रा जाती है। 7 5 5. 
.. - “लेट तथा सरल भापा में 'यूज्नरूष से गाई हुई' लोरियाँ किसी भी देश तथा 
जाति के साहित्य की थ्राभा एवं मद्दिमा को चार चाँद लगा सकती हैं। देश 


| 


3५ 
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तथा काल के क्रम से इनकी भाषा बदलती रहती है ; भाव वही रहते हैं 
कौशल्या ने राम के लिए जो लोरियाँ गाई थीं, वे अ्रत्र भी अयोध्या की माताओं 
को भूली नहीं है । हाँ, भाषा संस्कृत के स्थान पर हिन्दी हो गई है ; पर भाव 
वही पुराने हैं । 

लोरियों का खोत कब आरम्भ हुआ, यह बताना बहुत मुश्किल है। किस 
स्थान पर पहले-पहल इनकी सृष्टि हुई, इस प्रश्न पर विचार करते हुए बंगाल के 
सुप्रसिद्ध चित्रकार डाक्टर अवनीन्द्रनाथ ठाकुर अपने एक लेख में लिखते हँ-- 
“कोन कालेर आलोते प्रथम फुटलो एरे सत्र छड़ानों रकम छुबि, एएं सब छोटो 
छोटो भावेर कलिकार मुखे प्रथम एर सुर उठलो, एवम्‌ कोन घूमन्त छेलेर काने 
आर ग्राणें गिये बाजलो, ता जानबार कोनो उपाय नेई |” अ्र्थात्‌--'किस्त 
समय के प्रकाश म॑ पहले-पद्दल ये सब बिखरी तसवीरों की-सी लोरियों, यह सब्न 
छोटे-छोटे भावों की कलियाँ खिल उठी थीं ; किसके कंठ से पहले-पहल इनके 
स्वर निकले थे ओर किस निद्रित शिशु के कान और प्राण में गूजे थे, यह 
जानने का कोई उपाय नहीं है | 

लोरियों का इतिहास कितना ही पुराना तथा अज्ञात क्यों न हो, इस बात 
से तो इन्कार नहीं किया जा सकता कि वे काव्य-रस की कसोटी पर पूरी उतरती 
हैं । उनकी महिमा महान हैँ, जो किसी भी देश के शिशु-साहित्य में नया जीवन 
प्रदान कर सकती है; उनकी प्रतिभा अपरिमित है, जो हृदय के करने से दिन- 
गत भरतो रहती है। यहाँ विभिन्न भापाओ्रं की कुछ लोरियोाँ दी जाती हैं । 

शिशु थ्रभी बहुत छोटा है) माँ उसे चलना सिखा रही है। माँ के मानस- 
जगत्‌ में आनन्द की भौकार उठती है ।. वह अपने-आपको भूल जाती है, और 
गाती ऐ--एक गुजराती गीत के शब्दों में-- 

पा. . .पा. . .पगली 
सोनानी हगली 

--+पग-पण चलो । 

प्रग-पग पर सोने की देरी है | 

माँ इन दो पंक्तियों को द्वी बार-बार रखती जाती है। पा, . .पा. . .'के 
आकार का बटुत खग्बा कर उच्चारण करती हैँ । संसार के लिए माँ गरीब हो 
सता £ ; परन्तु खाने शिशु के लिए संसार की सब्रसते बढ़ी सम्रति भी उसके 
लिये थोडा ८। छिशु के पव में फदम-कुदम पर सोने की देरियों दी कल्पना 


हितनी खुद) 2। शिशु ने एक फूटम उठाया अर माँ सुखकरा दी | यद गुसकान 
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डुदय की मुसकान होती है। संगीत के स्वर शिशु को चलना सिखाते हैं, और 
माँ की मुसकान उसके हृदय में उत्साह का संचार करती है | 
पों-ज्यों शिशु बड़ा होता जाता है, लोरी भी बढ़ी होती जाती है । जितनी 

जल्दी शिशु चलता है, उतनी ही तेज़ी से गुजराती लोरी का ताल चलता ऐ--- 

ढगसगण ढगमगः” डगलाँ सरताँ 

हरजी के सन्दिर आण्याँ 

पंगसाँ डाक यशोदा माये 

गोकल माँहीं चलाव्याँ 

थेई थेई चरण भरोनें कान 

बेचू मुकताफल ने पान 


--/चल-चलकर शिशु 
'हरजी के मन्दिर में आ गया । 


उसके पैरों में घुं घुरू हैं, ओर यशोदा माँ ने 

उसे गोकुल में चलना सिखाया है।. 7 

है कान्ह, थेई-येई चरण उठाओ, 

में सुपारी ओर पान बाँट्ंगी।? 

“गमग ठगमग”? एक साथ झट से बोल दिया जाता है। अन्त की दो 
पंक्तियाँ 'थेई-बेईे चरण भरोने कान, वेचूँ मुकताफल ने पान, बार-बार और 
बहुत दी जल्दी-जल्दी उच्चारण की जाती हैं । 

प्रतिषर्ष माताएँ अपने शिशु का जन्म-दिन मनाती हैं| हो सकता है, घर में 
पुलाव के लिए घी-आदि'न हो ; परन्तु लोसियों के जगत्‌ में कल्पना सब कमियाँ 
पूर्ण कर देती है। कश्मीरी माँ गा रही है--- 

बारे वारे चन्द्र वारे 

बारे अज़छुई मुबारिक 
बाज़ो बाज़ो बुरु यू, ताजो 
रखुबुत ताज़ो रोग़न जोश 


--भशआज सोमवार-का दिन है। 
आज का दिन मुबारिक हो 


है रसोई घनाने वालों | नई भट्दी बनाओ, 

ओर घी चढ़ाकर ताज़ा पुलाव तैयार करो ।? 

यह लौरी कश्मीर की मुसलमान स्त्रियों में श्रधिक प्रचलित है। 

लोरियों में बहन-भाई के पवित्र प्रेम की झलक भी पाई जाती है। माँ की 
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देखा-देखी बहने अपने नन्‍्हें भाइयों को खिलाती हुई लोरियाँ गाती हैं । कोई 
पंजाबिन बहन गा रही है-- 
वे चीरा | इक्तड़ी-इक्कड़ी 
तेनूँ रिन्‍्ह खुया[माँ खिचड़ी 
-- है वीर में खिचड़ी पकाऊ गी, और तुझे खिलाऊँ गी ।? 
“इक्कड़ी! भावशत्य शब्द है और केवल तुक मिलाने के लिए ही प्रयोग 
हुआ है | न्‍ 
सूर्य के प्रकाश में चाहे शिशु आँखें भी न खोले ; परन्तु चन्द्रमा के शीतल 
प्रकाश से उसे विशेष आनन्द मिलता है। चन्द्रमा को लोरियों में मामा कहकर 
सम्बोधन किया गया है। आन्म्र देश में लोरी का पर्यायवाची शब्द 'जोल-पाण! 
है। शिशु चन्द्रमा को पकड़ना चाहता है, तेलगू माँ गाती है-- 
चन्द मामा राघे 
जाविल्ली रावे 
करडे-कि रावे 
कोटि पूलू तेवे 
बंडि मीदा राधे 
बन्ति पूलू तेवे 
“-हे चाँद मामा ! आ । 
गाड़ी पर चढ़कर आा । 
फूल लेकर आ | 
पीले-पीले फूल देकर चला जा ।! 
उड़िया भाषा में लोरियों को 'ब्रिलला-खेला-गीतो” कुद्दते हं। उड़िया की 
एक लोरी में चन्द्रमा के साथ उपहायास किया गया है-- 
जन्हाँ मामू रे | जन्हाँ मासू 
सो कथा ही सुनो 
त्रिल-र साछ चील खाईंगला 
खई'ची खँडिए बुणो 
--चोँद मामा, ओ चाँद मामा ! 
मेरी बात सुनो | 
खेत की मछुली को चील खा गई | 
तुम जाल तैयार करों | 
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घान के खेतो में जो जल-रहता है, उसमें छोटी-छोटी मछुलियाँ भी रहती 
हैं। टोकरी की शकल के जाल को, जो बाँस की छोटी-छोटी खपाचों से तैयार 
. किया जाता है, उड़ीधा प्रान्त में 'खई'ची? कहते हैं । इसे पानी में रख देते हैं । 
'" मछलियोँ आपसे-आप इसमें आ फँसती है | ह 
बरहमपुर-गंजाम ज़िले के गनसूर-उदयगिरी ताल्लुके में कोंढ नाम की एक. 
पहाड़ी जाति बसी हुई है। इनकी भाषा कोंट या कुई के नाम से विख्यात है। 
यहाँ की एक लोरी सुनिये-- 
ए आपो | ए आपो ! ड़ीया ढ़े ड़ीया 
डाँजू माया-ई मेंहसी नू 
232 किक 
मांई आपो मेहता नेंजु 
--ओरो वेणशा । ओ वेट | रो मत | 
चाँद मामा की ओर निहार । 
आ, ओ चाँद मामा | आ | 
मेरा पुत्र तुम्हें देखगा ॥ 
आसामी भाषा में लोरी का पर्यायवाची शब्द आई-नाम? है। आसामी 
ग्राम-साहित्य लोरियों से भरा पड़ा है। एक आसामी लोरी देखिये। शिशु 
बाहर जाना चाहता है। माँ उसे रोकती है-- 


वापा ए ! न लावी राती 
बाट-ते जलछे खोटा बाती 
छाती जलक बनती जलक 
पोहर न होए भात्त 
वियार ख़मय महला दीले 
पोहर हवे भाल 
--हि शिशु ! रात के समय बाहर न जा । 
पथ में सोलह दीपक जल रहे है 
उनका प्रकाश अच्छा नहीं है । 
तेरे विवाह के समय मैं दीपक जलाऊ गी | 
उनका प्रकाश अच्छा होगा ।! 
गुजरात में ग्रम-गीतों को लोक-गीत और लोरियों को 'होलरडाँ” कहते 
हूँ | देखिये, कोई गुजराती माँ शिशु की व्याख्या कर रही है-- 
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तमें मारों देवना दिधेल छो. « 
तमें माराँ मागीलीघेल छो 
| आव्याँ त्यारे अम्भर रई ने थी 
मादेव जायो डतावली ने गई चढ़ावू फूल 
सादेवजी परसन थये आव्यां तमें अणमूल 
तमें मारोँ नगद नाणु छो 
तमें साराँ फूल बसाणु छो 
आदव्याँ त्यारे अम्मर रई ने थी 
-- व मेरे देवताओं का दिया हुआ धन है। 
तू मेरा उधार लिया हुआ घन है । 
जब घूने जन्म ले लिया है, अमर होकर जीवन घारण कर | 
मैं दौड़तो हुई महादेव को फूल चढ़ाने गई । 
मह्ादेवजी असन्‍न हो गये, और ठुक-सी अनमोल वर सके मिल गई । 
तू मेरा नगद धन हे | 
मेरा सुगन्धित फूल है | जब तूने जन्म ले लिया है, तो अमर होकर जीवन 
धारण कर ।! 
शिशु? नामक अन्य में यही भाव श्री खीन्धनाथ ठाकुर ने माँ के मुख से 
शिशु के प्रति कहलवाया है-- 
सकले देवतार आदुरे धन 
नित्य कालेर तुई पुरातन 
सवार छिल्ली आमार होली केसोने 
--तू सब देवताओं का प्यारा घन है।.. 
मित्य काल की सबसे पुरानी वस्त तू ही है | 
तू जो सबका था, केवल मेरा ह्वी केसे बन गया ९? 
बच्चे को भूले में खेलते देखकर आन्भ्र देश की नारी गा उठती है-- 
तोलुता त्रह्माण्डम्वु तेटिला गविचि 
नालगु बेदमुलु गोलुतुलु अमर्रिचि 
-“आरम्भ में यह ब्रह्माए्ड मूले के सहश था | 
चार वेद इस मूले की चार ज़ंजीरें थीं |? 
पंजाब की कोई बद्दन नन्‍्हें से भाई को गोद में लिये हुए है। छद॒य की 
शआंसों से वह उसके भविष्य का दर्शन करती है, जबकि उसका भाई युवक बन 
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चुका है, ओर उसका विवाह हो गया है | उसको भावज घर आ गई है। भावज 
मीठा बोलने वालो है। उसका रूप-रंग अ्रति सुन्दर है | इस कल्पना को वह 
लोरी के रूप में गाती है-- 

खंड खीर मिट्टी ए मिद्दी ए 
बीर बहुदी डिट्टी ए डिट्ठी ए 
चौलाँ नालों चिट्ठी ए चिट्ठी ए 
जलेबी नालों मिट्टी ए मिद्ठी ए 
--खाँड मिली हुई खीर मीठी है, मीठी है, 
मैंने अपने भाई की पत्नी को देख लिया; देख लिया 
वह चावलों से अधिक सफेद है, 
ओर जलेबी से अधिक मीठी है, मीठी है |? 
उत्कल प्रान्त में माँ की दृष्टि में शिशु राजहंस बन गया है-- 
सर्गेर राजहँस पिल्लाटी सोहर 
मुकता गुड़िक आहार ताहार 


--मेरा शिशु स्वर्ग का राजहंस है । 
उसका आहार मोती है ।! 


छोंठा-सा बच्चा हाथ से निकल-निकल जाता है। बड़ा बच्चा माँ से दूर 
परदेश में रहता है, मणिपुरी माँ गाती है-- 
चेकला पाई खरावना है 
पोमूवी हंजल लकपना 
--जंगल का पक्षी उड़ गया । 
पिंजरे का पक्की फड़फ़ड़ा रहा है |? 
पठान लोग बच्चों से यहुत प्रेम करते हूँ | बच्चों के प्रति एक पठान कितना 
प्रेम कर सकंता है, इसका कुछ आभास हमें विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 
“काबुलीवाला? नाम की कहानी में मिलता है। कवि इस चित्रण में इतने सफल 
हुए हैँ कि कई एक समालोचकों की दृष्टि में 'काबुलीवाला” उनकी सर्वोत्तम 
रचना है। पठान स्त्रियाँ भी संसार की अन्य जातियों की स्त्रियों की भाँति लोरियों 
गाती हैं । कोई स्त्री गा रही ऐ-- 
मालियारा पलारके गुलेना उग़ल्वा 
ज़साँ तिफल पे मुसाफरेजी ह 
गाना केनवी मालियारा गुलेना उरालवा 
ज़्माँ तिफल्न पे मुसाफरेजी 
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--हि माली | रास्ते में फूल विद्धा दो । 
भेरा बन्चा श्राज से मुसाफिर बन रहा है । 
फूल द्वी फूल त्रिद्लाना, कोंटा एक भी न रहने देना 
मेरा बच्चा आज से ग़ुसाफिर हो रहा है ! 
बच्चे के आराम में ही माँ का आराम तृ-हुदय की बाणी कितनी 
मनोहर है, कितनी सुगन्धित, कितनी मधुर तथा सुद्धर है | पंजाबिन माँ अपनी 
बहन स कह रही ६--- 
हरिया नी मालन हरिया नी भेने 
हरिया ते भागी भरिया 
जिस दिहाड़े नी मेरा लाल जन्मयां 
सोईयो दिहाड़ा भागी भरिया 
--है बहन, है मालन, वह दिन कितना हरा-भरा था 
वह दिन कितना से।भाग्यशाली था। 
जब मेरे लाल ने जन्म लिया ।? 
शिशु को नदी में नहाते देखकर खासी माँ कहती है-- 
को मिनसिस वरडर कि लौंग 
कुमका का-दुखा 
अंगा इयेट या फी 
प्यारी बच्ची 
ध्मछुली की-सी है। 
मैं तुझसे प्रेम करती हूँ |? 
गरीब-से-गरीब माँ भी अपने शिशु को राजपुत्र कहकर आनन्द मनाती है | 
आंन्च्र देश की कोई माँ गा रही हूँ--- 
अरि मु दारा डेरालेवरीवी 
उत्तमा विरुदुला राजेवारम्मा 
उरि मुंदारा डेराले मांवी 
उत्तमा विरुदुला राजुमा अब्बाई 7 
--स्ती के सामने ये तम्बू किसके हैं ९ 
उत्तम गुणों वाला यह राजपुनत्र कौन है 
बस्ती के सामने हमारे ज़ेमे हैं | 
उत्तम गुणों वाला राजपुत्र हमारा शिशु है | 
बहन अपना भाई खिला रही है-- 
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गली गली खडामाँ वीर 
बीर खाबे खंड खीर 
“---गन्नी-गली धूमकर में अपने भाई को खिला रही हूँ । 
मेरा भाई खांड' ओर खीर खाता है (! 
कोई बंगाली माँ अपने शिशु को शिकायत कर रही है--- 
खोका बोलते पारे, काँदते पारे 
घुमोते पारे ना 
खेते पारे, नीते पारे 
दीते पारे ना 
--शिशु बोल सकता है, रो सकता है, 
” सो नहीं सकता | 
खा सकता है, ले सकता है, 
दे नहीं सकता !? « 
आन्य देश की एक और लोरी में शिशु माँ की आँख का प्रकाश बन 
गया है--- 
' इनूतन्ता दीपम्मु इलूलल्ला वेलगु 
इस्वरड़ी चन्दसामा जगमल्ला वेलगु 
साड़न्ता दीपम्मु जगमल्ला वेलगु 
इनतन्ता मा अब्चाई सा कड़ला वेलगु 
--छोटा-सा दीपक सारे घर को प्रकाशित कर देता है। 
चाँद मामा सारे जगत्‌ को प्रकाशित कर देता है। 
छोटा-सा दीपक सारे राजमहल को ग्रकाशित कर देता है| 
छोटा-सा मेरा बच्चा मेरी आ्राँखों को प्रकाशित कर देता है |? 
चन्द्रमा ने सारे जगतू को प्रकाश प्रदान किया, परूठु माँ की आँखों को 
प्रकाशित न कर सका । यह कार्य शिशु ही कर सकता है। योग-शास्त्र में हृदय 
के लिए आकाश शब्द आता है। हृदयाकाश वास्तव में इस बाह्य आकाश से 
लाख गुना बड़ा हैं। चाँद भला उसे कहाँ प्रकाशित कर सकता है। यह तो 
केवल शिशु की मुस्कान से ही जगमगाता है। 
रात का समय हैं। शिशु रो रहा है। उसे नींद नहीं आती । सारा संसार 
(निद्वाग्रस्त हो जाता है; परन्तु शिशु का बाचा आदूम सबसे निराला है, भूखा हो 
-;“ ता माँ उसे दूध पिलाकर चुप करा सकती है। यह क्या १ बिना किसो कारण के 
ही शिशु रो रद्द है। ऐसी अवस्था में अनेक जातियों की माताएँ एक ही प्रकार 
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के भावों से सिंची हुई लोरियों गाती है | पहले एक गुजराती लोरी सुनिये--- 
नींदरडी तू आधे जो आवचेध्जो 
मारों वच्चु सारु लाने जो लाचे जी 
तू बदाम-मिसरी लाचे जो 
तूँ खारक टोपर लाये जो 
+-आआ, हे नींद, थ्रा, 
ला हमारे बच्चे के लिए ला, 
तू मिश्री और छुद्दरे ले आरा ।? 
एक बंगाली लोरी में माँ कहती है-- 
घुमो घुमो घुमो 
घुमोच्छे गालेर पाता 
-+सो जा, सो जा, सो जा । 
वृक्षों के परत सो रहे हे ।! $ 
गंजाम ज़िले की परलाकिमिडी एचेन्सी में 'सावरा? नाम की एक पढ्ठाड़ी 
जाति बसी हुई है। इनकी भाषा का नाम भी सावरा ही है। सावरा स्त्री गा 
रही है-- ; 
हे रंगे-डा डीमरलेजी आमंजा जीमन्नाँ 
आडगोई डीमरलेजी आमंजा डीमन्नाँ 
बु गबु गद्युट डीमरलेजी आमंजा डीमन्नाँ 
समई पप्पर डीमरलेजी आमंजा डीमन्‍्नाँ 
--हवा ओर पानी सो गये, तू भी सो जा 
शहद की मक्खियाँ तथा भ्रमर सो गये, तू भी सो जा । 
मच्छुर सो गये, तू भी सो जा । 
पतंग सो गये, तू भी सो जा |! 
एक बंगाली लोरी में बंगाल की नारी-कहती है--- 
हाटेर धूम, वाटेर घूम 
घूम गड़ागड़ी जाय 
--बाज़ार सोता है, मेदान (चारागांह) सोता हैं 
ज़ोर की नींद छा रही है । 
एक सन्थाली माँ गाती है--. 
नींदा बाबू आलमरागा 
नड़े गीतिमे आलमरागा 
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--तो जा प्यारे बच्चे | भूमि पर लेटकर ही सो जा |? 
ओक फोक पोयज्जीः नामक पुस्तक में किसी अंगरेज़ विद्वान्‌ ने यूनानी 
वोरियों के अंगरेज़ी रूपान्तर संग्रह किये हैं | यहाँ ठुलनात्मक स्वाध्याय के लिए 
नानी लोरियों की कुछ कड़ियाँ दी जाती हैं-- 
-- हवा मेदानों के ऊपर सो रही है, 
सूर्य ऊँचे आकाश पर सो रहा है। 
नींबू के फूल भी सो गये | 
रस तने के ऊपर सो रहा है ! 
--चुप हो जा, तेरी माँ गा रही है। 7 
तेरी माँ की भुजाएँ थक चुकी हैं, मगर तू अभी तक जागतो ही है, 
तेरी बड़ी-बड़ी आँखें श्रभी तक खुली हैं । 
आ हे प्यारी नींद |! आग, 
भेरे बच्चे को ले ले |? * 
एक कोंद माँ कहती है--- 
आपो डे ड़ीया-डीया 
आजे बातेकाने डीया-ड़ीया 
पाडुगरो ऊड़ताने ड्ीया-डीया 
आपो डे डीया-डीया 
--न रों बेटा, न रो | 
तेरी माँ अभी आयेगी । 
वह ठुके दूध पिलायेगी, रो मत । 
एक डोगरा माता कहती है-- 
चुष्पि करि पौ में जो घोलड़ा 
तेजो बोलड़ा चुप्पि करि पौ 
मैंजी बीर गलें दिया चुप्पि करि पौ 
--ैं तुझे कहती हूँ, छुप कर | 
है सेरे वीर कहलाने वाले चुप कर ।! * 
एक गारों माँ कहती दै-- 
दा गेपसे दा गेपसे ओई दा गेपसे 
दुऊथोप दृऊथोप दऊ गलंडोई 
हवा राँगा हुका राँगा फस वा फूलु डी दा गेपसे 
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“न रो प्यारे, भ रो ! 

तीखी दम वाला पन्षी !, . , 

बब्चे को पीठ पर लिय हुए 

कुछ भी काम नहीं हो सकता !! 

एव मरायी लोरी के स्वर यों उभरते ऐ--- 
रझु नको रहु नको 
मामा बाला रडु नको 
हसुन हसुन कोप 
गाऊन गाऊन कोप 
भोप भोप मामा बाला 
भोप मोप सधुगोड वाला 


--+रो मत, रो मत 

भेरे प्रिय शिशु, रो मत 

हंसता हंसता सो जा 

गाता-गाता सो जा 

सोजा भेरे बच्चे | तो जा। 

हे मेरे शहद के-से बच्चे | सो जा ।! 

एक सावरा माता फिर गाती है-- 
आकुड़ा अम्बड़ी आ. ..न इतेन एएते 
एडोॉंग एडॉग किन केना 
यान्‌ आलंगा ओ. . .न इयेंन्‌ 
'एडॉग एडॉंग किन केसा 

--है मेरे ईख के रस के-से बच्चे | 

तू रोता क्‍यों है ! 

रो मत, गीत गा । + 

मेरा बच्चा बहुत सुन्दर | 

रो मत, गीत गा ।? 

एक बंगाली माँ कहती है--- 
खोका आमार घूम ना जाय 

* सिटिर सिटिर चरुखू चाय 
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घूमेर भासी घूमेर पिसी 
घूम दिले भालोवासी 
“--भिरा बच्चा सोता नहीं | 
अधमिची आँखों से देख रहा है। 
नींद की 'मासी या चुआ 
उसे सुला दे, तो मैं उनसे बहुत प्रेम करू' !? 
बर्मा की भाषा में लोरी का पर्यायवाची शब्द लुगले तचितने! है। नमने 
के रूप में यहाँ दो बमी लोरियाँ भी दी जाती हैं-- 
ल्ुगले ये-अंगो खो फानलो-पे 
खो विऊ वा नैके फाँगू खे हला दे. 
है शिशु | तू रोता क्‍यों है ! 
मैं तेरे लिए कबूतर पकड़ दूंगी । ४ 
फजे, पीले ओए अप्नेद कबूदर को एकज़ना जहुत अश्किल्' है (? 
लुगले ये छो-ज्या 
मैटिला कान्‌ डो आऊका 
फा कोंऊ खेवा 
फा पा-येन डा दरगोंग पे वा 
मिये-लों येए च्योंगू टोंग टौंगू ने 
फागोंगगांते 
--हि शिशु | चुप कर | 
मैटिला नाम की शाही भील से मैं तेरे लिए एक मेंढक मँगवा दू'्गी । 
तुम्हें कहीं से मेंटक मिले, तो ले आना । 
मेंढक की आँखें तो छोटी-छोटी हैँ, पर हैँ बहुत चमकदार ।? 


'मैटिला भील! अपरनबर्मा में माए्डले के समीप है। कहते, पुराने ज़माने 
में इस भील में मेंढक नहीं होते थे। यह लोरी बर्मा की बहुत ही पुरानी 
लोरी है। 

लोरियों की परम्परा उतनी ही पुरातन है, जितनी पुरातन स्वयं माँ है। 
आदिकवि वाल्मीकि से लेकर आज तक जितने कवि स'सार में हुए हैँ, उन 

7" सब ने स्व-प्रथम लोरियों के स्वरों में ही प्रेरणा प्राप्त की थी | 

विदेशों में विभिन्न भाषाओं की लोरियों के अनेकों सतह है। बंगाली 

लोसियों पर कुछ लेख विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने साधया? पत्निका में 
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प्रकाशित किये थे। गुजराती लोरियों का एक स'ग्रह होलरद्ॉ? नाम से 
स्वगीय भवेरचन्द गेघाणी ने किया है। एक ऐसा सकलन अ्रवश्य प्रस्तुत किया , 
जाना चाहिए, जिसमें भारत की विभिन्न भाषाश्रों की लोरियों का तुलनात्मक 
अध्ययन राष्ट्र के समुख रखा जा सके | 








खबर की आजाद रुहें 


“क्या कहा 'पुख्तून!!”- मैंने ज़रा हैरान होकर पूछा । 
मेरे साथी ने कहना शुरू किया--हाँ, हाँ, पुख्तून!। पठानों का कौमी 
कुच्न 'पुख्तून! ही है| हम इनकी भाषा को 'पश्तो? कहते हैं; पर इसका पठान 
उच्चारण पुख्तों है। 'पुख्यून! का अर्थ है 'पुख्तोः-भाषी लोग | इससे पठान 
जाति की मातृ-भाषा-भक्ति का परिचय मिलता है |”? 

मैंने कह --“तब तो सम्पूर्ण पश्तो-भापी इलाके को पठान-प्रदेश मान 
लेना होगा ।”? 

“मिस्सन्देह,--मेरे साथी ने कह्ा--“भारत का उत्तरी-पश्चिमी सीमा- 
प्रान्त, अफ़गानिस्तान के पश्तो-भाषी हिस्से, जिनमें कन्धार का नाम विशेषतया 
उल्लेखनीय है, ओर सीमा-प्रान्त तथा अफ़ग़ानिस्तान के बीच का आज़ाद 
इलाका?--ये सभी विशाल पठान-परदेश के अंग हैं ।?? 

पाँच-द्स मिनट चुप रहकर मैंने पूछा--“छुनता हूँ, अपने सुनहत्ले अतीत 
में पठान-प्रदेश आर्य-सम्यता का मन्दिर रहा है। आपका इसके बारे में क्‍या 
ख़याल है १? 


इस प्रश्न का उत्तर सोचने के लिए मेरा साथी राह चलते-चलते रुक 
पता | थोड़ी देर बाद वह बोला- “भाई, मेरा ऐतिहासिक शान अधिक नहीं 
है, इसलिए इस सम्बन्ध में कुछ कहना अनधिकार चेंट्टा होगी; पर इतना मैं 
अवश्य जानता हूँ कि दूसरी शताब्दी ( विक्रपी ) में यहाँ सम्राद, अशोक ने 
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शपना भंडा फहराया था। उन दिनों यहाँ के ख्री-युझप निश्चय ही भगवान 
के गीत गाते रू होंगे | इससे अधिक शाश्नयंजमक बात श्र)र वया होडी। 
कि स्वयं पठान अपने इतिहास की इस विख्यात घटना से बिलकुल ही अनत्रान 
| आज के पठान तो अपनी बंशाचली का अश्रीगशश इसगईल से बताते # । 
अ्रभी उस दिन मेरे एक पठान दोस्त ने, जो एक पदान मासिक के सम्पादक 
' और यहाँ के गिने-चुने साहित्य-सेबियों में से हैं, कहा था-अजी, हम लोग 
तो बनी इसराईल ( इसराईल के वंशज ) हैं ।” 
इसके पश्चात्‌ वतमान पठान-व्यक्तित्व की चंचा छिठी। भने कहा-- 
'पठान-प्रदेश का ता बया-बचा आज़ादी का पुजारी है, दिलर हैं आर जन्म 
तिद्ध योद्धा है 
मेरी हाँमें-हाँ मिलाते हुए साथी ने पदा--  स़ासकर आज़ाद इलाके के 
जीवन में तो पग-पण पर ही निर्माक युद्ध-शक्ति का परिचय मिलता है । युद्ध 
प्रियता ने यहाँ के कोने-कोने में घर कर रखा है । यहाँ. की रूद बला की लड़ाकू 
है; पर दुःख इस बात का ऐ कि यह जंगी स्पिरिः प्रायः स़ानाजंगी में ही 
खर्च होती है ।” 
मेरे साथी ने अपनी बात खतम ही की थी कि पास से लम्बे-चीड़े मिहम 
ओर बहादर रूहों वाले पठानों की एक ठोली गुज़री । बच्चे, दृढ़े ओर युवक-- 
इस ठोली में सभी उम्र के आदमी मोजूद थे; कुछ लड़कियाँ अ्रे॥र स्नियाँ भी 
थीं। दो-तीन आदमी ऐसे भी थे, जो अपने जीवन में साठ-सत्तर वसन्‍्त देख 
चुके होंगे ; पर उनके दिल आज भी कितने जवान प्रतीत होते थे |-बसन्ती फूलों 
की भाँति ही । सभी के चेहरों पर खिला हुआ सोन्दर्य था, जो उतना ही सादा 
था, जितना उनका देनिक जीवन । फटठे-पुराने वस्ध भज्े ही इस सोन्दर्य का 
शगार करने से लाचार थे ; पर इसका एक अपना ही आकर्षण था, किंतना 
सजीव, कितना सजग ! 
दर्स ख़बर के बीचों-बीच चलते-चलते हम काफ़ी दूर निकल आये थे । 
हमारे सम्मुख कोई नयनामिराम दृश्यपट न था। ऊबड़-खाबड़ निचाद नंगे 
पहाड़ सर उठाये खड़े थे । पत्थर के इन काले देवों पर नज़र डालते ही कवि की 
ये पंक्तियाँ साकार हो उठी 
न इसमें घास उगती है न इससें फूल खिलते है 
मगर इस सरज़मीं से आस्माँ भी कुकके मिलते है 
कड़कती विजलियों की इस जगह छाती दहलती है 
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घटा बचकर निकलती है हवा थर्स के चलती है. 
ये नाहमवार चटियल सिलसिले काली चटानों के 
अमानतदार हैं गोया पुरानी दास्तानों के 
इन काली चट्टानों ने न जाने कितनी बार रक्त-स्नान किया है। यह खुश्क 
ज़मीन न जाने कितनी वार लहू से होली खेलकर सुर्ख़रू हुई है। वास्तव में इन 
वीरान पहाड़ियों में कुछ श्रजीब खे।फुनाक, रोब्र गालिव करने वाला असर है। 
किन्तु ये पहाड़ पठान-व्यक्तित्व के वाह्य रूप को प्रतिविम्बित करने में कितने 
समर्थ हैँ ! | 
मेरा साथी कितनी ही बार ख़बर यात्रा कर चुका था। अपने जन्म-ग्राम से 
बहुत दूर इस पठान-प्रदेश में उसने कितने ही वर्ष बिता दिये हैं, तथा अभी 
आर कितने वर्ष इधर ही बीतेंगे, इसका स्वयं उसे पता नहीं | पठान-जीवन का 
अध्ययन करके उसका हृदय सहानुभूति से भर उठा है। ऐसे व्यक्तियों पर उसे 
क्ोध आये ब्रिना नहीं रहता, जो दूसरे देशों में जाकर हमेशा वहाँ के निवासियों 
के काने पहलू हो खोजा करते हैं। पठान-व्यक्तित्व के रोशन पहलुओं का 
अध्ययन करके वह पठान-प्रदेश पर मुग्ध हो उठा है। 
, ख़ैबर के खुश्क और बंजर पहाड़ों की ओर निहारते हुए मैंने कह्य-- 
“बार, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानों ये पहाड़ कह रहे हैें--“भोजे 
राहगीर, मेरी कुरूपता पर मत जा | याद रख कि आज़ादी का दुर्लस पौधा 
हरे-भरे, कोमल बाग़ों में न उगकर कठोर, निर्मम पापाण-हृदयों में ही उगा 
करता है। मैं आज़ाद हूँ, ओर आज़ाद रुहों का गहवारा हूँ, इसीलिए में कुरूप 
हूँ, सीन्द्य-विहीन हूँ, आकर्षण-हीन हूँ ।” 
मेरा साथी बोल उठा--“नहीं, नहीं, इन पहाड़ों में भी आकर्षण है, 
सीन्दर्य है। जब यही पहाड़ प्रभातकालीन सुनहरी किरणों से नहाते हैं, तब 
कहीं-कहीं से बड़े सुन्दर दीख पड़ते हूँ! संध्या की स्वरण-राशियों से शराबोर 
होने पर मैंने अनेक बार इन काली-कलूटी चद्दानों में सोन्दर्य की दुनिया बसी 
देखी द । ऐसा जान पढ़ता है, मानो सुन्दर तरुणियों ने कुछ देर के लिए अपने 
काले घू घट उठा दिये हों [? 
मले पूछा--'क्या समूचे पठान-अदेश में प्रकृति की यद्दी रूप-रेखा है १? 
>> नहीं; पठान-अदेश में हरे-भरे ओर उपजाऊ स्थलों की भी कमी नहीं ।? 
* समस्त पठान कृीम कितनी ही छोटी-बड़ी जातियों में वैँटी हुई है। प्रत्येक 
जाति की अपनी निम्यी विशेषता है;--अपना निजी इतिद्वास है। पठान- 
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व्यक्तिल की भलक देखने के लिए पढानों की विशव-विशेत जातियों से 
प्रसिचित होना झावश्यक | । ;ृ 

खटक एक जातीय जागीर थी; थे अकबर के समय में सास शटक 
जाति की बागटोर सझालने के लिए अस्तित्व में झाई । खब्क जार्ग-दार को 
उन दिनो गण ट्रक रोड! की ह्िफ्काड़त के मेइनताने में शगलन्‍सप्राट से 
खेराबाद अर ने,शहरा केब्रीन की भूमि धाम हुई थी। खड़क जागीणदार 
खान? कदलाता था, अर मुगल साप्राउय के अधीन समझा जाता बा। जे 
मुगल-साप्राज्य को किमत अंसरंगजेत्र के हाथ में थाई, तब खब्क-जागीर का 
कता-चता खुशहाललान नामक सख्भार था। खश्हालगान आज़ादी का 
पुजारी था। उसका व्यक्तिव पठान-इतिहास की एक छमर वस्तु £। पढानों 
की मातृ भाषा पश्तो ने उसे एक उच्यकोडटि के कवि के सु में पाया था। वह 
तलवार का ही नहीं, कलम का भी घनी था । जीवन की ग्राखिरी बड़ी तक वह 
लड़ाकू पठान जातियों को एक मुमगद्ध राष्ट्र के रूप में परिणत करने के काम 
में जुरा रहा | एक झजत शान था, जिससे उसने अपने बतन भें श्राज्ञादी का 
भडा पहराया था | एक बार उसे मुगल फ्रीज पकड़ ले गई थी और उसे 
आगरे के किले में ऋन्‍्दी रहना पड़ा था। उधर ख़टकों के हाथ में राज-बं 

ई मुगल पँस गये थे । आख़िर इस शर्त पर कि खब्क लोग मुगल कैदियों: 
को रिहा कर दें, खुशहालख़ान को आगरे के किये से छुट्कारा मिला था। 
आज भी खुशहालखान का नाम पठान प्रदेश के घर-घर में जीवित है,-- 
केबल ख़टक ही नहीं, श्रन्य जातियों के पठान भी उसके गीत गाते गाते मध्त 
हो उठते हं। कवि खुशहालख़ान के जंगी तराने अपने भीतर देशअ्रेम ओर 
पठान-चीरता का सन्देश रखते हैं । कितना सजस तथा सजीव हो उठता है 
यह सन्देश, जब पठान यवेये रुवाब पर खुशहालखान की चखचिर-नर्वन रचनाश्रों 
का गाने करते हैं। खबक जाति कोहाठ और पेशावर ज़िले में बसी हुई है। 
'देरी! खटक ओऔं।र अकोरा' ख़दक इस जाति के प्रमुख विभाग हैं । 

प्रत्येक अफ़रीदी भ्रपने वतन की घरती पर एक होनहार योद्धा के रूप में 
ही गिरता है। अफ़रीदी बच्चा कद में लम्बा ओर बदन से तगड़ा होता है| उसकी 
रगों में बहने वाले लहू में कुछ अजीब जंगी जी।हर होते है। यदि शत्त-प्रतिशत 
नहीं, तो नच्बे प्रतिशत से अधिक अफ़रीदी हमेशा एक बहादर और दिलेर रूह 
के मालिक होते है, तभी तो उनका बच्चा-बच्चा राइफ़लः का घनी है, और रोहे 
फ़ल' चलाने के लिए चाहिए बाजुओं में बल और हृदय में साहस ) इन दोनों 
वारतों में अक्वरीदी नर-नारी अपनी मिसाल आप हैँ । राइफल चलाने की शिक्षा 
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की 


उन्हें किसी स्कूल में नहीं प्रात करनी पडतो । राश्फ़ल-शिक्षा का क खगः तो 
थे बाप-मोँं फी गोद में हो सीख लेते है। अपने नित्यप्रति के जीवन में राइफ़ल 
के कलम आर लहू की स्यादी से मं।त के अफ़साने लिखना उनका काम 
पर इन रणु-बकुरों की युद्धशक्ति हमेशा घरेलू तनातनी के रूप में ही प्रकट 
इहुशा करती हे। खानाजंगी फे ताल पर युद्ध-संगीत का अनन्‍्यास इतना महँगा 
पड़ता है कि कियी बकार की कूं,मी एकता की कल्पना भी नहों की जा सकती | 
जब देखो, तब जरा-ज़रासी बात के लिए छुन से रँग हुए हाथ और इसके बाद 
प्रदला-दर-जदला' की रक्तरजित लम्बी कहानी | हां, इतिहास से पता चलता 
है कि आवश्यकतानुसार ये लोग श्ापस के भेद-माव मिटाकर उतनी दी बार 
एक सत्र में भी बंधे £। जिन दिनों फास्स-समाट नादिरशाह अपनी विज्ञय-पताका 
फहराने के लिए गज़ब दा रहा था, उस समय समस्त श्रफ़रोंदी जाति एक हो 
उठी थी । नादिरशाह्‌ इन लोगों पर भी श्रयना आधिपत्य जमाना चाहता था ) 
पर जब उसने अफ़रीदी योदाशों के कारनामे सुने, तो उसको अपना ख़याल 
बदल देना पड़ा । श्रपने देश के जंगलों कन्द-्मूल श्रोर बेर श्त्यादि सेह्दी 
पेन्‍-ज्वाला इकफाकर ये लोग लगातार कई-कई मास तक शत्र का सामना कर 
सकते 
आप पूछेंगे, अप्रदीदी-प्रदेश से केन-सा भू-माग समकना चाहिए 
सुफ़रेद-फोह! के निचले आअ।र चरम पूर्वीय अंचल, बाज़ार और '्ाड़ा! की 
डबत्यकाएँ तथा तीराह! घादों का उत्तरीय भाग अफ़रोदी जन साधारण का 
निवास है। कूकीखेल, कम्बस्लेल, फमरखेल, मलकदीनखेज, प्रिपाह्खल, 
घाखेल, ग्रफलदीनलेल और आदमसेल--श्रफ़रीदियों के ये आ्राठ विभाग 
£ | ग्रादमसेल अफ़रीदियों को छोड़कर बाकृ समस्त अफ़रीदियों को उड़ती 
चिष्टिया ही कहना चाहिए । गरमियों में वे 'तीराहं की ऊंची-ऊँची श्यामल 
पहाड़ियों पर उत्सवका-सा मधुर जीवन बितातें हैं, अ।र जब जाड़ा आ जाता 
तो वे बाज़ार आर खबर की ओर उतर आते हैं । 
पठान लोक वाणी से दर्रा-्खैबर के सीन्‍्दर्य-द्दीन होने का कारण पूछिये, 
तो पता चलेगा कि जब खेबर-निर्माण की बारी आई, तत्र अला-ताला सध्ठि- 
रचना में सारी-फी-सारी सं|न्दर्य-सामग्री शेप कर चुके थे; इसलिए खेंबर के 
हिस्से में आया सिर्फ बचा-खुचा पाधथाणु-मंडार, जिसमें 'सत्यं शिव सुन्दरम 
“की रूप-रेखा हाँ दना सरासर गलती दवोगी। रबर! की भूमि एकदम कृषि के 
अयोग्य दे । पेट माँगता दे भोजन--ठीक, वे-टीक किसी-न-किसी उपाय से पेट 
की ज्वाला शान्त करनी द्वो पड़ती है। अ्रतः पुराने ज़माने से अफ़रीदी स्त्री- 
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पुरुष दर्रा-खेबर में से गुज़रनेवालें तिबारती कारवानों पर छापा मारने या 
कारवाँवालों से कुछ टेकस वसूल करने के अभ्यरत चले आ रहे थे ; पर आजकल 
जत्र कि 'लण्डीकोतल' के स्थान पर ब्रिठिश पं लिटिकल एजेन्सी दर्रा-ख़ैत्रर की , 
हिफ़ाज़त की ज़िम्मेवार है; अफ़रीदी पठान ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए अब 
उन्हें मेहनत-मज़दूरी तथा_ सरकारी इनाम इत्यादि पर ही गुज़ारा करना 
पड़ता है। | 

युद्धशक्ति के लिहाज़ से मोहमन्द पठानों का बोल-बाला भी कुछ कम नहीं 
है। बेस मोहमन्द नर-नारी कषिसेवी प्राणी हैं। प्रकृति ने मोहमन्द-प्रदेश को, 
जो आज़ाद इलाके में उत्मानखेल पठानों की दक्षिणी-पश्चिमी दिशा में है, 
काबुल तथा स्वात-जेंसी नदियों से सींचा है। यदि मोहमन्द विसान अपने उप- 
जाऊ खेतों से अन्न के जवाहर उपजाने में कुशल हैं, तो उनका राइफल का 
अम्यास भी कुछ कम नहीं है | खेत -बारी के काम के साथ ही-साथ वे बहादुरी 
के कारनामों की सष्टि भी किया करते हैं। त/जिकज़ई, हलीमज़ई तथा बायेज़ई 
इत्यादि इनकी प्रमुख उपजातियाँ हैं | 

कुरम घाटी, जहाँ आजकल तूरी पठानों का निवास है, तूरा-लोकवाणी के 
अनुतार हमेशा ही वूरी-प्रदेश नहों रहो । तूरी लोगों का निकास फ़ारस से है।, 

कई शताद्दियों की आवारागर्दी के बाद जब वे कुर्रम-घारटी में पहुंचे, तब वहाँ" 

ब्रंगश पठानों का द,र-दीरा था; पर समयक्रम से बंगश-घरानों की बड़ी संख्या 
धीरे-धीरे 'मीरानज़ई! नामक इलाके में जा बसी, ओर रहे-सहे बंगश-घराने 
आपस की ख़ानाजंगी के करण अपनी सत्ता खो बैठे । अठारहवीं शताब्दी के 
आरम्भ से कुर म-घाटी कोरमकोर तूरी-प्रदेश ही वन गई ह। इसका क्षेत्रफल 
तीन सी वर्गमील के लगभग हैं। 

ख़ोस्त-पहाड़ियों के सिलसिले ने कुरम-घाटी को दो भागों में विभक्त कर 
दिया है--अपर कुर्रम और लोशर कुरंमभ। अपर कुर्रम में पारा चिनार! 
स्थान पर त्रिविश पीलिटिकल एजेग्सी है। यहाँ की ज़मीन॑ उपजाऊ है,- ओर 
जगह-जगह चीड़-इत्नों से लदी हुई पहाड़ियाँ नयनाभिराम चित्रप्टों की सृष्टि 
फरती हू । पे 

अन्य पठान-जातियों में निम्नलिखित विशेषतया उल्लेख योग्य ईँ--- 

चज्ीर- कुरंम घाटी आर गोमल नदी के बीच बसा हुआ भदेश वज़ीर 
पठानों की भूमि ६, अर वज़ीरिस्तान के नाम से विख्यात ६। इसके दो भागे 
£-- उत्तरीय और दह्षिणीय। पहले का क्षेत्रफल २,३०० ओर दूसरे का 
२१७०० वर्गमील के लगभग दै। दोनों हो भागों में एथकू-पृथक्‌ त्रिटिश पोलिठि- 
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कल एजेन्सियाँ हँ--पहले में 'मीरनशाह' के स्थान पर ओर दूसरे में 'वाना' के 
स्थान पर | 
बंगश--बंगश पठानों की आवादी अधिकतर कोहा४ ज़िले में है। मीरान- 
ज़ई, सामलज़ई ओर बायेजई-ये इनके तीन विभाग हैं | 
मर्वंत--लकी? तहसील, जहाँ मर्वत ग्राम बसे हुए हूँ, मर्वत प्रदेश कहला 
सकती है | इनके पाँच विभाग हँ--खुदखेल, वहरामखेल, टोपीखेल, मूसाखेल 
आर आचाखेल । | 
वन्नूची--कुर म तथा दोची नदियों के बीच का भू-भाग, जो बन्‍्नूची 
तहसील में है, ठोची या बन्नूची पठानों की भूमि है । 
शिनवारी--साँगूखेल, अलीशेरखेल, सिपाहखेल ओर माण्डोज़ई-- 
ये शिनवारी पठानों की छोटी-छोटी जातियाँ हैं। पेशावर ओर कायुल के बीच 
व्यापार करना इन लोगों का सुख्य धन्धा है | 
उत्मानखेल--आज़ाद इलाके में बाजीड़” का दक्षिणी भाग उत्मानखेल 
पठानों का घर है | 
यूस्फ़ज़ई--अआज़ाद इलाकों में दौर, बुनेर और स्वात में बसे हुए पठान 
उत्मानज़ई नाम से प्रत्तिद्ध हैं। इसके अलावा पेशावर ज़िले के उत्तरी-पश्चिमी 
भाग में बसे हुए पठान भी उत्मानज़ई? कहलाते हैं । 
खलील--ख़ो वर के प्रवेश-द्वार के सम्मुख वाड़ा नदी की ओर खलील 
पठान बसे हुए हूँ । 
मुहम्मदज़ई--ये लोग हशतनगर तहसील में रहते हैं । 
दादूज़ई--इनके ग्राम काबुल ओर बाड़ा नदियों के संगम के समीप बसे 
हुए €। 
“अग्रजी, पठान जाति तो सचमुच गाँवों में बसने वाली कौम है !?--एक 
दिन मैंने अ्रपने एक पठान मित्र से कहा | 
“बहुत ठीक,?--मेरे मित्र ने कहना झुरू किया--“सीमा-्प्रान्त को ही 
लीजिए । छोटे-मोटे करों तथा छावनियों आदि की संख्या सनू १६३१ की 
नुष्य-गणना के अनुसार सिर्फ २६ ही है, जब कि ग्रामों की संख्या २,८३० है। 
नगरों की संख्या तो लिए दाल में नमक के बराबर ही समझ्तिए। आज़ाद 
इलाका तो एकदम ग्रामों की ही भूमि है। अफगानिस्तान में भी इने-गिने नगरों 
“को छोड़कर ग्राम-ही-त्राम समझ्किए ।? 
“अ्रच्छा, तो यहाँ के ग्रामों के नाम किस प्रकार के हैं १”--मैंने धीरे 


से पूछा । 
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दो एक झण के पशात उतर छिली[-«०कुद गार्मा के नाम बीक्ष रंग लिए 
हुए हैं; जैसे, 'सहरी बहुताल), 'हुंदा श्र तखव बारी! कद नाथी पर 
सिख शतिहास की छाब है, जेसे शेकरग़' श्र वदुओ हरिसिंहः। झनेक नाम 
ऐसे है, जो आमो के संस्वापकों सा उनके किसी सम्बन्धी का समय दिलाते 
ह--श्स लड़ी में 'शरीफाबाद'/फतहआबाद! अं, खकोड़ासट काका ज़िक 
ठीक होगा। कितने दी गर्मी के नाम स्थानीय सन्‍्तों की याद को ताज़ा करते 
है; जैसे, गाजी बात! पीर सहो! और काका साहब! | 

ट्सके बाद मेरा मित्र कुछ सोचने के लिए रफ गया । #£ने पृछ्ठा--च्त 
या और किसी प्रकार के भी है 2?! 

झत्र जो पठाननआम के नाम सम्मृत्त आये, थे ख़ास तंर पर दिलचस् 
जान पे । 

“अच्छा, ओर सुनिए ।--उसने मीठी आवाज़ से कहना शुरू किया-- 
“कुछ नाम ऐसे हैं, जिनसे उनके प्राकृतिक सें।न्र्य का आभास मिलता £, 
'गुलाबा? ( गुलाब-पुष्प ), गुलबदन? (गुलाक-पृष्पसम ), 'स्पिना बड़ई? 
( सफेद ढेरी ) इत्यादि | कुछ नाम ऐसे भी हू, जिनसे जन साधारण की काव्य- 
र्सात्मक सूक का कुछ-कुछ परिचय मिलता है। इस सिलसिले में 'नावागई? 
( नई-नवेली दुलहिन ) का ज़िक काफ़ी होगा ।” हा 

इतना कह चुकने के बाद ज़रा रुक कर मेरे मित्र ने, जो स्वयं एक अच्छे . 
कवि ई, पूछा--'हाँ, तो ख़ामोश क्यों हो ? क्‍या सोच रहे हो ? जान पड़ता 
है, 'नावागई? शब्द ने तुम्हें किसी दूसरी ही दुनिया में पहुँचा दिया दे |” 

“इसमें क्‍या सन्देह है, मियाँ सैद रसूल | स्वप्न-जगत्‌ के रंगीन दृश्य-पट 
को सजीव बनो देने की सामर्थ्य इस शब्द में है [?? 

इसके बाद अनेक बातें सुनने को मिलीं, ओर वह भी एक योग्य व्यक्ति 
से । मियाँ सेंद्‌ रसूल का कवि-हृदय भी उस समय स्फू्ति से पूर्ण हो रहा था। 
उन्होंने कह्य--“पठान ग्रामों के नाम तो तुमने सुन ही लिये, अश्रत्र वहाँ के 
निवासियों के नाम सुनों ।?! 

“ओर क्या चाहिए दोस्त |” | 

“पठान ग्रामवासियों के नाम तुम्हें ग्रामों से कहीं अधिक दिलचस्प लगेंगे । 
पठान माँ अपने बच्चों की तुलना अकसर फूल से करती है ; अपनी गोदी के 
लालों को सम्बोधन करते समय मैंने ग्रामीण स्त्रियों को गुल? शब्द का प्रयोग 
करते सुना है। नव-प्रस्फुटित पुष्प में किसी नन्हें शिशु का मुँह देख लेना पठान |. 
स्त्रियों का रोज़ का काम है--प्रत्येक ग्राम में बीसियों स्त्रियों ऐसी मिलेंगी, जो 
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पते क्यों को ताहागूलों मान से विभूषित करती में। 
शिशेप विशेष एल के मास भी प्रयोग में लागे जाते ई। किसने ही शिशु ऐसे 
मिलेंगे, हि साताविता उसे शुलावों कमगर खुट्टियाँ मनाते ६ । घझनार फे 
सा पतले था दतया किससा बे झाता हैं. उच्च हमसे पठान लड़कों से उनके 
वायत बाते | । निसे फारस सियासी शुले- 
गम हगयहाँ कश्मालू! गहलाता हे। मद भी इमारे 


ड़ 
०] 
जय 
पद 
कल 






४ का फल दीता भी है या नहीं, मुझे मालूम 
हमाने महां दुजु्गों से यद सराइर कर ससा है कि अंजीर का फल लगते 
से को कन हो जाता 2, सिर मास्ययान व्यक्ति ही उसे देख सकते 
हसारी माएँ लम्बी प्रवक्ता के परचात प्रात किये लड़कों को 
पुत्र महा बरी ह। मधुर बा्याले पूपक्त का तोता! नाम काफ़ी सार्थक्ष 
समझा होता है। चाह दे श्रस्ध का पठान नाम है नझ्तरा। हमारे यहाँ यद 


इहद थी प्रचामर गरदें शरोखाले सुर सुबझ के नाम के दस में कम सार्थक नं 





अगय नाम तो बड़े सुन्दर हैं। कसा बीर-ससयूश माम भी रखे जाने है १?! 
में, लीं एर दिसी का जीसन युद्ध मग हैं. सीर-रस-पृर्णु 
) यहां का एक लोकप्रिय नाम दे | 
मपी का साम अकसर 'जद्े! भी 
ऐता ४ । पद्नियों में आज़ एसार यहा ंग चिष्ठ माना जाता ६। कितने 
हैं। बोर धूरुषा का साम 'साज़्ों सुनने में झाया ४ 
मैने बटा- बटन ठोक ग्च्दा, यह तो हुई पुरुष की नामसावर्ली । ज़रा 
सत्र) नामी से भी परिचय ऐ।ना चाहिए ने है 
“अच्छा, स्त्री माम भी लो | शीनो? ( दस्यिवल ), 'पर्ता? ( शब्ननम ), 
पणा' ( रोशनी ), ए्तई/ ( ज़िन्दगी ) 'रेश्मा! ( रेशमी सुन्दरी ), दुर- 
क्षमाला! ( मोती की-से रूपवती ), खुव़ानी! ( मोतीसी रानी ), बररे 
जमाला? ( चांदनी ), 'सोसन जान! ( सोसन फूल की सी सुन्दरी ), बुलबुलो?”' 
( बुलबुलली मधुर भाषिणी, 'कीवरा! ( कडतरों ), “म्ारोनई! ( मेना ) 
श्रादि माम काफ़ी हरे ॥77 
/ पशाबर के रलामिया कालेज के सामने से जो सड्कक दर्रा ख़बर की तरफ़ 
जाती है, दम.उसी पर टदल रह थ। सय्यास्त दोने में गभी योड़ा समय बाकी 
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था | दिन ने गे था, ने झविक ठंडा । श्राकाश पर बादलों का ग्िलरा-विलरा 
सा साम्राज्य था | मियां संद रत झामने सेबर की और आकाश-पट पर स्थिर 
दृष्टि से ताक रहें थे, मानो यहां अतीत का चिर-नबीन देवता सब्र का इविद्ार 
लिये बेठा धी | ' 
“झच्छा, तो अब पटान- संस्कृति के किसी दूसरे पहलू पर रोशनी ने ठालि: 
येण ?--#में दबे स्वर से कहा । क 
“ज़रूर, ज़रूर, और हमे काम ही क्या है ??--मरियों सैंद रतूल बोले-- 
“मं चाहता है कि अपनी श्रनुभूतियों का सारा खजाना दी अपने दोस्त के 
रुबरू उँडेल दूँ । सुनो, अन्य मुस्लिम प्रदेश को भाँति इमारे यहां भी जब दो 
परिचित या अनरिचित व्यक्ति मिलते हैं, तो अस्लाम अलेकम! ( सुम्द शान्ति 
नसीब हो ) अं बालेकुम सलाम! (तुम्हें भी शान्ति नसीब दो ) कहकर एक 
दूसरे का अ्मिवादन करते हैं ; पर ये वाक्य अखी भापा के ईं, अतः ग्रामीण 
जन-साधारण के हृदय को वें नहीं छू पाते । इसलिए हमारे यहाँ ऐसे में के पर 
फितने ही गिने-चुने पश्तो वाक्य प्रयोग में लाये जाते हैं, जिन्हें दर शख्स समझ 
सकता है | इनसे आप हमारो संस्कृति की नव्ज़ देख सकेंगे। जब कभी कोई 
अतिथि हमारे द्वार पर आता हैं, तो हम हर कला राशा? ( दर रोज़ आ ) 
कहकर उसका स्वागत करते हूँ । इसके उत्तर में अतिथि की ओर से 'नेंकी दर्शा! 
( आपका भला हो ) और हर कला ओसी? ( आप चिरजीवी हों ) कहने की 
प्रथा है। राइ-चलते पशथिक त्रिना किसी जान-पहचान के भी एक दूसरे का 
अभिवादन किया करते हैं ; एक कहता है--'अस्तड़े मशी! (आपको कभी थका- 
बट न हो ); इसके उत्तर में दूसरा पथिक, यदि वह पहले का हम-उम्र है तो, 
'लोए शे! ( ईश्वर तुम्हें मह्नता प्रदान करे ) कहकर सुस्करा देगा, और यदि 
बह उम्र में पहले से छोटा है, तो 'मा ख्वारेगी! ( श्रापको कमी नीचा न देखना 
पढ़े ) कहकर अपनी राह लेगा । इतश्ञता प्रकट करते हुए झकसर इन वाक्यों 
के प्रयोग का रवाज है--खुदाए दे उचाख़ा? ( भगवात्‌ तुम्हें क्षमा प्रदान करें ) 
खुदाए दे उलोईका? ( भगवान्‌ करे, तुम एक महान्‌ व्यक्ति बनो ), 'खुदाएं दे 
आओसाता? ( भगवान्‌ तुम्हारे रक्षकहों ), ख़ा चारे! ( तुम अपने मिशन में 
सफल रहो ) इत्यादि । बिुड़े हुए बन्धु-बान्धव ओर यार-दोस्त एक-दूसरे से 
गले मिलते हूँ, तो इन प्रश्नों का सिलसिला शुरू हो जाता है--जोड़े? ( क्‍या. 
तुम स्वस्थ हो ! ), 'खुशहाले? ( क्‍या ठम खुशहाल हो १ ), 'ख़ा जोड़े! ( कया 
तुम बिलकुल स्वस्थ हो १...., 'सा खुशहाले! ( क्‍या तुम बिलकुल खुशहाल 
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हो ? ), रस साड़ी) हूँ बया सम बिलकुल ताजादम ऐो ? ): आर खा चाले? 
(कस सुर घिलकुल घोल गे? ) 
झादिः संण्या हो थाई । सेद स्थल बोल-' सता सम, पंसा एज़म 


कोई 
जाट झाय | 

; शेर सत्र कास कछोड्फर शस्तामिया 
ही राह ही। मिदया सद सदल संयियार ही छट्टी मना रह थे. भभे देख 


जाय । 

इधर उभर थी दी एक काना के पश्चाध मिया सद रसूल ने कंगना शुरू 
फ्रिया-- हमारे यहां गाया थी सस्ली विभिन्न दिनों या महा में विभक्त की 
जाती € ) मेक ल्सि कियदी' कलाता है। एक एक कार्ट! एक एक 
'सिला ६ हानि ) की गििमशगार दोती + । गाँव का सस्तिया मलिक चहलाता 
६ । पिटिया इलाके में वह ज्मीम शी साणगुड़री बंसल किया करता है ; 
आदर इलाई/ में, जहा हर कोई अपने घर ओर जर्मन का खुद्मझतार 
इक्मस होता है; "मलिक केबल जातीम नेता दो ऐसा £ै । 


जत्पक्त हस्यी की झालन जमातों ( मस्विद ) ऐोती एँ; जिसके लिए प्रायः 
धरनौमा की और ही स्थान सुना जाता £ ; झुछा लोग, जो पठानों के धार्मिक 
मना दोते है. इस जमाता से कर्ता भर्ता हैं । कूरान की पिशेय-विशेष आदतें 
प्रठाम बालरी सथा बालिहाशों को यठरथ बराने के लिए शन जमातों में 
मझ़्सव लगने है । झ्यायन का फोम सा लोग ई करते ५ै। इस धार्मिक 
सवा के. 5लनस्राय मादा जोंग जमनमाधारण से अपनी ज़रूणत फी सामग्री प्रा 
कर लेते £। 
न्याजाद इलाके में प्ल्लेष् काटी में कई चुन ( ए्वाटी-00फए८:5 ) 
होते है, दिन पर से गांयवाले दुश्मनों को दूर से दो देख लेते हैं। ग्रत्येक बुर्ज 
इस प्रकार सर उठाये रइता दे; जैसे, वह वीर सस-पूर्ण पढान-अंचन का जीता- 
दागवा चि्र ६ । 
प्यश्तो भापा में घर फे लिए कोर शब्य का प्रयोग द्ोता टै--पठान 
थ्रात्मा इस शब्द से एकदम मभंकृत ही। उठती टै। बाद्रर की चद्दार्दीवारी के 
_>भीता एक अच्छा न्वासा ख्रांगेग आर दोन्तीन कोट, दस यद्दी होता दे जन- 
साधासय के घर का नक्शा । चह्ास्दीवारी 'गोलें! कहलाती है। कोर्ठों के 
भीतर फी दीवार किसी प्रकार के चित्र इत्यादि के योग्य नहीं होती ; पर कितनी 


२६६ ह बला फूली आधी यान 


ही कलाओमी गालेबियां शकरर इस दीवारों यर लित्र सब्यादि अनाने की लश 
किया करनी हैं। झयने कद के विशेष-विकेय फल तथा पत्नी इलांदि दस लिन 
के धिपय होने हैं | पठान प्रदेश के उन भागी में जहां प्रकृति प्रगना सेत्दम 
निश्ार्कर इगेगा हुलिन सो बनी. रहती रै, क्या घर्सी के आँगन में बेर या 
इतूत इत्यादि के उच्च भी लगाये जाते हू ; सब्जी श्रे,र तरकारी के लिए भी 
ड़ा स्थान नियत रहता ऐ--साथ हो कुछ फुलवारी भी रूती ह 
“ऊत्रिए मत, लोजिए अब कुछ पठानकदावतों का मज़ा चक्षिए /--यह्द 
कहकर मियां सेद रमल ने किर कहना शुरू किया -- हमारे यहाँ हर कोई अपने 
बतन के साथ एक सास रिश्ता समझता है; अकसर लोग कहा करते हं--- 
पा हरचा अख्यल बतन कश्म,र दे 
--हर किसी के लिए अपना वतन काश्मीर होता दे ४ 
मैंने कहा--बहत खूब, इसका साफ़ अर यही हुआ कि पठान-जाति 
अपनी जन्म -भ्ृूप्ति को काश्मीर-सा सेन्दवय-निकेतत कहकर उसका अभिनन्दन 
करती है ।” 
“ग्रपने बतन के सुन्दर स्थलों पर रीक-रीककर हो शायद हमारे बुजुर्गों ने 
एक कहावत का निर्माण किया हँ-- 
पा स्तैस्तायो वान्‍्दे खुद हुम मइन दा 
--सुन्दर वस्तुश्रों को तो खुदा भी प्यार करता हे ।! 
प्रत्येक पठान की आन्‍्तरिक इच्छा यही रहा करतो है कि जब कभी उसे 
भौत का सामना करना पढ़े, तो वह अपने आमों में हो हो, ताकि वह कब्रस्तान 
में अपने बुजुर्गों और बन्धु-बान्धवों के बीच सो सके | यदि कोई व्यक्ति अपने 
ग्राम से दर में,त का शिकार हो जाय, तो उसकी लाश को उसके ग्राम में 
पहुंचाना उसको रूह के प्रति अत्यन्त कृपा का काम समझता जाता है। कितनी 
ही ग्रामीण कथाओं के नायकों को हम अपने स्वदेश से बहुत दूर मेदानों में 
बहादरी से लड़कर वीर-गति प्राप्त करता पाते हं। बाद में यह दिखाया जाता है 
कि उसके मिन्र उसकी कत्र खोदकर उसको हड्डियों को उसके ग्राम में लाकर 
दफ़्नाते हैं । - 
“ज्रपनी जातीय संस्कृति का परित्याग करने के लिए बहुत ही कप पठान 
तैयार होते हैं। एक कह्दावरत भी है, जिसमें ऐशा करने की मनाहदी की गई है-- 
ला कली ना ऊज्ञा, ला नरखा ना “मा ऊज्ा 


अपने ग्राम का परित्याग भत्ते ही कर दो ; पर अपने ग्राम की चाल 
टाल न छोड़ो ।” 
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“ार-घाड़-पूर्ण जीवन के अंचल में रहकर भी पठान-आत्मा एक दम 
निर्दयी अ्र.र खुनी नहीं वन गई है। इस सिलसिले की हमारी एक कहावत 
भी हैं 
त ज़मा शड़े ता लास मा चवा 
ज़ वा सता शाल त-लास ना चुन 
-- (तुम मेरे कम्बल पर हाथ न डालो, में तुम्हारी शाल पर हाथन 
) डालू गा ।* 
“मेहमोँ नवाज़ी हम पठानों की एक ख़ास शान है। कितनी ही कहावर्तें 
ऐसी मिलती हैं, जिससे पठान-जीवन का यह रोशन पहलू दीख पड़ता है। 
मेहमान को सम्बोधन करके पठान मेज़बान अकसर कहा करता है-- 
दस्तरख्वान ता मे मुगोरा 
तंदी ता मेगोरा 
-- भिरे दस्तरख्वान की ओर न निहार, मेरी पेशानी की ओर देख !? 
“मेज़बान के कथन का भाव यह है कि गरीब होने के कारण वह श्रपने 
मेहमान के सामने राजसी भोजन नहीं उपस्थित कर सका ; परफिर भी वह अपने 
मेहमान की सेवा में अपने हृदय का आनन्द पेश कर सकता है, इसी आनन्द की 
* ६ कुछ रेखाएँ अपनी पेशानी पर दिखाने के लिए वह अपने मेहमान का ध्यान 
आकर्षित करता है। उपयुक्त सूक्ति के उत्तर में पठान मेहमान कहता+ है--- 
प्याज़ दे बी, खो प-न्याज़ दे वी 

--भमुझे प्याज़ ही क्‍यों न दो, पर ज़रा प्र मे से दो ॥? 

“युद्ध-प्रिंय जाति होने के कारण पठानों ने सिपाहियाना ज़िन्दगी के 
भलेग्बुरे स्वरूप से घुल-मिलकर एक होना सीख लिया है। तभी तो हमारे लोग 
कहा करते हँ--- 

ग़स ओ खादी खीर ओ रोर दी 

-- दुःख और खुशी बहन-भाई हैं ।? 

#४हर एक पठान-स्त्री अपनी फोख से वीर पुत्र की जन्म देने के स्वप्न देखा 
करती है-- ५ , 
जदे बुरायिस खो चे सेदान प्रे नगदे 

--है पुत्र ! में बाँफ रहना ही पसन्द करूँगी, वनिस्व॒त इसके कि तू रणु- 

भूमि से पीठ दिखाये |?! 

“अधेड़ उम्र के उन योद्धाओं को, जो अपनी शक्ति का अनुमान ज़रूरत 
से ज्यादा किया करते हैं, सम्बोधन करते हुए वयोवृद्ध कहा करते हैँ--- 


श्द््प बेला फूले आधी रात 


दे मेड खुद द-मजरीज्ड गुवाड़ी 
धीर-पद प्राम करने के लिए चाद्दिए शेर का सा दिल 
“सिपाही-जीवन केसाव हाथ-में हाथ मिल्रा कर चलता & खेतीनबारी का 
काम | उद्र-रसीदा पठानों से बार्तालाप कर देखिए, कोई-न कोई व्यक्ति यह कहते 
सुना जावेगा-- 
पा माते स तुख्म अचवा 
--क्या हुआ यदि व्‌ पराजित है, जा अपने खेत में बीज वो / 
“शीघ्र पकी हुई फसल अ्रेर यवन के दिनों में प्राप्त की हुई अ,लाद अच्छी 
समझी जाती ६--- 
ला जाड़ी ज़ामन दी, ला ज्ाड़ी ग़मन दी 
--यीवन में उत्तन्न बच्चे अच्छे ग्र,र जल्द तंयार हुई गेहँ की फ़सल 
अच्छी ।? 
“जैस किसान, बेसो ही उसकी भूमि, इसकी ताईद भी की गई है-- 
चे पा अख्यला कर वन्दा कड़ी 
क शौ दिब्री टोल ग्वड्रीशी 
--यदि कोई अपनी कृषि का प्रचन्ध अपने हाथ में रखता है, तो यदि 
उसकी फसल दूध होगी, तो घी हो जायगी ।' 
“यदि हल चलाना ही अधूरा दे, तो खेत का तींचना क्‍या फल देगा। 
प्रायः कहा जाता है-- 
शल ब्रज्ञे कन्दुना कचा 
यवा ब्रज ओब लगावा 
--अपने खेत में बीस दिन तक हल चला, और फिर एक दिन इसे सॉचने 
म॑ खच कर |”! 
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मैंने अपने पठान मित्र मियाँ सेंद रसूल से कहा-- हों, तो उस दिन आप 
अपनी जातीय मर्यादा के नियम बतलाने जा रहे थे, आज ज़रा उस पर अकाश 
डालिए ।” 

“अपनी जातीय मर्यादा के नियमों को हम लोग नंगे पुख्तूना? कहा करते 
हूँ | इज्जतः और शर्म! ये दो शब्द इन नियमों के ताने-बाने हैं। इन दौनों 
शब्दों के मूल अर्थ कुछ भी हों ; पर हमारे यहाँ इनका स्वरूप विच्चित्र-सा बन 
गया है। “बदले दर बरजे? के लम्बे सिलसिले की प्रथा का सम्बन्ध इन दोनों ही 
शब्दों के साथ स्थापित है। वह द्वाथ जो श्रभी तक बदले” के खून से सुर्ख नहीं 


हि खेघर की आजाद रूह हें २६६ 


हुए, शर्म के चिष्ठ समझे जाते हैं, और वह तलवार जो बदला छेते वक्त 
स-रंजित ही भुकी है; रज्ज़व की बड़ीसे-बड़ी निशानी मानी जाती हैं।. . .”? 
श्री मियाँ सेद रतूल को कुछ श्रें,र कहना या ; पर मैने बोच ही में बात 
याद कर पृद्ठा-- क्या बदला चुकाने की यह ख़तरनाक प्रथा दूर नहीं की जा 
सकती ??? 

पनहीं, शायद कदापि नहीं। आप पूछेंगे, क्‍यों? श्रच्छा, तो सुनिए । 
एमारी लोक वाणी में वन्नुगों ने यह मश्हूर कर रुत्रा है कि संसार रचना के 
थोड़ी देर बाद दी पटानों के आ्ादि-पिता के किसी काम से अरल्ला-ताला नाराज़ 
हो गये से । ग्‌ स्से में झ्ाकर भत्य ताला ने उसे श्राप दिया | उसी श्राप का यह 
नतीजा दूँ कि श्राज़ के पठान ज़रा ज़रा सी बात पर 'बदला? की सतरनाक प्रथा 
के शिकार होकर अपने वतन में ख़ाना-जंगी का अखाड़ा बनाये रद्दते है | कुछ 
समकदार चुज़्‌ गो ने इस प्रथा के ज़िलाफ़ थ्रावाज़ भो उठाई ; पर उसका कुछ 
अच्छा नतीजा श्रभी तक तो नहीं निकला ।” 

“पग््छा, तो 'नंगे पुंझतता' के सम्बन्ध में अर भी जानने-योग्य बातें होंगी, 
ज़रा बतलाइए तो सद्दी ।?-- ने कहा । 

“सुनिए, यदि कोई व्यक्ति किसी ज्रीया पुर का बिना किसी कू पर के ही 
बंध कर दे, तो उसे निश्दय हो में।त के घाट उतार दिया जाता है ; पर यदि 
खूनी मकृतूल का ( निहृत व्यक्ति का सम्बन्धी हो, तो वह एक सूरत से अपनी 
जान बचा .सकता है| वह सूरत यहू हृक्रि ३६० रुपये मकतूल के नज़दीकी 
रिश्तेदारों को दे दे ; पर ऐसा करने के लिए रिश्तेदारों की रज़ामन्दी ज़रूरी है । 

यह सारी कार्रवाई एक जातोय पंचायत फी मार्फत होती है, जिसे “जिर्गा! 
कहा जाता द। युद्ध के दिनों में जिया सचमुच ही एक राष्ट्रीय समिति बन जाता 
हूं, जब वह सवसाधारण को ग्रेरित करता हैं कि वे आपस के मेद-भाव को दूर 
करके अपने शत्रु का सामना करें । 

युदि जिगा का यह हुक्म हो कि लोग युद्ध में शामिल हों, तो जो व्यक्ति 
उसमें उपस्थित नहीं दोता, वह कु।म का दश्मन समझा जाता दँ,उसका घर जला 
दिया जाता ६, सम्तत्ति ज़ब्त कर ली जाती ६ और बतार नागा? के उसे ४० 
रुपये जिर्गा की सेवा में मंट करने पड़ते हैँ । किसी विशेष नागा? की सज़ा देश- 
निकाला तक द्वो. सकती है । 

व्यभिचार की सज़ा हमारे यहाँ बड़ी कड़ी है। पहले वह पुरुष, जो किसी 
ज्नी की आजरू पर हाथ डालता हैं, मत के घाद उतार दिया जाता है। इसके 

द्‌ व्यभिचारिणी स्ली का काम तमाम करने की बारी आतो दे । 


सखेघर फी आज़ाद रू हें २७१ 


तो ये हुजरें? जते-जागते नमूने हैं| ग्राम का मलिक! (मुखिया) जी-जान से 


. अतिथियों का स्वागत फरता है । एर प्रकार की ख़ातिर-तवाज़ा के साथ-साथ 


संगीत-रुधा-द्वारा भी इन अतिथियों का मनोरंजन किया जाता है | 

संध्या के पश्चात्‌ भोजन आदि से निब्रट कर लोग प्रायः रोज़ ही हुजरों? 
में था जुटते हैं। दिन-भर के परिश्रम के बाद थक्त-माँ दे ग्रामवासी यहाँ दिल का 
झाराम पाते हैं । उन की रुझू पर लदो हुई थकावद यहाँ आकर न-जाने कहाँ 
भाग जाती है | मलिन-से-मलिन श्रर खिनत्न-से खिन्न हृदय भी 'हुजरों? के गीत- 
सम्मेलनों में आकर थआानन्द की सुनहरी दुनिया में पहुँच जाते हैं। गायक ओर 
श्षोता दोनों की रू समर से श्रोन-प्त हो उठती हैं | जातीय उत्सवों तथा 
त्योहारों के दिनों में तो 'हुततरो” के गीत सम्मेलन अपने पूरे जोबन पर होते हूँ | 
प्ूमों गायक अकसर कबि सुलभ प्रतिभा से समन्न होते हैं, अ।र समय समय पर 
नवीन गीतें की सष्टि भी किया करते हूँ। प्राचीन काल से चगे आने वाने 
ग्राम गीतों के साथ साथ ही ट्ूम” कवियों की ये नवीन रचनाएं भी समय-कऋम 
से परानी होती नातो हैं । ग्राजकल 'द्वम! गायकों की उतनी कदर नहीं रही, 
जितनी पुराने दिनों भें रद चुकी है| उन दिनों कविता-प्रेमी लाना" अपने 
जातीय गायकों का बरहत सम्मान करते थे आर सिद्धहृस्त गायक कवियों को 
राजकपि के पद से भी विभूषित करते थे। 

संगीत के साथ साथ ही पठान-प्रदेश में दृत्य की भी प्रचुरता है। संगीत की 
भांति उत्व कला के पालन-पोपण तथा प्रचार का श्रेय भी 'ड्रम! जाति को ही 
है | विशेष-विशेष 'द्वम) परिध्रार अपने लड़कों की बाल्य-काल से ही दृत्य-कला 
के विद्यार्थो बनने की प्र रणा किया करते हैं। ये नर्तक सर पर दस दस बारह- 
चारद इंच लम्बे वेश रखते हैं, और च्ली-मेप में ग्रपनी कला का प्रदर्शन किया 
करते हैं। स्वयं पठान जन साधारण में ये नतक 'लख्तई? के नाम से प्रसिद्ध 
हूं। 'लख्तई” शब्द कदाचित लख्ता' शब्द से बना हे | 'लख्ता” का अर्थ 
होता दे बृक्ष की टदनी। दइृत्य मान लिख्तश” की तुलना अजब अन्दाज़ से 
द्विलती-जुलती लचकती टहनी से की गई है | प्रायः बीस-बाईस वष की आयु 
तक द्वी 'लख्तई” नतक इस कला ज्षेत्र में कियात्मक भाग हछेते है | इसके बाद 
वे इसम्र विदा लेकर केवल संगत के स्निग्ध अंचल में ही अपना जीवन भिताते 
हूं। इस प्रकार सिद्धहस्त नर्तक समय-क्रम से अवकाश अहण करते जाते हैं, ओर 


- नये रंगरूट भरती होते रहते है | यहां यह जान हछेना अ्रप्रासंगिक न होगा कि 
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लख्तई! नर्तकों मे; (हमार. नंगरों में मे । पेशाबर में 'डबंगरी गेट! के भीतर 
कितने ही 'लख्तई! निवास करते #.। यहाँ से ये आवश्यकतानुसार जातीय 
त्योहारों तथा खुशी के श्रन्य श्रवसरों पर प्रामों में जाकर अपनी कला से जन- 
साधारण के मनोरंजन की सामग्री पेश किया करते हूँ । बन्नू! के समीपवर्ती 
स्री-पुरप 'लख्तईः के स्थान पर नाचा! शब्द का प्रयोग किया करते ईं । 
कषाचा! का सीधा श्रर्थ 'नाचने वाला? निकलता है | 
लख्तई? दत्य में केवल कुरुचिपूर्ण द्वाव-भाव का ही चित्रण रहता 
हो, सो बात नहीं | 2 गार-रसमयी अंग-भंगी के साथ-साथ ही इस नृत्य के 
रचना-कोशल में युद्ध-मे मी सिपाही की विजय-दुन्दुभी की लय तथा तालका 
दिग्दर्शन भी रहता है | इससे इस बात का अनुमान लगाना कठिन नहीं कि 
पठान-प्रदेश के सुनहले अतीत में घमासान युद्धों के पश्चात्‌ मनाये जाने वाले 
, विजय-उत्सवों में 'हम? गायकों की संगीत-सुधा के साथ-साथ 'लखतई? नर्तकों 
की नृत्य-कला भी विजेताओं के सम्मान में आामन्त्रित होती होगी, अ,र तभी से 
लखतई”-दृत्य में सिपाही-हृद्य के हस्ताक्षुरों का समावेश हुआ होगा | 
धलख्तई नर्तकों के अलावा ्रामों के उत्सवों तथा त्योहारों मे नगर- 
निवासिनी नर्तकियों का भी अपना ही स्थान है। घनी-मानी ग्रामबासी उन्हें . 
' निमन्त्रित करके ले जाते हैं | इसमें कोई सन्देह नहीं कि नर्तकियों की त्ली-सुलभ 
कोमलता-सम्पन्न कला के सम्मुख 'लख्तई? नतंकों का रंग फीका पढ़ जाता है; 
पर पठान-अदेश में ऐसे प्राणी लाखों की संख्या में मिलेंगे, जिन्हें, 'लख्तई'-नृत्य 
का चसका पड़ गया है, ओर जो नर्तकियों की स्निगरध अंग मंगी की ज़रा परवा 
न करते हुए सदेव 'लख्तई? नतंकों पर ही जी-जान से मुग्ध रहते हैं | पठानों के 
यहाँ मूक नृत्य को ब्रिलकुल स्थान नहीं! दिया जाता, श्रतः प्रत्येक नृत्य के 
साथ गीतों का क्रम चलता रहता है । 
जातीय सन्तों के मकबरे तीर्थ-घाम मानें जाते ई | स्वयं पठान ख््री-पुरुष 
इन्हें 'ज़ियारतें? कहा करते हैँ | सुनिश्चित तिथियों पर विशेष विशेष ज़ियारतें 
संगीतमय हो उठती हैं। कितनी ही ज़ियारतों के वार्षिक मेले तो इतने 
लोकप्रिय हो गये हैँ कि वहाँ केवल आसपास के ग्रामवासी ही एकत्रित नहीं 
होते, वरन्‌ सुदृर श्रामों के लोग भी बड़ी श्रद्धा और उत्सुकता से उन मभेलों में 
आते हेँ । यही थे अवसर हूँ, जब जन-साधारण का जातीय जीवन इन्द्रधनुष्-.त 
के समान रंगीन ओर नयनामिराम प्रतीत होता है। घुमकड़ गयवैयों, सिद्धहस्त " 
दम! गायकों ओर 'लख्तई” नतेकों की वन आती है । कहीं-कहीं नर्तकियों की 


खैचर की आज़ाद रू हें रे 


कला-प्रद्शनी के लिए भी स्थांन रद्दता है। फाव्य, संगीत और दृत्य की 
. गेदरवानी से ज़ियारतों के मेले पूरे आनन्द-घाम ही-बन जाते हैं। 
* आज़ाद इलाके में ज़ियारतों के लिए प्रायः पव॑त-शिखरों पर सड़क के 
किनारे का स्थान ही अधिक उपयुक्त समझा जाता है। स्थानीय बृक्षों के 
भुरमठ के नीचे बनी हुई फत्र श्वेत पत्थर की कंकड़ियों से सुशोभित रहती है । 
वृत्षों की रृदहनियों के साथ रंगीन वल्लों के छोटे-छोटे चीथड़े बँधे नज़र आते 
हूं। ये तीथ-यात्रियों की सीगन्धों के चिद् हैं । इन्हें वे मकुबरे के सन्त के सम्मुख 
विशेष-विश्वेप मत लेते समय अपनी सोगन्ध की परिपक्कता की निशानी के रूप 
में बाँध देते हैं । वैसे तो नित्यप्रति ही लोग इन ज़ियारतों पर आते-जाते रहते 
हूँ ; पर मेलों फे संगीतमय अवसरों पर तो वेशुमार जनता उपस्थित होती है । 
पठानों के जातीय उत्सवों अऔरोर त्योद्यारों में ईद! का अपना ही स्थान है। 
इसे इधर अख्तर! कहते हैँ। आनन्द-समीर के जीवनप्रद भोकों का स्पश करते 
दी इन दिनों पठान-हृदय गुलांब की भाँति प्रस्फुटित हो उठता है। जनसाधा- 
रख का समस्त जीवन ईद के स्वायत में मधुमव गीत का रूप धारण कर लेता 
ट। गायकों की रूद् झ्वाव के श्रुति मधुर स्वरों म॑ं गूंज उठती है। नतकों 
>वतथा नर्तकियों की कला पर नवीनब निखार आता है। कवियों को नये-नये 
“ततराने सूभते हैं। कटी कहीं सामूद्दिक संगीत का विराद रूप भी अपनी बहार 
दिखाता है । पुरुषों की महफ़िलें श्रलग जमती हैँ, स्लियों की अलग | पठान- 
प्रदेश के उस भाग में, जद्दाँ ख़टक-जाति बसी हुई है, इन दिनों खड़ग-नत्य की 
प्रदर्शनी भी की जाती है । 

“ात्रल' और 'रजब? के मद्दीनों का संगीव अपनी मिसाल आप होता है। 
व्याइ-शादी रंचाने के लिए इनसे बढ़कर और कोई शुभ दिन नहीं माने जाते | 
प्रेम विवाह! यहाँ नहीं के बराबर दी समकना चांहिए। 'मेंगनी' या सगाई? 
के लिए पठान स््री-पुरुष 'कोभादानों शब्द का प्रयोग करते हैं। जो पुरुष 
बर-पक्त की ओर से कन्या के पिता से संत्र ब्रात ठीकें-ठाक कंरता है, वह रबर! 
कहलाता है। निश्चित तिथि पर बर तथा उसका पिता कन्या के घर जाते 
हूँ । वर का पिता कन्या के पिता को कुछ घन; जो “थांल' या 'मोहर! के नाम 
से प्रसिद्र हैँ, भेंट करता है। कन्या का पिता घी, शक्कर ओर चावंलं की 
परिमित मात्रा की माँग भी पेश करता है  इंसे वह विवाह के अवसर पर बरांत : 
की खातिर-तवाज़ा में खर्च करता है, ओर इसका भार वर के पितां को ही 
उठाना पड़ता दै। यदि संब सौदा तंय दो जाय, तो उसी वक्त 'संगाई? की रंस्म 
पूरी कर दी जाती दै। विवाद की निश्चित तिथि से. कई-कई संप्ताद पूर्व दी 
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बर के घर में स्त्रियों के गीत-सम्मेलनों की बेठवें: आरम्भ दो जाती हैं; पर कन्या 
के घर में ऐसा नहीं होता। कन्या के आगामी विछोह के ध्यानमान्रे से कन्या- , 
पक्त की स्त्रियों के छुदयों में उदासी छा जाती है, अतः उनके यहाँ विवाह-तिथि' 
के पहले के दिन गीतह्दीन ही रहते हैँ। हाँ, जब बरात आरा पहुँचती है, तो कन्या - 
पक्ष की स्त्रियाँ भी मूक नहीं रद सकती, ओर बरातियों को सम्बीधन करते हुए 
अपना स्वागत गान आरम्भ करती हैं। इसके श्रलावा विवाह के विभिन्‍न छूत्लों 
के साथ भी उनके गीत विवाह-उत्सव की रौनक को दोबाला किया करते ई । 
क्या खूब होता है उस शुभ अवसर का चित्रपट, जब दुलहिन के सुद्दाग- 
स्नान की बारी आती है । दुलहिन की सखियाँ खर-में-स्वर मिलाकर गाती हैं-- 
आशीर्वादात्मक अनुभूतियाँ इन गीतों की ताना-बाना होती हैँ, साथ-ही-साथ 
सखि-प्रेम की मीनाकारी भी रहती है । संम्मिलित गान के साथ-साथ सखियाँ 
इलहिन के प्रत्येक अंग पर सुगन्बित उबटन मलती हूँ | केवल सखियों का ही 
नहीं, स्वयं दलहिन का भी यह विश्वास होता है कि इस सुद्ाग-स्नान के पश्चात्‌ 
उसका सीन्द्य जन्नती हूर की भांति निखवर थ्रायेगा। स्नान के बाद दलहिन के 
केश सँवारने की बारी आती है । यह कार्य दुलहिन की सात गिनी-चुनी रिश्तेदार 
स्त्रियों के सुपुदं किया जाता है। पठानों की अविवाहिता कन्याएँ अपने माथे पर: 
दो-तीन इंच लम्बी एक जुल्फ रखा करती हैँ, इसको इधर 'उरबल” कहते हैं। इसे” 
हम कन्याओं के कु बारेपन का चिह्न कह सकते हूं सुहाग-स्नान के बाद दुलहिन के 
केशोंकी सात मींढियाँ गू थी जाती हैं-एक-एक स्त्री एक-एक मीढ़ी गूं थती है । उखल' 
: भी मींढ़ियों में शामिल हो जाता है । इसके बाद उरबल के वाल भी अपनी पूरी लम्बाई 
प्राप्त करते रहते हैं। केश-विन्यास के बाद दुलहिन को नवीन वस्नाभूपणों से 
सुतज्जित किया जाता है। पठान-प्रदेश के उन सायों में जिन्हें प्रकृति ने जी भरकर 
सेंवारा है, दुलहिन के %गार में खिले हुए फूलों का प्रयोग भी किया जाता है। 
स्त्रियों का सम्मिलित गान विवाह-उत्सव की रुप-रेखा को एक सवर्गोय 
छुटा प्रदान कर देता है। बरात के साथ बेंड बाजा बजता आता है। वे स्न्रियाँ 
भी, जिनके दाँत बुढ़ापे की नजर हो गये हैं ओर जिनकी वाणी का समस्त लालि- 
त्य भो समय नें छीन लिया है, दलहे के स्वागत में गीत गाने के लिए उत्सुक 
हो उठती हैं | हर किसी की अमिलाषा यही रहती है कि वह संगीत-राज्य की 
पथ्रानी बन जाय । आख़िर निश्चित समय पर वर तथा कन्या को विवाह-सन्न में 
बॉँध दिया जाता है । इस अवसर पर पठानों के यहाँ हवा में राइफ़्ल को. 
गोलियों छोड़ी. जाती हैं। रमणियों के आशीर्वादी गीतों के साथ-साथ गरजती 
हुई राइफ़्लें भी अपने “बॉँय-घाँय” संगीत से बर-वधू को आशीर्वाद देती हैं ! 


खेवर की आजाद रू हैं श्डछ 


पठान-प्रदेश की मर्वत-जाति में यह प्रथा है कि विवाह का श्ञख़िरी दिन दलल- 
-हिन अपनी सम्षियों के साथ मिलकर भूला भूलने में गुज़ारे, इसीलिए वे- इसे 
वदियात्रज्ञ'ऊ ( मूला कूलने का दिन ) के । श्राज़िर बह घड़ी भी था 
उपस्थित होती €, जब्र दलेहिन को वरात के साथ अपने नये घर की ओर 
प्रस्यान करना पड़ता €। दलहिन की सखियों के गान में करण रस का संचार 
हो जाता है। बरात पहुंचने पर वर के घर में फिर गीतों की दुनिया में नया 
यँवन थआा जाता ईद । एक सप्ताह के फरीच, जब तक इलह्दिन वहाँ रहती ६, गीत 
गाने की प्रथा है । -वियाद के दिनों में स्त्रियाँ एक विशेष प्रकार फे दृत्य-द्वारा 
अपना मन इदलातो हैं। इसे यूतफ़ज़ई इलाके में अताण” कहते हैं, मर्वत! 
लोग इसे द्रीस” कद्दते ई अर बज़ीर' लोगों के यहाँ यह 'मंदरः कददलाता है । 
चक्र में नाचना इसकी सब्र से बड़ी विशेषता है। इस दत्य के साथ-साथ विशेष 
गीतों का चलन हे | 
विवादित जीन में ऐसी शुभ घड़ी भी झ्राती है, जब ८लद्दा? पिता वन 
जाता ई और दुलहिन माता, अर दोनों के बीच में एक तीसरा जब आ विरा- 
जता है। यह जीव दे वद भोला-भाला शिशु, जो एक अ्रतिथि के रूप में पधा- 
रता दे थरर माता-पिता के पम-प्रासाद पर विजय प्राप्त करके वहाँ रम जाता है। 
अंदकी # जन्म पर पठान-प्रदेश में खुशी % बाजे नहीं बजते ; पर लड़के के जन्म 
पर सोया हुआ संगोत जाय उठता हे । स्त्रियों के श्रुति-मथुर स्वर, चाव-भरे गीत 
गा-गाकर नवीन अतिथि का स्वागत करते हँ। 'ट्ूम' गायक भी आते हैं और 
स्याव पर अपनी आत्मा की मथुमय अनुभूतियों का गान अलापते हैँ । गली- 
मुहल्ले के युवक इस शुभ घड़ी पर हवा में राइफ़्लों को दाग कर अपने सैनिक 
सुलभ आनन्द का परिचय देते हुए नवीन शिशु का स्वागत करते हैं, जो बड़ा 
द्ोकर युद्ध-क्षे त्र में राइफ़त चला कर मात से लोहा लिया करेगा । पठान 
स्त्रियों का. विश्वास है कि उनका सम्मिलित गान, द्वम!ं ग्रायकों का संगीत 
और दनदनाती हुई गोलियों की प्रलवकारी घॉय-घाँय” नवत्रात शिशु के पास 
आनेवाली सभी कुद्शियों को दूर भगाने की शक्ति रखती हैँ |. यदि शिशु का 
जन्म प्रभात के समय हो, तो यह उसऊे आननदूपूर्ण - और भाग्यशाली भविष्य 
, का सूचक समा जाता है। आँधी-अन्घड़ के समय जन्‍्मा हुआ शिशु, . पठान 
लोक-चाणी के अनुसार, प्रायः स्वास्थ्य-दीन ओर बदनसीव होता है । शिशु-जन्म 
# यूसफ्रज्नई इला।क़ में कूले के क्षिपु 'पंगा? के बजाय 'दाक्नः शब्द का प्रयोग 


दैठा दै १ 


२७६ बेला फूले आधी रात 


के थोड़ी देर बाद गृछा श्राकर उसके कान में ब्ोग' का श्रालाप करता है। 
कृत्य के फलस्वरूप लड़के का पिता उसे एक यपया भेंट करता थे । यदि लड़: 
का पिता धनी-मानी है, तो वह सुछा को बीस मपये तक दे सकता £ै। शिशु 
के जन्मोत्सव के उपलक्त में स्त्रियों कई-कई सप्ताह तक गीत गाया करती है ; पर 
शिशु की माता को जातीय प्रथा के झनुसार चार्लास रोज़ तक एक पृथक्‌ कोठे 
में रहना पढ़ता है, जहाँ हर. कोई नहीं जा सकता । इसके बाद वह नहां-वोकर 
द्व हो जाती है । 
सर कलई? उस उत्तव का नाम है, जिसमें शिशु का पहली बार गुडना होता 
है। शिशु के तीसरे आर छठे वर्ष के बीच, जब्र कभी भी माता-पिता चाई, द 
मना सकते हैँ। इस श्रवसर पर संगीत को प्रचुर स्थान मिलता दे। शिशु को 
माता-पिता श्रौर अन्य बन्धु-वरान्धवों के सामने घर के श्रॉगन में प्रिठाकर ग्राम 
का हजाम, जो जाति का ड्रम होता है, उसका मु'डन करता है। प्रायः इस 
कृत्य के लिए ताजे पानी से शिशु के केश भिगोना ओ,र फिंर नवीन उस्तरे से 
हजामत करना झ्रावश्यक समझा जाता है। घनी माता पिता के बालकों के 
मु'डन-संस्कार में हज्ञाम चाँदी के प्याले में रखे हुए शुलाब-जल से बालकों के 
केश भिगोता है। साधारण दशा में हज्ाम को दो रुपये दिये जाते हूँ; पर घनी 
मानी माता-पिता इससे अधिक देते 
सुन्नतो-उत्सव की अपनी ही बहार होती है। रिश्तेदार स्थ्री-पुरुषों को 
निमन्त्रण भेजे जाते हैँ । इस अवसर पर एक सहभोज भी होता है, जिसमें आम 
के लोग भी भाग लेते हैं। सहभोज के बाद जाते समय प्रत्येक व्यक्ति अपनी- 
अपनी भेंट, जो “निन्‍्द्राह'! कहलाती है, पेश करता है| 
जीवन-संगीत के पश्चात्‌ मृत्यु के करण गान का स्थान है। इसे कौन रोक 
सकता है १ मर्सिये के शोक-गान का पठान नाम है बोर” । जब सुनहला पत्ती 
.. छड़ जाता है ओर पिंजरा ख़ाली पड़ा रह जाता है, उस वक्त समस्त वातावरण 
“वीर! के करुण स्वरों से उदास हो उठता है। जब शव श्ागन में रख दिया 
जाता है, तो श्त्रियाँ सम्मिलित ख्वरों से शोक-गान करती है। बड़ी-बड़ी बूढ़ी 
आओ तजर्वेकार आँखें भी सजल हो उंठती हैँ । स्त्रियों की सुखिया इस गान में 
. अगवाई करती है ओर उसके पीछे सभी स्त्रियाँ सम्मिलित स्वर से शोक-गान की 
तुकों का आलाप करती हैं। कभी-कभी स्त्रियाँ दो भागों में बँट जाती हैं, और 
एक विशेष प्रकार का शोक-गान गाती हैं। शव को नहलाने के बाद पुरुष, शव 
का जुलूस कृत्रस्तान की ओोर ले जाते हैं, ओर शोक-गान-मग्ना स्त्रियाँ घर पर 
ही रह जाती हैं । 


हि | 
खेबर की आजा द रू हें २७७ 


५ ३8 ३ 
गीत के लिए पठानों का जातीय शब्द है 'सन्द्रा! | इस चिरनवीन शब्द के 
“पति पठानों के हृदय में विशेष श्रद्धा दीख पढ़ती है। इसका उच्चारण तथा 
श्रवृण करते ही पठान जन-साधारण की रूह नाच उठती है; सत्य शिव 
सुन्दर्म” के इस चिरमधुर सन्देशवाहक के स्पशमात्र से हो जन-साधारण की 
कवि-सुलभ भावनाओं में एक नई रबानी-सी आ जाती है ; सरसता के इस 
मेघदूत' पर पठान गवैंये गर्व करते फूले नहीं समाते । 

: गीत-निर्माणु तथा उमके प्रचार की एकमात्र आधार-शिला है जन-साधा- 
रण की आन॑न्‍्दवृत्ति | इन वीर-रस-पूर्ण तरानों के अलावा, जिनका आलाप 
सुनने के लिए. पठान-र्ण-चंडी सदेव ही उत्सुक रहती है, पठानों में श्रन्य विषयों 
के गीतों की भी कमी नहीं है। ऐसे लाखों गीत मिलते हैं, जिनका निर्माण 
अनेक शताविदियों से होता चला आ रहा है। इन परम्परागत गीतों की मौलिक 
रूप-रेखा में प्रतिभा-सम्पन्न स्री-पुरुपों-द्वारा हेर-फेर भी होते रहते हैं; फिर भी 
आज के अन्वेपषक को किसी-किसी पुराने गीत में पठान-काब्य के प्रथम युग की 
स्वनाओं के भग्नावशेष दृष्टिगोचर हो सकते हैं। पठानों के परम्परागत सीत- 
कोप से हम समस्त पठान-राष्ट्र की कल्पना तथा अनुभूति का सजीव परिचय पा 
सकते हँ-- प्रत्येक गीत की एक-एक कड़ी पठान-रूह की आवाज़ है। 

” “5 अपने जातीय गवैयों की जीवनप्रद कला का सत्संग प्राप्त करने के लिए 
प्रायः शल-प्रतिशत पठान उत्सुक रहा करते हैं | जत्र पठान गवेयों की अ्रगुलियाँ 
रुवाब के तारों को छेड़ती हैं, तो एक ऐसी मधुमय ध्वनि निकलती है, जिस"पर 
किसी भी पठान का दिल घड़ी-भर के लिए मुग्ध हो उठता हे | यह इसी संगीत 
की मेहरब्रानी है कि पठान जन-साधारुण की आत्मा अविराम मार-काद - और 
जंगी जीवन में रहते हुए भी मरकर पत्थर नहीं हुई है। 
कितने ही गवंये प्रकृत कवि भी होते हैं, ओर समय-समय पर अपनी नवीन 
र्वनाएँ सुना-सुनाकर देश के कविता-प्रेमी दृद्यों को तृत्त किया करते हैं.। गीत- 
निर्माण के लिए उन्हें अधिकतर अपने देश के दंनिक जीवन से ही प्रेरणा प्राप्त 
हुआ करती है |'कोई-कोई गबेया पद-लालित्य तथा शब्द-माधुर्य का विशेष 
पारखी होता है। किसी , मी अ्र्थ-पूर्ण घटना को गीत बद्ध कर देना ओर इस 
प्रकार अपने रचना-सौन्दर्य को गोखान्वित कर देना कुशल गयवेयों के वाएँ 
हाथ्‌.का खेल होता है। 
' गीत-निर्माण के लिए पठान गर्वेयों को कोई ख़ास मुहूर्त देखना पड़ता हो, - 
सो बात नहीं ; इसके लिए हर एक समय उपयुक्त समक्ता जा सकता है | ग्रामीण 


श्ष्प बेला फूलेशाधी रात 


(ुज़रो! में जुठने बाली संगीत मद फ़िले वी इस कार के लिए प्रमोग में लाई ही 
जाती है ; पर गत निर्माण तथा प्रकाशन का सिलसिला अन्य अवसरों पर भी 
बराबर जारी रहता है| हुजरों? में मनाये जानेबाल संर्गत-समोखन तो गीतों फू 
अखाड़े होते ही है; पर नियुण गययों की प्रतिना-प्रदर्शिनी तो गयी मिसाल 
शाप ही होती हे | इन छावसरों पर नये रंगसूट भी भरती होते रखते हे, शिनकों 
रुवराव के श्रुति-मथुर सर में तड्ोन होते देर नहीं लगतो। रत गयेयों की देख 
रेख में नये रगझंटां की शिक्षा का कम भी चलता खाता है। मिर कभी पदानों 
के आमीण हुजरों में रात काटने के बहाने वहां के संगीत-सम्मेलनों का ससाखा- 
दन करने का अवसर मिला है, उन्हें इस बात का अन्‍्द्राज़ा लगाने में ज़रा 
कठिनाई न होगी कि किस तर कविता की देवी पढानों के कमी सवेयों से 
'लुफन छिपपन! खेलती है, और किस तरह इन गयेयों की झ्रात्मा अपने वतन 
के लोकप्रिय आम-गीतों की परिक्रमा क्रिया करती दे । सचमुच इन गर्ययों का 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व निजी विशेषता लिये रहता ह ; खासकर निपुण गयेयों की 
सुरुचिपूर्ण कलात्मक परख तो उनके भावश्रदर्शन में चार चाँद लगा देती है | 
हुजरों में, संगगीत-सम्मेलनों में केबल प्रुरुष-ही-पुरुष एकत्रित दोते ह। 
प्रत्येक उम्र के दिल इसी ओर खिंचे चले आते हैं। उठती जवानीवालों के 
बीच-चीच में ऐसे मुख-मंडल भी देखे जा सकते हैं, जिन पर समय से ऊुर्तियाँ 
डाल दी हैं | गायन तथा वादन के साथ-साथ हँसी-दिछगी की पुर भी रददी 
है। इन सम्मेलनों के लिए समय की अवधि भी किसी सुनिश्चित नियम के 
अधीन नहीं रहती | आनन्द की अभिव्यक्ति जितनी भी शानदार होती हैं, उसी 
के अनुपात से समय की अवधि बढ़ती रहती है। अन्त में जनता की उम्मिलित 
अनुमति के द्वारा ही काफ़ी रात बीतने पर ये सम्मेलन विसर्जित होते हैं । 

' क्‍या हुआ यदि ब्तरियाँ हुजरों के संगीत-सम्मेलनों में शामिल नहीं हो सकतीं। 
इनकी महफ़िलें अलग जमती हैँ। गली-मुहल्ो में कोई एक घर' निश्चित कर 
लिया जाता है, जहाँ हर उम्र की स्त्रियों का अमघटद लग जाता है। कौमी 
गवैंयों की झ्लियाँ इन ज़नानी महक़िलों को संगीतमय बनाने में सहायक होती है । 
कभी-कभी सभी ख्रियाँ सवर-में-स्वर मिलाकर सम्मिलित गान भी किया 
करती है । 

पठानों की जातीय भाषा है पश्तो॥8, अतः यही उनके ग्राम-गीतों की भाषा भी 


द कि शो शा 
& 'पश्तो! शब्द का शुद्ध पठाम उच्चारण “पुछतों' है। पश्तो-भाषी नर-घार्रिय़ों 
की संख्या उत्तर-पश्चिमी छीमा-प्रान्‍्त में ३२,६०,४८४ ( १६४३३ की . 


खैबर की आज़ाद रू हैं शे७६ 


है। पश्तो आम-गीतों के साहित्यिक विकास का सिंहावलोकन करने वाला व्यक्ति ' 
अपने सम्पुख विभिन्न प्रकार के गत पाता है। इन्हें हम पृथक-प्थक्‌ काल तथा 
शंलियों के प्रतिनिधि मान सकते हैं | हु 

इन गौतों के दरबार में प्रथम स्थान 'लंडई”? का है। 'लंडई” का शब्दार्थ 
है संक्षित | प्रत्येक 'लेडई! गीत दो-दो पंक्तियों के चन्द-एक वेजोड़ इुकड़ों का 
संग्रह होता है। पत्येक टुकड़ा 'मिसरा? या “टप्पा! कहलाता है, जो न तुकान्तक 
होता है और न इसकी दोनों पंक्तियों की मात्राएँ हो एक-सी रहती हैं--- 


4 

च स्परले तोरशी व्या बराशी 

जवानई च तीरशी व्या न शज्ञी मइना 
ब्‌ 

कलम द-स्तो कागज द-स्पिनो 

यो सो मिसरे पविनी रते यार ता ले गमा 
छ 

बतन दे सता त पके ओसा 

ज़ द मरणे प बूटो श्पे दरताकोमा 

22 2% 

द्‌ डज्ञ ओ डुज़ दे जामन कीणी 

जद सोज्ी प कोर के ताँदा उचाशुमा 
्‌ 

द जिने द्रे सीजना सज्ो कड़ी 

द्‌ सत॒ तावीज़ स्पिने पंजे लंड कद्मुना 


प्रदुसशमारी के मुतात्रिक ) दे और श्ाज्ञाद्‌ इलाके में २२,१२,८३७ 
( सीसा-प्रान्तीय सरकार के अन्दाज़ञ के अनुसार ) | अ्रक्तग़ानिस्तान में भी 
प्रहुखंडया पश्तो-सापियों की दी है | बादशाद्द श्रमानुछाज़ां की मातृ-मापा 
भी फ़ारसी न द्वोकर पश्तो ही दै। अपने राज-काह्न में थे फ़ारसी के 
स्थान पर पश्तो को ही राज-भाषा बनाने की फ्रिक्र में थे ; पर अमागी 
परतों के भाग्य में ऐसा बदा- न था। अफगानिस्तान में अब भ्री कन्धार 
के कितने ही साहिस्य-सेवी पश्तों को यद्द सान दिलवाने में पूर्णतया जुटे 
हुए हैँ, भर पश्तो-साहित्य सें विकास-काज् को झामन्त्रित करते हुए वे 
कितले ही पत्रों का सम्पादव भी कर रहे हैं । ---क्षे ० 


शैप० बेला फूले आधी रात 


धर 
वार दे तेर शो ज्यड़ा गुला 
व्या व बौरा व फ़रियाद शो तंदे बोवई 
पु 3 
थार मे द समे ज द स्वात यिम 
समा दी वरान शी चे दुयाड़ा स्वात लजुना 
१. 
'सन्तक्र्तु चली जाती हे श्रौर फिर लोट आती ६। 
(पर) हैं सखी, गई-गुज़री जवानी फिर कभी नहीं लोगट्ती ! 
२ 
स्वर्णु-निर्मित लेखनी दे शरीर रुपहला कारज़ । 
अपने प्रीतम के प्रति में कुछ गीत भेज रही हूँ, जो मेरे रक्त से लथपय हैं) 
रे 
यह तेरा अपना वतन है, ख़दा करे, तू इसमें आावाद रहे। 
मै तो एक विडियो (जग) और तेरी लय. गयी बह 
रणतें कारती हूँ । 
डे 
गोलियाँ चलने की आवाज श्रा रही हैं, कई घरों में पुत्र जन्मे हैं । 
मैं भी एक फलदार भाड़ी सिद्ध हो सकती थी ; पर अपने इस मौजी पति 
के घर में आकर में बिलकुल ही सूख गई। 
ध्‌्‌ 
लड़की की तीन वस्तुएँ नयनाभिराम होती हैँ-- 
उसके गले का सर्ण-निर्मित “ताबीज” गोरी-गोरी पिंडलियाँ और छोटे 
छोटे कृदमों की चाल | 


श्रे बसन्ती पुष्प | तेरी बारी गुज़र गई ) 
अब प्रमर फ़रियाद करेगा और पछतायेगा । 
कि छ 
मेरा प्रीतम मैदानी प्रदेश का रहने बाला है और में हूँ 'स्वातः-वासिनी ) 
- ईश्वर करे, मेंदानी प्रदेश उजड़ जाय, ताकि हम दोनों स्वात में 
चले जायें | 
लिंडई' गीत के प्रत्येक टप्पे” या 'मिसरे! की पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति से 


खेघर की आजाद रू हैं श्प! 


छोटी रहती है; संगीत की खवदेशज्ञ प्रथा के अनुसार 'लेडई” गीत के गायक जब 
भी इसका श्लाप करते है, पहली पंक्ति विशेषतया लोचदार हो उठती है, 
, और श्रोताश्रों फो यह पता ही नहीं चलता कि पहली पंक्ति दसरी पंक्ति से 
छोगेहै।... ' हम 
लंडई? गीतों की खती अनिश्चित तिथियों की उपजञ्र है। बिलकुल ही 
शुभनाम हैं इनके रचयितागण। इन गीतों के विभिन्न विपयों में पठान व्यक्ति- 
त्व की प्रायः सभी मनोद्त्तियों का समावेश हो गया है। इन गीतों की रचना 
ऐसे अत्युक्तिपृर्ण भाव-चित्रण से एकदम आज़ाद है, जिसे समझने में पठान 
दिमाग को पसीना थ्रा जाय | इस गीत-कोप फो छुन्दवेत्ता स्ली-पुरुषों की मेहनत 
का फल ने कहकर, जनसाधारण का रचना-संग्रह ही मानना चाहिए। (लंडई! 
गीतों के कवि न तारों-भरे आकाश के कवि है, न फिसी महासागर की ऐसी 
झयथाह गहराइयों के, जिनका उनके जीवन से कोई सीधा सम्पन्ध ही न हो । 
उनकी प्रतिभा तो देश के साधारण जीवन का गान करने के लिए ही मैदान 
में श्राती है | 'लंडईरचयिताश्रों की प्रतिभा उनके अपने घर फी चीज़ है-- 
कहीं से उधार ली हुई नहीं, और इस प्रतिभा की चिर-सरस धाराएँ अपनी 
जातीय काच्य-फुलवाढ़ी का »गार करने के लिए ही उत्सर्ग हुआ करती हैं | 
यह कहना ठीक न होगा कि 'लंडई”-काल के कवियों की शत-प्रतिशत 
' रचनाएँ उच्चकोटि में शुमार करने योग्य हैं। पठान-साहित्य के प्रथम युग के 
इन गीतों की तुलना दम स्काटलेण्ड के आरम्भिक गीतों से कर सेकते हैं। 
स्काटलेए्ड के एक साहित्य-सेवी का कथन है -"अगस्वे स्काटलेंस्डवासी 
कृपक-समाज के जीवन में काव्य के बीज प्रचुरता से बखेर दिये गये थे ; पर 
इनकी उपञ्ञ नाशपाती ओर सेव की भाँति ही हुई--उत्पन्न हुई एक हज़ार 
वस्तुओं में से नो सेी। पचास ऐसी थीं, जो एकदम तीसरे दर्जे की निकलीं, पेंतालीध 
या इससे कुछ अधिक कामचलाऊ छिद्ध हुई, श्रोर बाकी बत्तुएं. एकदम 
अव्वल दर्ज की हैँ |? पठान-प्रदेश के 'लंडई? गीतों की पेदावार भी बहुत-कुछ 
स्काटलेंड के आरम्भिक युग के गीतों की भाँति ही हुई । 
उत्तर-लंडई”-काल की गीत-शेलियों का सिंद्दावलोकन करते हुए इस बात 
* का पता चलते देर नहीं लगती.कि 'लंडई' गीत.की रचना वाद की अन्य सभी 
शेलियों के गीतों ते आसान है। सचमुच 'लंडई?-रचना इतनी सहज है कि 
ज़रा-सी काव्यमयी रुचिवाला ख्री-पुरुष भी इसमें ग्रपनी कल्पना तथा अनुभूति 
, का गान करसकता है... 5 
सम्भवतः 'लंडई?-काल के आरम्भ में किसी भी. 'लंडई? गीत के लिए 


रे८४ बेला फूले आधो राते 


मेरा शिशु आकाश का सितारा है। 

भगवान्‌ ने उसे मेरी गोद में ला रखा है । 

मेरा शिशु गुलाब का पुष्प है । 

उसे देख-देखकर मेरे नेन्न तरावट पोते हैं |? 

.  लिंडई?-काल में वात्सल्य-रस का अभिनन्दन करने वाली पठान-माँ वीर-रस- 
पूर्ण लोरियों की सष्टि भी करती थीं-- 

तप जाँगू के जाड़ा साँ 

सता सलगरी ब ता दवीज्ञ न गणी 

नन दे घार दइ ख्ोबुना वुक्ड़े 

सवा बार द्‌इ द्‌ मेंदान ब गटी 

--भेरे शिशु ! भूले में रुदून न कर 

नहीं तो तेरे हमउम्र साथी तुझे बुजुदिल सममेँगे । 

“--“ओओ मेरे शिशु ) आज तेरी सोने की बारी है। 

कल तेरे सम्मुख मेंदान सर करने को बारी आयेगी ! 

'लंडई”-काल के पश्चात्‌ एक ऐसा सम्रय भी आया, जंब्र कि केवल पठानों 
के जातीय गवये ही नहीं, जनसाधारण भी किसी नवीन “गीत-शैली की तलाश 
में निकल पढ़े | यह नवीन गान पठान-जीवन की रंगभूमि में यूनान देश के 
स्ट्रोफ ऐण्ड ऐण्टी-स्ट्रोफ' ( 5६00/9॥2० शा 37४ 5६09९ ) नामक 
प्राचोन गान की-सी शक्ल लिये उपस्थित हुआ । समय-क्रम से इस नवीन गान 
का नाम 'लोबा? पड़ गया। लोबा' के शब्दार्थ होते हूँ 'खेल' | इस गीत 

' की नाटकीय रचना-शेंली का अ्रवलोकन करते हुए यह नाम बिलकुल उचित ही 
जान पढ़ता दे | 

'लोबा? गान की उत्यमयी प्रकृति-सम्भवतः नाटकीय अभिव्यक्ति के उस 
प्राचीन बीज का परिणाम था, जो कि 'लंडई?-काल की कितनी ही रचनाश्रों 
में पहले द्वी विद्यमान थे। ऐसी ही रचनाश्रों का एक उदाहरण पेज़वान-सम्बन्धी 
गीत ६, जो ऊपर आरा चुका है। श्रतः 'लोबा? गान के रचयिता शुरू-शुरू में 
लंटरई-काल के गायक कवियों के अद्दतानमन्द ज़रूर रहे हंगे । निम्न-लिखित 
लोग”? एक पुरानी रचना दै--- 

शलुना बाड़ा शा रसूल द बाग़ा चड़िनां 
प शश के दे गुल राबद़ा 

चरशा बौरा नसीस त वाया 

थे दरातलो दें ग्रोटई न स्पड़ी गुलुना 


सेपघरफी आजाद रूह श्घ४ 
शुल॒ना घाड़ा' 
प सुल द खुदाए क्रजल पकार दें 
सथध नंसीम दी सचा दसपरी गुलुना 
शुलुना बाड़ा 
“हर कोई शाह साल के बाग से पूल ले शाता है । 
है भी जा हर घने हाथ के धंगदे तया उसके साथ की श्रेंगुली के 
यीन में पहद कर एक पूल ने था । 


हि धगर । भी धर घदिनमीम ( बसन्ती पामु ) से फंद दे । 
याद उसरा प्रागमत मे होगा, सो फ़रूस नी खिलेगा 
दूलों पर सदा की रएमत भादिए । 

बादेन्‍नगीम को क्या ताफ़ा £ हि पूख खिलाने ? 

हर झोई शाद स्थल के क्षय से पूल हे खाता 


उप छा उदाहरण से यए स्पष्ट / कि इसे छु्दआशल में अधिफ हाथ 
मटर का हो £। लोपा' गीत का घारग्मिक भाग, जो प्रत्येक मिसरे के 
याद दोएशश बाता है, ऐीर दि सर मिसरा! कहलाता है, 'लेटई? के मिसरे 
पा ही एड: परियद्धित रूत है । यदि लोग गीत के दू सर मिखरा! की पहली 
पंकि को दूसते जीर दूवरी को पहली दना दें, तो यह 'लेंडई/ फा ही मिउ्य 
घन जाता हैँ, झीर 'लोया! गीत के दोनो मिसरे तो ई दी डिलकुल 'लंडर' 
के मित्र । पर घीरे-भीरे 'खोगा! गोत की सचनादीलो में बहुत पस्िर्तनआा 
गया--इतना परिवर्तन फि 'लिंटई! छुल्द के साथ इसके छुल्द का कुछ भी 
सम्प्ष ने रहा। निम्न-क्षिसित गीत इस परिवर्तित शेली के 'लोबा! गान का 
पक पुराना नमूना ६०- 
बच्ची संगे रावाख्ता द जाला गुदर ता जूता 
शुदर ला जम रा पसे राशा बच्चो मंगे राबाख्ला 
मंगी मीं द्व दी नरे मला में साताधीना . « 
भा प संगोके पाटे राबड़ी दीना बच्चों मंगे रावाखला 
चच्चों मंगे रावाखला द जलाला शुदर ला ज ना 
गदर ला जम रा पसे राशा बच्चों मंगे रावाख्ला 
छुलाला रोका रुप वाझज्ञा 
दबब्धो जान प संगी वाचब्ा गुलुना वच्यो मंगे रावख्ता 
ब्यों संगे रावाखता द जल्ाला गृदर का जू ना 
गदर ला जम रा पसे राशा बच्चो संगे रायाझला 
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वु-लवेदल ल खोबा प मरवतो द गाज़ा 
मरवत सू सरा मस्त प कोरो चे-कई गु'दई 
ज़का प हर कल्‍्यो चे द डोलो ब द्रज्ञा 
वु-लवेदल ल खोबा प मरवतो द ग़ज़ा ९ 
डोलुना ये द्रज़्ञेज़ी मरवत'जंग ता त्यारेजी 
. नन प तरक्की तोपको ईशेवां नारा 
वु-लवेदल ल खोबा, प मरवतो द ग़ज़ा 

-- नींद को खे रमाद कहकर वे जाग उठे हैं । 

लो, 'मरबत” पठानों के वतन में जंग का दौरदौरा है। 

( आत्मानिमान ने ) 'मरवत? पठानों को मस्त बनाया ! 

घर-घर में वे धड़े-वन्दियाँ कर रहे हैं । 

ग्राम-प्राम में ( जंगी ) ढोल बज रहे हैं । 

नींद को खे रत्राद कहकर वे जाग उठे हैं। 

लो 'मरब॒त” पठानों के वतन में जंग का दौरदौरा है।? 

जंगी ढोल बज रहे हैं ओर 'मरव॒त! पठान जंग के लिए कमर कस रहे हैं । 

आज तोड़ेदार बन्दूकों के फलीते सुलगा दिये गये हैं। . 

नींद को खेरबाद कहकर वे जाग उठे हैं। 

: लो, 'मखतः' पठानों के वतन में जंग का दोरदौरा है |? 

“धचारबैता? पद्धति के अनुसार प्रत्येक गीत की टेक द्‌ सर मिंसराः कह- 
लाती है, और गीत के प्रत्येक पद्‌ के लिए कड़ी? शब्द का प्रयोग होता है। 
कप्-से-कम श्राकार के गीत में चार-पाँच कड़ियाँ रहती हैं, ओर दस कड़ियाँ 
प्रायः बढ़े-से-बड़े गीत के लिए काफ़ी समझी जाती हैं । जैसा कि उपयुक्त गीत 
से प्रत्यक्ष दे, प्रत्येक कड़ी दो बेतों का मजम॒श्रा होती है ; हर एक बैत के बीच 
में विराम रहता दे । इसी विराम के कारण इस युग के कवियों ने हर एक बेत के 
दो भागों को दो सम्यूण बेत समझना शुरू कर दिया, और इसी खयाल से 


कि इरएक कड़ी में चार बंत द्वोते हैं, इस नवबुग के गीत को “चार-बैता? नाम, 
से पुकारा जाने लगा दे। 


नवबुग के आरम्मिक दिनों में 'चार-ब्रेता? का यही सरल स्वरूप था, जो - 
उपयुक्त गत से स्पष्ट है; पर ज्यी-ज्यों विकास के मधुर समीर का आगमन 
होता गया, 'चार-बैता? की साधारण रूप-रेखा में सुरुचिपूर्ण रचना-कीशल' ९ 
आता गया । अब केबल टेक के आकार में द्वी वृद्धि नहीं हुई, बल्कि प्रत्येक 
की में तीन या चार बेत (जो चार-बंता-रचयिताशों के अपने हिसाथ से 


ब्र हप ख् कक ५5: 
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ऐ या झ्ाद होते मे ) तक का समायेश ऐो गया। नमूने के तर पर एक 'चार- 
बता! णी टेक झर एफ दी सलदठ़ा फीमिए-- 
था वे चे दोस्त मुएहम्गद यात्री सम्पाल शो प फावल के 
बाद ज्ञाह ५ कन्दाद्ार ज्वसगाए सजी द लखकारा 
चाये थे दोरत गुहम्मद अमोर राचोयुतर्जी ग़जाला 
ना चरसरा दा चर चरकट जल जलातला 
यया प्रञ्ञ मुदर्गद अकगर थे बरासे द संगर खुयाल्ा 
इस्मन थे सागमिन्दा प सखक तझती थे सम्बाला 
खाता टींग दे बहा इस्सास कलिमा झाल्का प मंगुल के 
चाचेयचदास्तमु शादी सम्बाल शा प दावल के 
बाए कह अंगरजु लद्वाव ये झ्ांड कद दे शुतरा 
बादशाह पे कन्दाहार ज्यगाए सर्जीर लसकरा 


्ी 
इर कोई सह नहा £ छि दोस्त मुहम्मद संयारी कर रहा €|। 
सद्याट पधार | €, इसका हाइकर ऋइामर गस रहा ए आर स्यननाद मे 
हे 
मगन है । 
जी की, #5 हर | ल्‍ पर ने (० 
हुई फोर बंद रहा (कक घखम,र दास्त सज्म३ साच जग का शान करने के 
है इतन्‍ड:ो: अप फटरणड 2 22७२ ही लहर: य 
लिए ( प्रानी ट्ापनी मे ) बाहर निवल झाया ४ | 
+ ० ्चँ >> अछ श् ्< 
दसका पद्म पर पररतेनता कांड हू ॥यथा झाोटठा | उच्च पता का सु छू 
शिषाना । ः 
( अमीर दोस सदस्मर का पूछ्ठ ) संदस्मद झडयर सेत् / श्र 
२ दस सशग्मर की पते ॥ सुस्म५ अदम% यु; 
८ 
मारस के साई 


गया । 
मिन्दी एशया, शा, बसरोसामानी के साथ पीठ दिखा गया । 
पर, गरलाम को महयती से पड़द ले और कलमे को 


दाल की तरह अपनी सूद्ठी में दवा ले । 
० है ड्ि मर ट फ्र हि गे टू 
हर कोट ड़ रद है कि दोस्त सदग्मद तंयारी कर रहा ६ । 


उसने एञ्म बोल दिया * झीर ( जंगी सामान दोने के लिए ) हट को 
पुता- लगा दी £ | 

सम्ाव्का्घार में टै। उसका लश्कर कमर करा रा है अर रण-नाद में 
मन है । 
#. समय पाकर चार-मता! की सप-रेखा में आर भी विफास हुआ | श्रत्र गीत 
की टेक के विभिन्न भाग वारी-यारी से करी के अलेक विभाग » बाद दोहराने 
की प्रथा चली । उदादरणुलस्म इस धीली के एक चार-ता! की चार भागों 


हे 
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में विभक्त देक ओर चार भागों में विभक्त एक फड़ी देखिये-- 
(१) तक़दीर ता निश्तावन्द (२) क हर सोए कड़ी हुनर 
(३) मुलवानप टगे गेर शो गुलाव द सर द्रे 
(४) व्या व सोक कवी दाड़े ' 
(क) मुलतान द ज़खाखेलो राग्रे दे प आदस खेलो 
शो राखकता प जाखेलो 
प ख्वुड़ द सुड़े ज़ोके प यो ग़ारश्वलो सरगन्द 
तकदीरता निश्ताबन्द्‌ 
(ख) सरगन्द शो पु यौ ग़ारके पदे कात इतबार के'* " ' ** 
जासूसे द डोडे प बाना लाड़ा लो सहर 
क हर सोए क्ड़ो हुनर 
(ग) डोडे प बाना लाड़ कढ़ों ख़बर ए थानेदार 
शो दौन प दुनिया खयार 
रपट प तारके राग ब्या जलज़ल रागे अन्देर शो 
मुलतान प टगे गेरशो 
(घ) जल्नज़ल शू पेरंगनियान वे चे रागले मुलतान 
फ़ौज़ ना शू रवान 
दस्ते पप्ते रवाने रिसाला शोड़े-शोड़े 
»व्या ब सोक कवी दाड़े 
--(१) तकदीर श्तिनी अटल होती है। 
(२) कोई भी कोशल क्यों न कर देखो (कभी तकुदीर भी टली है क्या १ ) 
(३, मुलतान को धोखे से घेर लिया गया--मुलतान क्या था दर्रा-खेंबर 
का गुलाब था | 
(४) अब ( मैदानी इलाक पर ) धाड़ें कोन मारा करेगा ! 
१---क) मुलतान एक ज़खाखेल ( श्राक़रीदी ) था। 
आदमखल आफ़रीदियों के वतन से होता हुआ । 
वह 'जासेल? प्रदेश में उतर आया | 
सुदड्ेज़इः ग्राम के समीप वह एक गुका में दिखाई दिया | 
तकदीर कितनी अग्ल दोती है | 
(गत) बह एक गुफ़ा मे दिखाई दिया | ४ 
श्राप मेरी बात को शिलकुल खरी द्वी समरके | ह 
* एक जासूस (जो ऊपरसे मुलतानका साथी बना हुआ था) भोर होते ही 
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रोटी लाने के बहाने से मुलतान के पास से चला गया | 

कोई भी कौशल क्‍यों न करो ( तकूदीर भी कभी उली है क्या १) 

(ग) जासूस रोटी लाने के बहाने से चला गया । 

उसने थानेदार को (मुलतान का) भेद दे दिया। 

इस प्रकार जासूस ने अपनी आकृभ्त (परलोक) गन्दी कर ली और 

दुनिया में भी वह बदनाम हुआ | 

ज्यों ही ( अफ़्सरों को ) तार द्वारा मुलतान का भेद मिला । 

उन्होंने अपनी फोजों को एकदम थधावे के लिए तेयार कर दिया। 

मुलतान को धोखे से घेर लिया गया। 

(घ) ब्रिटिश अफ़्सर एकदम धावे के लिए तैयार हो गये ! 

हर कोई कहता था, मुलवान आ गया। फौजें ( सुलतान की तरफ ) 
चल पड़ी | 

फौजों के दस्ते मुलतान की तलाश में निकल पढ़े | 

कितने ही रिसाले मुलतान के दसस्‍्ते का पीछा करने लगे | 

श्रव ( मैदानी इलाके पर ) धाड़े' कौन मारा करेगा ४? 

“चार-बैता? गीत की स्वना-पद्धति किसी विदेशी ज़मीन की उपभ बिलकुल 
कहीं; स्वयं पठान कविता को इस चिर-अभिनन्दनीय प्रतिभा-कीशल का श्रेय 
हासिल है| हाँ, यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि इस गीत की रचना-पद्धति 
के उस्तादी दाँव-पेंच जनसाधारण की रचता शक्ति से काफ़ी परे की चीज़ हैं, 
श्रतः यह निश्चित है कि इसके जन्मदाता श्राम प्रार्मण स्त्री-पुरुप न होकर 
उन्नतमना ओर सिद्धहस्त कौमी गवेये ही रहे होंगे, और ज्यों-ज्यों 'चार-बैता 
गीत-पद्धति की मोहिनी रूप-रेखा का म्मस्पर्शी प्रवाह झ्रागे बढ़ता गया, त्वों- 
त्यों कीमी गवेयों के अलावा आम ग्रामीण स्त्री-पुरुप भी 'चार-बंता”? रचना के 
प्रान्तर में अपनी प्रतिभा के जे।हर दिखाने लगे | 

छुन्द-सम्बन्धी पारिडत्य-प्रद्शनी के बावजूद चार-बैता” शेली ग्रामीण 
कविता के क्षेत्र में वेगानी नहीं लगती। हाँ, एक बात में ग्रामीण इंग्लैंड के 
982805 से 'चार-बेतों? की दुनिया निराली अवश्य दै--प्रत्येक “चार-बैता' 
की अ्रन्तिम पंक्तियों में हम इसके मूल रचयिता का नाम पाते हैं; केवल नाम ही 
नहीं, .कहीं-कहीं स्चयिता का आत्म-भाव भी देखने में आता है | ऐसे 'चार-चे तेः 

हि (शा अधूरे सममे जाते हैं, जिनकी अन्तिम पंक्तियों में उनके रचयिताओं के 
नाम न मिलते हों | पर यह सब कुछ “चार-ब्तों? को ग्राम-गीतों की दनिया से 
देश निकाला नहीं दिला देता | एक दर्म मेीखिक--लिखित अवस्था से बिलकुल 
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अनजान--रूपमें रहने के कारण “चार-बेतों” की मलिक शब्द-योजना में दरावर 
उथल-पुथल होती रहती हे; कितने ही शब्द ओर कभी-की तो पंक्तियों की; 
पंक्तियाँ निकाल बाहर की जाती हैं, और उनका स्थान लेने के लिए नये शब्द 
थआा हाज़िर होते हैं। जो कोई भी पुराने 'चार-बेतों' को गाता है, चिर-नवीन 
प्रेरणा के इशारों पर चलता हुआ अपनी अभिनन्दनीय यूके का सब्ृत देता है; 
ओर गीतों की मापा तथा भाव-धारा में यथासम्भव हेर-फेर करता रद्दता दै। 
यही कारण दै कि प्रायः एक ही 'चार-बे ते! के कई-कई रूप मिलते है. | पर 
परिवर्तन की श्राँधी किसी 'चार-बते! के मूलरचयिता का नाम नहीं उड़ा ले 
जातो । जो कोई भी किसी 'चार-चैते? में किसी मकार का हेर-फेर करने के लिए 
उत्सुक होता है, हमेशा उसके मूलस्चयिता के प्रति असीम श्रद्धा बनाये रहता 
है । यह कहना बिलकुल यथार्थ होगा कि प्रत्येक पुराना 'चार-बैता? उस बन- 
वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ चिर-पुरातन भूमि में गहरी चली गई हो, ओर 
प्रति वर्ष नवीन शाखाएं, नवीन पत्ते, नवीन फूल तथा नवीन फल जिसका 
शज्ञार किया करते हां । 
चार-ब ता! का जन्म सम्भवतः युद्धन्गान के रूप में ही हुआ होगा । पठान- 
गीत के इतिद्वास में इस युग के गीत-रचयितायों का एक विशेष स्थान है) बीर- 
सुलभ भावनाओं के अछूते शब्द चित्र अंकित कर सकना 'चार-वबेता' रचयिताओं 
के बाएँ द्वयाथ का खेल है; जातीय वीरता से इन आज़ादी पसन्द झुद्ढों का सीधा 
सम्बन्ध है; उनका प्रतिभा-स्ोत जंगी मनोइत्ति के उस वीर-रस-पूर्ण प्रदेश से 
होकर बहता है, जहाँ विजय और मे,त की देवियों सिपाही-जीवन के साथ हँस- 
हँसकर आँख-मिचौनी खेला करती हैं। जातीय “युद्ध-गान को परिपूर्णता की 
अन्तिम रेखा तक पहुँचाना चार-बेता'- रचयिता|श्रों की किस्मत में ही बदा था | 
धचार-बेता'-पुग के कई एक गान-रचयिता अपनी कृतियों को ”झड्रार रस- 
प्रधान बनाने का मोह-संवरण न कर सके | पर इस परिश्रम में उन्हें आशाप्रद. 
सफलता न मिल सकी, क्योंकि 'चार-बेता” संगीत की मूल-नीति से प्रेम के 
कोमल भाषों का कुछ भी सरोकार न था, ओर हो भी केसे सकता था १ 'चार- 
बता? संगीत के १ष्ठ पठपर किसी बारांगना की नृत्य-कला की ग्रदर्शिनी तो थी 
ही नहीं, वहाँ तो रण-बॉकुरे पठान योद्धाओं की उस निडर, बाकी ओर जोशीली 
हा का प्रतिब्रिम्ब था, जो पठान व्यक्तित्व में घुल-मिलकर एक रस हो 
हह। 
किर एक ऐसा समय आया, जब इस युग के गान-रचयिता लोक-कथाशओं 
तथा दुनिक जीवन की अ्रथ पूर्ण घव्नाश्रों को भी अ्रपनी कृतियों में विशेष स्थान 


हि $ ध के शक न 
खंबर की आजाद रू है श्६३ 


देने लगे। चार-बैता-संगीत के जंगी सुर-तालो के साथ इस शेंली को रचनाओं 
का भी स्वाभाविक मेल न हो सका; पर इनसे जनता के दिल में जीवन के प्रति 

..दिलचतो जरूर जाय उठी | यह समझते हुए किसी को भी देर न लगी कि 
जीवन की आम घटनाएँ अरथ-पूर्ण स्वाध्याय की वस्तु हैँ । जब भी इस शेली के 
“चार-बे ते! जनता के सम्मुख उपस्थित किये जाते थे, सब-के-सब श्रोतागण चित्र 
लिखे-से रह जाते -थे। कितना मर्मस्पशी था इनका प्रमाव--एक दम अछूता, 
एक दम मूत्तिमान ।. 
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निम्न-लिखित गीत इस शैली के “चार बैतों! का एक लोकप्रिय नमूना है। 


' हमारे हृदय-जगत्‌ की समूचो करुणा इस गीत की नायिका मासुनई” के लिए 


उमड़ आती है | करुणा के वेगमय प्रवाह में बहते-बहते हम 'नाबागई” नामक 
ग्राम में, जहाँ मासुनई की ससुराल थी, चले जाते है, ओर इस श्राम की सारी- 
की-सारी बुलडुलों को मामुनई के लिए अश्रुपात करते पाते हैं। मामुनई के 
पति शेरञ्रालम के प्रति हमारे हृदय में दारुण घृणा का संचार हो जाता है, 
क्योंकि हम उसक्रे हथ माकूम मामुनई के खून से रंगे हुए देखते हैँ। गीत 
की अन्तिम पंक्तियों में इसके रचयिता मुहम्मद हसन का नाम भी गुथा 
हुआ है-- 


त ए दा गुलो लखता रात्रेवते द तख्ता 

खाइर्ता दर पोरे ओर शो 

जाका लाड़े प ज़वानई 

अरमान दे मामुनई 

तए प हुस्न पूरा सड़वन्दें मिसरी तूरा 

प जूुबिन के दे शोले 

प हर तरक़ बाँ दे झुवारे दी 

प मख दे स्तारे दी 

(१) स्पिन मख बदन दे वाज दा गुसाज़ वो पके जाग 
पताए व लगावो दाग़ पताए बकड़ा मुकबविरी 
संगा दर पेखा श्वला सख्ता त ए दा गुलो लखता 
सख्ती श्वल्ा दर पेखा खबर न वे द वेखा 


ख़बर न वे सनमे गरजे दे व लेवनई 


बेला फूले आधी रात 


रमान दे सामुनई 


(२) ख़बर न शुण प हाला, प ग्रंरा दे लूर सलाला 
तकदीर गोरा सवाला'* '***** 

दरता जोड़ा वा दा बख्ता, त ए दा गुलो लख्ता 
ख़बर प ता अलम शो, चे गुलप तेरा कन्षम शो 
जालिम प शेर अलम शो 

ज़ालिमा शेर अलसा ! वे गुनाह कड़े मरशुनई 
अरमान दे सामुनई 

(टेक) «००००६९००७०७ 

(३) ता चे कड़ो यकीन द बल शुए तावेईन 

ख्पल् जान दे कड़ो ग़मग़ीन खपल जान दे कड़ो रुसवा 
द चादे स बुकड़ो कमबख्ता त ए दा गुलो लखता 
एसवा श्वले प कोर दुख्मना दे शुया खोर 
लमझुना दरता बुक्ड़ो, शुए माशूमा द नादानई 
अरमान दे सानुनई ! 

( टेक ) & ७० ०५+५+४+९५७८००९४०० ००७०० 

(४) लाशुमो शान से जाड़े, तु-कली लाड़े गुयारे 


* ओब द त्रस्ता लाड़े, खलील खो तमाको -- 


कड़े सवाल वो ये बदवख्त। त ए दा गुल्नो लखता 
तकदिरे दे द जाना, कचा ग़रसा खजाना 


# *+३+४ ० ०१० + ३ $ ७ ७» # ३५ # * ०० ७ ०१३ ३ १ * *+ ०७ ०» 


सुरेशे शेर अलंसा ! त ५ तोप जरमनई 

अरमान दे सामुनई 

( देक ) ४००४००००००+० ४००००० 

(५) स॒रे द ज्ड प सर शे त टोल जे र ओ जबर शे 
ल दे दरदा ना खबर शे, वस कड़ मासद असना 

द ग़मुनों द वालख्ता त ए दा गुलो लख्ता 

प टोल नावागई के अन्दलीव जाड़ी मरगान 

वे नंगा शू याराव ।॒ 

वे नंगा ज़मान श्वला शहीदा मामुनइ 


खबर की आजाद रू हें २६४ 

अरसान दे मामुनई 

( टेक ) $०५०००५००००००५००००० ७» 
--तू फूलों से लदी टहनी थी। 
आह, तू अपने सिंहासन से नीचे आ गिशी ! 
तेरा सेल्दर्य तेरे लिए ( प्राणघातक ) अमिदाह वन गया | 
इस भरी जवानी में ही तू मृत्यु का ग्रास बन गई । 
शोक है, ऐ मामुनई, तेरे लिए शोक है | 
(१) तेरा मुखमस्डल रुपहले ( आभूषण का-सा ) था, शोर तेरा शर्र्र 

बाज़का-सा ( फुरतीला ) था । 

एक चुगलखोर तेरे और तेरे पति के बीच में काग सिद्ध हुआ | 
तुके दोषी ठहराते हुए चुगलखोर ने तेरे पति को तेरे विरुद्ध भड़का दिया | 
हा, ठ॒के कैसी विपत्ति में फँसना पड़ा ! तू फूलों से लदी टहनी थी । 
तुके कैसी सख्त विषत्ति में फँसना पड़ा । 
असल मुआमले की त॒के कुछ खबर हो न थी ! 
तू बिलकुल हो अ्रचेत थो, प्यारो, कितनी मस्तानों थो तेरी गति । 
शोक है, ऐ माम्ुनई, तेरे लिए शोक है ! 
(२) व्‌ ( चुमलखोर की ) शरारत को भाँप न सकी | 
तेरी गोद में तेरी उदास बेटी लेट रही थी । 
इससे अगले दिन ही तुके तकदीर का तमाशा देखना पड़ा | 
तेरे विरुद्ध बहुत दिनों से पड़यन्त्र किया जा रहा था । 
तू फूलों से लदी टहनी थी। 
जब ( ठुक-जेसी ) खिली कली को तलवार के घाट उतार दिया गया । 
दुनिया-भर में ( इस अन्याय ) की दुह्ई फिर गई । 
हा, शेर आलम ने मामुनई पर जुल्म ढा दिया ! 
ऐ शेर आलम ! तूने एक निरपराधघ स्त्री की हत्या. कर डाली है। 
शोक है, ऐ मामुनई, तेरे लिए शोक है | 
(३ ) ऐ शेर आलम, तूने एक चुगलखोर को विश्वासपात्र समझता । 
उसकी ओर कुकते हुए तूने मामुनई के सतीत्व पर सन्देद किया। 
किसी का वूने क्‍या जिगाड़ा, ऐ कमबख्त ! 
अपने जीवन को ही तूनें उदास किया | 
(ऐ मामुनई-! ) वू फूलों से लदी टहनी थी | 
( ऐ शेर आलम ) वू अपने घर में ही चदनाम हो गया। 


२६६ 


बेला फूले आधी रात 


तेरी अपनी बहन ही तेरी शत्रु सिद्ध हुई । 
उसने तेरे पास चुगली खाई । 
ओर तूने एक अनजान बच्चेकी भाँति उसकी शत पर विश्वास कर लिया । 
शोक है, ऐ मामनई, तेरे लिए शोक हे ! 
(४) ऐ शेर आलम, अत्र तू बच्चे की भाँति विलख-बिलखकर रोता हं। 
जिसे अपने हाथों से मार डाला 
अब उसे फिर जिन्दा देखना चाहता दे तू ! 
पर पानी बाघ तोड़कर बह चुका है ( अ्रत्र वापस केस लोट सकता है ? ) | 
ऐ बदबख्त शेर श्रालम | बात तो कुछ भी न थी | 
खलील ने तो मामुनई से केवल थोड़ा-सा तम्बाकू ही माँगा था ! 
(ऐ मामुनई ! ) तू फूलों से लदी टहनी थी । 
ऐसा कदाचित्‌ मामुनई के भाग्य में ही बदा था ! 
दोपहर हुआ ही चाहता था | 
पतभाड़ के दिन थे ( जब मामुनई का बध किया गया ) 
ऐ शेर आलम ! खुदा करे, तेरा शरीर एक बड़ी तोप की गोलियों से 
छुलनी-छुलनी हो जाय । 
शोक है, ऐ मामुनई, तेरें लिए शोक है ! 
(४) ऐ शेर आलम ! तेरे हृदय में (गोलियों के) सराख हो जायूँ | 
तेरा सब कुछ नए-श्रष्ट हो जाय | 
ताकि उस वेदना से ( जिसमें से कि मामुनई को गुज़रना पड़ा तू स्वयं भी 
खबरदार हो जाय । 
ऐ मुहम्मदहसन ( गायक ) ! तू अपने करुण-क्रन्दून को शेष कर | 
(ऐ मामुनई ! ) तू फूलों से लदी टहनी थी | 
जावागई? आम की सारी-की-सारी बुलचुलें रुदन कर रही हैं । 
( कहती हैं ) प्रेमीजन विश्वासघाती हो गये । 
आह ! संसार खोदा हों गया ओर मामुनई शहीद हो गई । 
शोक है, ऐ मामुनई, तेरे लिए शोक है !” 
कभी-कभी एक ही कथा या घटना को एक से अधिक गायक अपनी रचना 


का विषय बनाते हैँ | यह बात निम्न-लिखित गीत से प्रत्यक्ष है, जो उपयुक्त 


गीत 


की नायिका मामुनई की दुखान्त जीवन-लीला का चित्रण करता है। इसका 


रचयिता, जेसाकि गीत की अ्रन्तिम पंक्तियों से स्पष्ट है, फ़ज़लरहमान नामक 


बढई 


है। इस गीत के रचयिता का विश्वास है कि मामुनई के विरुद्ध उसकी 


तू 


चर को आजाद रू प्र 


मत 2 और लक. का हर 
मत ने नुगली गये भा+ 


( टेक ) दे दुनियां गई दासा अरमान 

सहदहया से मुनई पैसे :र था के अरसान दई 

संता सीमालया द दलनियों गई दागा दोरान 

(१) सपश्या सामुनई से परिश्निया प मिसल एरा वा 
स्थाइस्स खापरें प चतसे के सशाहरा वा 

दे असल प्रासगे द घाजबट प कालोपरा वा 


खाल इन पे चोदशानई बचा थे सयन प दे यो जवान दई 


संगा नीमालूया द दुनियोँ गई दागा दोरानदई 


(्‌ घ््फक ) & «८७०६ 2३८४४ फेज ७ कोड ०7७: 


(४) बन थे चोरालई बुक्तटा खान प्रदी चरता राजमा शू 


रागेसाद मागुनई कड़ा इस दे दे दे सगे तमाँ शू 

दा खाइसरन ओ हुस्त ुसाड़ा मामुनई खुबारे द समा शू 
ओ थे सागुनई जोड़ जर्मा द मर्ग सामान 

संग्ा सीमाखया द दुनियां यह दासा। दोरानदड 

( (2 2: 0 ०००००*०९५ ०७७५० ००० » 

(3) झ्यो ये मामुनह नासा चाड़ राता सम्पाला कड़े 
वासोदेसाद बी सा रारीवा ये इलाला कटे 

दागा माशुम जोर ले रानिज्ञ दे जमाँ खाखआाला कड़े 
थे ए आओवीनम प स्तरगो द्रग साञझ्मरत लगे हिजरानदई 
संगा नीमाखुया द दुनियोगई दागा दौरानदई 

( ट्क् ) ०२००१०००००० 

(४) थे ए घुलीदो पस्तर॒गो मामुनई नारे सुरे कड़े 

लते टकाची द ख्याल जामें ए विनो जो कड़े 

त ने ये चेलतुना डरो खुन दे स्पेरे कड़े 

सोक चे कोरफे 8 खज्े साती सख्ते गुजुरानदई 

संगा नीमाखुया द दुनियाँगई दाया दौरानदई 

(५) सोक चे कोरके 6 खजे साती हया बए तली वी 
यो द बल प सर चराले कनत्री कचा लिदली वी 

गोराए मामुनई ता बेगुनाहा दे घजली वी 

कड़े लग सिपत पके तरकान फ़जुले रहमानदई 


६७ 


श्ध्द बेला फूले आधी रात॑ 


संगा नीमाखुया द दुनियाँगई दागा दोरानदई 
( शक ) है # २:७० ०४७ ७ क:छ७ 28-०७ श्श्ड्क 


“इस घुणास्पद संसारकी यही परम्बरा है ! 

मामुनई सृतल्युका ग्रास बन गई । 

हर कोई उसके लिए शोक कर रहा ६ ! 

केसा विश्वासघाती है यह संसार ! 

इस घुणास्पद संसारकी यही परम्परा थी | 

(१) मासुनई क्या थी, एक हूर थी । 

आह, उसका वध कर दिया गया | 

सोन्दर्यमें वह एक परी थो, 

ओर अपनी जन्म-भूमि भरमें विख्यात थी | 

असलमें वह वाजीड़”-प्रदेशकी 'ध्राचगै'-जातिसे थी । 

आभूपणण!ंसे उसका एक-एक अंग सुशोभित हो रहा था । 

उसकी सोतने उसके विरुद्ध चुगली खाई । 

कि वह किसी छुबीले युवकसे अनुचित सम्बन्ध रखती है । 

(२) सौतने चुगली खाई । 

अतः वे सव लीग जो मामुनईके अपने थे, 

उसके लिए पराये बन गये । 

उन्होंने मामुनईकों घेर लिया । 

हा, वे सब मामुनईके लहके प्यासे हो गये । 

मामुनईका सौन्दर्य ओर बाला-जोबन उसके लिए प्राणघाती सिद्ध हुआ । 

बह चिल्ला उठी--हा, मेरी मीतका सामान तेंयार हो गया ! 

: (३) मामुनईने कहा--ऐ लोगो ! 

मेरा बध करनेके लिए छुरियाँ तेज़ कर लो 

यदि गरीबकों इलाल करनेसे तुम्हारी तसल्ली होती है, 

तो ऐसा ही करलो 

पर मेरी वेगुनाह वेटीकों मेरी गोदमें दे दो । 

लाग्रों; मैं उसे जी भरकर देख लू, 

क्योंकि अब शीघ्र ही में उसे छोड़कर ( मृत्वुके अनजाने संसारमें ) चलती 
,... बनूंगी। 

(४) ज्यों ही मामुनईने अपनी प्यारी वेटी को देखा, उसकी चीख निकल 

गई | 


खैबचर की आजाद रू हैं २६६ 


€सकी टाँगें फड़फड़ाने लगीं 
( हृद्यकी झ्ॉँखोंसे उसने उस बुरी घड़ीकों देख लिया ) जब्र उसका वध हो 
चुका होगा | 
ओर उसके वन्न लहूसे लथपथ हो गये होंगे 
ऐ वियोग ! तू न होता, तो कितना अच्छा होता ! 
तूने कितनोंका शह-जीवन उजाड़ दिया है ! 
जो भी अपने घरमें दो पत्नियाँ रखता है, 
इसो चेदनापूर्ण परिणामको प्राप्त होता है ! 
(५) जो कोई भी दो छ्लियों से विवाह करता हैं, अपनी 'कीर््तिका संहार 
करता है ! 
सौत दूसरी सौतकी चुगली खाती है । 
किसोने ऐसी घठना न देखी हो, तो मामुनईको देखे, 
जो वेगुनाह थी और सोतकी चुगली के कारण मृत्युका ग्रास बनी | 
फ़ज़ल रहमान (गायक) ने, जो जातिसे बढ़ई है, 
मामुनईका थोड़ा-सा बखान ही किया है।” 
चार-बैता-युगके बाद रुवाई ओर ग़ज़ल का दौर झुरू हुआ । इन छुन्दोंका 
बतन दरअसल फ़ारत है; खुशहाललान खूब्क सरीखे पठान कवियोंने अपने 
कलाम में इन्हीं का साम्राज्य स्थापित किया । पठान प्रदेश के आमीण गवेये, 
भी इन छन्दों में गीत-रचना का मोह-संवरण न कर सके; पर उन्हेंने इन छुंदों 
की मौलिक पद्धति का अक्षरशः पालन करना ज़रूरी न समझा | रुताई, जो 
एक चौपदी रचना है, इन लोगोंके हाथों पड़कर लम्बी होती चली गई; 
प्रत्येक पंक्तिका वज़न बहुत-कुछ प्ारसी रुत्राईकी पंक्तिसे हो मिलता-जुलता 
होता- है; पर इन पंक्तियोंकी संख्या तीस चालीस तक देखनेमें आती है। 
ग़ज़लकी बन्दिश में भी बहुत कुछ आज़ादी से काम लिया जाता है। पर जहाँ 
तक विपय-सामग्री तथा शेलीका सम्बन्ध है, पठान-प्रदेश के आमीण गवैयों 
द्वारा रचित सरुत्राइयाँ तथा ग़ज़लें फ़ारसी रुवाइयों तथा गज़लों की विषय- 
सामग्री और शेलीकी दुनियासे बहुत दूर नहीं गई' । 
लंडई, लोबा, चार-बेता, रवाई ओर ग़ज़ल के अलावा पठान-गीतों की 
कई एक किसमें ओर भी हैँ; पर उन्हें अकसर अधिक महत्व नहीं दिया 
जाता । पर जहाँ तक इन सामान्य कोठिके गीतों की उमर का सम्बन्ध है, 
* बहुतसे मर्मी साहिल्य-ग्रेवी इन्हें पूर्व-लंडई-कालकी रचनाएँ मानने के लिए 
तेयार हैं । 


३०० बेला फूले आधी रात 


इस्लामिया कालेज पेशावरके अरबी तथा पश्तोके प्रोफेसर मे,लाना अब्टुर- 
रहीम भी इसो खुबालओे बन्दे हैँ । उनका अनुमान दे कि इनका जन्म पूर्व- 
'लंडई काल में हुआ | इनकी रचनाश्रों का सिलसिला पठान-गौत के सभी युग 
में बराबर जारी रहा । पर इन सामान्य प्रकार की पुरानी रचनाश्रों के जितने 
नमूने उपलब्ध हैं, विपय-सामग्रो तथा भाव-चित्रण के लिहाज़ से एक-दूसरे से 
बहुत पृथक्‌ हैं | बहुत से तो इतने गूढ तथा अधूरे हैँ कि इनका यथार्थ स्वरूप 
समझने में हम बिलकुल ही कोरे रहते हूँ | हाँ, कुछ नमूने ऐसे भी हैँ, जो 
हृदय की स्वतः स॒प्टि वाणी के प्रतिनिधि कहँ जा सकते हैँ | इस वार्णी का 
अपना ह। सरल संगीत है, जो पठान-जीवन के काब्योत्तव में अपनी ही छाप 
और मूच्छना लिये उपस्थित होता है। 

इस सामान्य प्रकार की कृतियों मे खात-खास ये हँ--- 

(१) पहलियाँ । इनके प्रति जनसाधारण के हृदय में विशेष प्रेम देखने में 
श्राता है। छोटी-मोदी श्रत॒क्रान्त पदेलियों की भरमार तो हैं ही, छन्दवद्ध 
पहेलियों की भी कमी नहीं है | दैनिक जीवन में जहाँ स्त्री-पुरप गीत गा-गाकर 
जी बहलाते हैं, वहाँ पहेलियाँ पूछपूछकर सूक तथा सुबृद्धि की कुश्ती भी लड़ा 
करते हैं। ख़ासकर त्योहारों तथा उत्सवों पर जुटनेवाली महफ़िलों में अन्य 
आमोद-प्रमोद की बातों के साथ पहेलियों को भी प्रचुर स्थान मिलता है । 

चरखे के सम्बन्ध में एक लोक-प्रिय पहेली है-- 

वे बणों वे व जुरो, द मर्ग गुन्दे परीगी 
खे जुना ग्रे ख्वारेगी 

सन्दरे ये लेजुतका, द नटो पशान गडेगी 
जाहिल ब न पोहेगी 

--न उसके पंख हैँ, न अस्थि 

पर वह पंछी की भाँति फड़फड़ाता है। 

सुमुखी कन्याएँ इस पर मुग्ध हो जाती हैं । 

मीठे गीत गा-गाकर वह नटकी भाँति नाचता है | 

वह मू् ही तो होगा, जो इसे दृकक न सकेगा ?? 

(२) लोरियां । ये प्रायः 'लंडई?-छुन्द में हैं। वात्सल्य रसको ये तरंगें अन्य 
सामान्य छुन्दों में भी मिलती हैं । 

कुछ नमूने लीजिए-- 

ह दे ग़टे स्तरगे लक्का स्तोरी दी अरप्ान 
यौ दे स्पिनके मख दे लका तख्त द सुलेमान 


खेबर की आजाद रुहें ३०१ 


हर दे नरे स्‍ला दालका तोग़ दा सुलेमान 
जार जार जड़ा मकड़ा द अरमान 

--(ऐ मेरे नन्‍हें) आकाश के सितारों की सी तेरी दो मोदी-मोशे श्राँखें हैं। 

शाहजहाँ के सिंहासन का-सा है तेरा गोरा-गोरा मुखड़ा । 

दो पतले-पतले बाजू हैँ; मानो ये ईरानी कारों हैं | 

" तेरी पतली कमर क्या है, सुलेमान का कमरबन्द है । 

में तुझ पर कुखान जाऊं, ( मेरे नन्‍हें | ) रो मत ।? 

* इ्युख्र दंगा दंग दंगदे, द पोज सर दे नरकचूर 
मोरे दे पता नशी रंजूर, पल्ार पता पसे चूर चूर 
प बनु के चन्द्‌ण ये, प मुरणानों के बातूर 
प ग्रोटो के खाइंस्ता वे, प दारो के नरकचूर 

बे ऐ भेरे नन्‍्हें | ) वाह-बाह केंसी ऊँची है तेरी नाक; 

कैंसा सीधा ओर खड़ा-खड़ा-सा है तेरी नाक का घिरा, 

एक दम नरकचूर” के सहश हो तो है यह । 

खुदा तेरी माँ को सदा तेरे सदमे से बचाये | 

खुदा करे, कभी तेरे बाप को तेरे रंज में चकनाचूर न होना पढ़े । 

पेड़ों में तू चन्दन है और पंछियों में बाज़ । 

गिरीदार गुठलियों में तू अत्यन्त सुडौल गुठली के सदश है, 

ओऔर जड़ियों में तू नरकचूर से कम नहीं |! 

(३) खेल-गीत । शैशव के इन सरल तरानों में आनन्द की उस चाँदनी के 
दर्शन होते हैं, जो पठान बालकों से हरूम किलोलें किया करती है | पठान- 
कविता के राज-पथ पर जहाँ 'लंडई”, 'लोबा' ओर 'चार-बेंता? इत्यादि गीतों 
का साम्राज्य रहता है, वहाँ अल्हड़ बच्चों के खेल गीतों को भी स्थान मिलता 
है। बच्चों के इन स्वतः सए-उदगारों में छुन्द-कोशल तथा अत्युक्तिमय काब्य- 
कला हूं ढना सरासर भूल होगी। हाँ, इनका अपना हो माथुय होता है, अपनी 

' ही लय, अपनी ही थाप । 

निम्न-लिखित गीत, जिसे पठान बच्चे फ़्लल पकने के रिनों में एक स्वर 
से या अद्ध-मिश्रित स्वर से गाते हैं, बच्चों के खेल-गीतों का एक उत्दाष्ट 
नमूना है- 


पृ नरकचूर एक देशी जड़ी दै, जो पठान माँ अपने शिक्ठ॒ को नीरोग रखने के 
क्विए प्रयोग में ज्ञावी है | 










०) प्र /2#7 रकम 


; न्फ्प्य्ण्क्ड्ज्ज्ट््डश्खि पक प्पस्सकप्रलय हमार लटका पफरणकससल्या 


९६ 


झहनाई़े के स्वर 


विवाह के उत्सव मैंने बहुत देखे। बीसियों बार-बारात में शामिल हुआा 
हूँ । विवाह के गान मैंने एक खास चाव के साथ सुने हैं और मुझे याद है कि 
स्वयं अपने विवाह में मेने अपने घर पर गान करती स्त्रियों के सम्मिलित खवरों , 
में अपने स्वर जोड़ने से भी संकोच न किया था । 
श्री काका कालेलकर ने अबने एक ग्रन्थ में उस गान की प्रशंसा की है, 
जिसमें कि एक गुत्रातों नववबू ने चूनरी रंगने वाले पड़ोसो रंगरेज से संवाद 
किया है। में इस गीत को फिर से सुनूगा। रंगरेज तो विवाह-गान में प्रान्त- 
प्रान्य में अभिनन्दित हुआ हैं। पंजाब के एक गान में बर की बहन रंगरेज से 
बर की पगद़ी शीमतायूर्वक रंग लाने के लिये कहती सुनायी पड़ती है; एक रत 
में मां नें गाया है। 
ललारी बटड़ा नी मेरे लाइले दा ग्रार, 
कोहदा बहुत प्यार; 
रंग रंग लियाने जोड़े खुनरियां। 
अआग्गिरेत का पत्र गेरे लाइले पुत्र का मित्र £ै 
उुसझे साथ उसया बदुल प्यार £ै, 
गंयरेज का पत्र जो श्र जुनसियां 
स्गरंग यर लाता ४ । 


गज ब्रज 3 यर १७ दल क 5 उ>नहनत पक इज 2॥ जाप ऐह। 3५ 
डे आल बाल यार ह॥ः मर मे बवाए म कट सप्ताह पहले 48 ख[रम्न 
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हो जाता है। रंगरेज तिए बर के लिये ही वस्त्र रंगकर नहीं लाता ; वधू के 


- लिए चुनरियाँ भी रंगकर लाता है, जिन्हें कि वर विवाह के समय भेंट करेगा | 


मुझे अपने ग्राम के रंगरेज्र की भावपूर्ण मुस्कराती आँखों की याद है जब 
कि बह मेरे विवाह में वस्त्र रंगकर हमारे घर आया था । उस समय मेरी म 
का यह गत कितना सबोब हो उठा था। एक पंजाबी विवाह-गाम में माँ 
कहती ऐ-- 
, तेरे बावल की हरीरा बगीची 
दरियाला तोता बोलता 
तोतिया तेनूं पत्मार्मा कथा दूध 
सगन चंगा बोलियो 
थीची करम लिखिया सो होवे 
हँसा चर टोलिया 
--तिरे पिता की इरी-भरी फुलबाड़ी है, 
उसमें हरे रंग का तोता बोल रहा है। 
है तोते | में तुफे कच्चा दूध पिलाऊँगी । 
तू हमारी कन्या को मंगलकारी आशीर्वाद दे । 
हे पत्नी ! होगा वद्दी, जो तेरे भाग्य में है । 
हमने तेरे लिए हंस जैसा वर चुना है । 
विवाह के आनन्द और मंगल-कामना में तोते को शामिल करने की 
भावना मानव और प्रकृति के प्रथम-मिलन की स्मृति लिये हुए है| 
एक पंजात्री गीत में दुलद्दिन कहती दै-- 
तूं चढवे पुन्नों दे चन्द्‌ 
सहां दे सन्‍्दू - 
में तेनें देखन आई 
देख बनना मेरे हत्थ रंगीले 
में इत्थ मेंहदी लाई 
--दय हो, पूर्णमासी के चन्द्रमा | 
आओ महान्‌ आनन्द ! 
में तुके देखने आई हैँ । 
देख ओ वर, भेरे द्याथ रँगीले है । 
मैंने अपने हाथों में मेंहदी लगाई है ।? 
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एक पंजात्री गीत में दुलहिन के छुपने की चेष्टा की ओर संकेत किया 
गया है-- 
लुक जा लुक जा नीं राधा 
कृष्ण ढँडोड़े आये 
नीं में लुकी न रहसाँ 
धर्मी वावलने सदावे 
लुक जा लुक जा नीं राधा 
कृष्ण घोड़ी चढ़ आये 
(लिप जा, छिप जा, है राधा 
रृप्णनी तेरे साथ विवाह करने के लिए आ गये |? 
पे छिप्री न रहूँगी। 
वे मेरे पिता के बुलाने से आये हू ।! 
'पछिप जा छिप जा, ओ राधा ! 
कृप्णजी घोड़ी पर चढ़कर आ गये हैं ।? 
प्रजा की पुत्री अपने विता की शिकायत करने से संकोच नहीं करती-- 
सब धन दित्ता बावज सब धन दित्ता 
हक न दित्ता अरबी घोड़ा 
श्री रंग कानियाँ सारे । 
सब घन दित्ता बावचल सब धन दित्ता 
पान दिसीयवूरी मज्क 
सोहरा कानियाँ मारे 
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सोच पई सब परिवारजी 
तुर्सी क्‍यों रे वाचल सीस नमाया 
भाग लियाई कन्या नालजी 
हत्थ फड़ सोटी बावल तन कर धोती 
बर जो देखन जाईयो 
उरे न देखीं वावल परे न देखीं 
देखीं बिच्च लाहौरजी 
सस्स भी देखी सौहरा भी देखी 
बावल देखीं सब परिवारजी 
सज्मां भी देखीं वावल घोड़े भी देखीं 
देखीं चंगा कुल्ल कारजी 
“जिस दिन कन्या ने जन्म लिया 
सारा परिवार सोच में पड़ गया 
तुमने सिर क्‍यों कुका लिया पिताजी १ 
कन्या अपना भाग्य अपने साथ लाई है, 
हाथ में लाठी ले लो, धोती पहन लो, 
जा्रों, 
मेरे लिए वर ह ढ़ लाओ | 
न भ्रधिक समीप देखना, न दूर देखना, 
लाहोर के बीच देखना 
सास भी देखना, ससुर भी देखना 
पिताजी, सारा परिवार देखना 
मैंसें भी देखना, घोढ़े भी देखना । 
सारा कारोवार देखना !? 
बर हा ढ़ने के चित्र पंजाबी विवाह-संगीत की विशेषता है-- 
बीवी वावल चतुर सुजान ः 
सजादा वर टोलिया 
माये केहो जा घर वार 
केहो जा चलन चाल 
सज़ादा वर टोलिया 
बीवी हस्त फूलन ओहदे वार 
' घोड़े लक्ख चार _ 
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सजादा वर टोलिया 
बीबी आप घोड़े असवार 
नौकर वेशुमार 
सजादा वर होलिया 
बीची कागजों दा ओह लखईया 
या ओहदा रोज 
सजादा बर टोलिया 
--द्दि पुत्री ! तेरा पिता बहुत चतुर और सज्जन है 
उसने तेरे लिए शाइजादा वर तलाश किया है ।? 
है माँ | उसका खानदान केसा है ! 
उसका चरित्र केसा है ! 
शाहजादा वर तलाश किया है [? 
-- है पुत्री, उसके दरवाज़े पर हाथी भूमते हैं । 
उसके पास चार लाख घोड़े हैं । 
शाइजादा वर तलाश किया है। 
वह स्वयं घोड़ेपर सवार है। 
उसके सेवक वेशुमार हैं । 
शाहजादा वर तलाश किया है 
है पुत्री कागृजों का वह लेखक है । 
हर रोज एक रुपया कमा लेता है। 
शाहजादा वर तलाश किया है ।* 
होली का गीत पंजाबी विवाह-संगीत में विषाद के स्वर भर देता है-- 
रकखला वबावल रकखला थे 
तूँ अज्ज दे रैेन कटा 
बावल तेरा पुन्न होवे 
किक्कुत रकख़लों बेटिये नीं 
में सज्जन सदा ले आप 
दिल धर न रो बेटिये 
माता, दी में लाडली 
मैंने बावल दिचा दूर 


गलियाँ ताँ होईयाँ भीड़ियाँ 
अंगन होया, परदेसजी 
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ये सुन चावल मेरे 
धशज्ज दी रेस कटा 

“-पद्ख लो, रितायी, रख लो, 
छान मी रात यहीं रथ लो, 
पिताओी, छग्हारा एन होगा? 


उ्णे ३ 
पा 
हलक 
+ 
प्दु 
३ 
उा 
हि 
श्र 
है| 
सु! 
ग््य 
४५१ 2 
है ३ । 
हक व 
न्डई 
न ध 


यहाँदी गलियों श्रब नेरे लिए तंग हो गई हैं । 
यह झांगन खत्र परदेश के समान €। 
सुनी पिताडी, 
मुझे आन फी रात रुस लो 
बंगाल के गांव में बस्बबू के पासा सेलने फा दृश्य अंकित किया गया 
£। धस्यपू का राघारृष्ण का रस दे दिया गया है। यदि कृष्ण द्वार जावगा, 
, तो राधा को झ्पनी बंसरी दे देंगा-यह शर्ते रखी गई हूँ । राचा द्वार जायगी, 
जो श्पना गक्तादार कृष्ण को दे देगी। गीत के मलिक शब्द बंगाली विवाह- 
गाने दी चिस-मंबोन सम्पत्ति हैं 

राधा कृष्ण खेले पाशा आनन्द अपार 

पाशाय यदि द्वारे भगवान 

मोहन बांशी करवे दान 

राधा दरले दिवे मुक्ताद्यर 

राधा कृष्ण खेले पाशा आनन्द अपार 

गीत के श्रन्त में हम कृष्ण को द्वार के दुःख से अश्व पात करते पाते हैं; 
राधा और उसकी ससियों जीत की खुशी में फूलों नहीं समाती | सी-दिल्लगी 
के ऐसे गान विवाद के समय एक अपना ही वातावरण रच लेते 
मारवाद़ के एक गान में कल्या अपने बाद्य से योग्य बर चुनने की प्रार्थना 

करती है । सम्पूर्ण गान एक छयि बनकर मारे सम्मुख आया है-- 

काचा दाख हेंठ बनडी 

पान चाबे, फूल से घे 

करे ये बावाजी से बीनती 


३१० बेला फूले आधी रात 


वात्राजी देस देता परदेस दीजो 
म्हारी जोड़ी को बर देर जो 
इस खेल ये वाबाजीरी प्यारी बनड़ी 
हेरयो ये फूल गुलाब की 
कालो मत हेरो, बाबाजी, कुलने लजाते 
गोरों मत हेरो, बाबाजी, अंग पसीजे 
लांबो मत हेरो, बाबाजी, सांगर चू'टे 
ओछो मत हेरो, बावाजी, - वन्यू बतावे 
एसो बर हेरो 
कासी को वासी 
बाई के मन भासी 
हस्ती चढ़ आसी 
“-कच्चे थश्रगूर की लता के नीचे दुलद्दिन 
पान चबद्मा रही है, फूल सूँघ रही है। 
अपने वावा से विनय कर रही है 
धावा देश, के बजाय चाहे मुझे परदेश में कर देना | 
पर मेरी जोड़ी का वर देखना | हि 
हँस खेल, बाबा की प्यारी दुलहिन, मेंने तेरे लिए गुलाब का फूल 
देख लिया | ४ 
धाबा, मेरे लिए काला वर न हूँ दना, 
बह कुल को लबज्जित करेगा। 
वाबा, मेरे लिए गोरा वर न हो ढना । 
वह जरा-सा काम करने पर पसीना-पसीना हो जांयगा | 
बाबा, सेरे लिए लम्बा वरन है ढना। 
वह केवल 'सॉँगर! की फूलियाँ इक्त से उतारने भर का काम देगा | 
बाबा, मेरे लिए ठिगना वर न दे ढना | 
सब उसे बीना बतायें गे | . 
ऐसा वर हू ढठना | 
जो काशी का वासी हो | 
चह बाई के मन भायेगा 
चह द्ाथी पर चढ़कर आयेगा |? 





मयूर ओर मानव 


हिन्दुस्तान मयूर का:अ्पना देश है। लेका शोर एशिया के कुछ श्रन्य 
प्रदेशों में भी मक्ृति ने मबूर के लिए स्थान बनाया है। और वहीं से मधूर 
यूरोप के चिड़ियाघरों में भी जा पहुँचा है । 

मयूर का घोंसला अधिक सुन्दर नहीं होता । प्रावः भूमि पर ही मबूर अपना 
घोंसला बनाना पसन्द करता है। घोंसला बनाने में ग्रधिक सहायता मयूरी किया 
करती है। पुराने खण्डहरों में भी मबूूर का घोंसला देखने में आया है। मे 
याद है, बचपन में मैंने एक बार अपने घर के पास के एक भग्नावशेष में मयूर 
का घोंसला हूं ढ़ निकाला था | 

मयुर अकेला विचरना पसन्द नहीं करता ; कुंड में उसे विशेष आनन्द 
आता है। मयूर की कुहू-घ्वनि उसके आन्तरिक आनन्द का संकेत करतीह। 
आकाश पर बादल देखकर मयूर का चित्त आह्ादित हो जाता है। यह भी 
विख्यात है कि जब मयूरों का कु|ड सम्मिलित स्वर से कुहकता है, तब इन्द्र का 
हृदय धरती को सावन की भड़ियों से ग्राप्लावित कर देने के लिए उत्सुक हो 
उठता है। एक क्लुड में कई मयूरनियाँ रहती हैं । जब सयूर नाचते हैं, तो मयूर- 
नियाँ उसकी भाव-भंगी की ओर निहारती जाती हैं । लोक-साहित्य यह भी 
बताता है कि ठत्य की इतिश्री के समय मयूर के आँसू भरने लगते हैं, और 
मधूरनियाँ उन्हें पी जाने में अत्यन्त दोशियारी से काम लेती हैं। जो मधूरी | 
आँसुओं को भूमि पर गिरने से पहले ही पी ऐेती है, वह अपने अरे से नर- 


९, झार फो वृमि पर मिस हइश्चा प्रांस उठाती £ै, बह 
3 मादा दिखु मियालती है। सम्भवतः लोफ-्ताहित्य 


ञ के 


॥5 समय में मरी आड-यों परदे बनीं है; ग्रार पालतू मगरी के अर 


ले हि ६ 





पर पिगट थे शिशु पियातने के लिए सयरी को लगातार मास-गर 


| 5 
पर । कु ६%%% उनका ४ कटयी हू न अली ध्पृ आए पक $ः शु वि कक 
पा €१। एश्८ छांत प्र ध्यान मे सास बाच्य ६ + कि शुर कादायपा 


के अन्क 
ह 


>ब3 +#+. 468 + 
भर, बह 
अन्‍्न्‍म्की 


$ तर मादा आज बा एक सयान सहता स्सद बाद नर या पंग्त 
छटने हगदझं ६ । 


श्र 
मपूर भी प्राय छाजत हंसी है। उसकी तीस-पतीय बर्ष की श्ायु श्रथुक्ति 
पूर्ण नहीं €, यह बाल उसे एक बार अपने मास के एक बयोगछ अनुभवी किसान 


हालाए प्र नो तारझायुर फा झन्‍्त फरने के पश्याव युद्धनदेव के झए में 
परिशात हो गा। ) गर दिन मर की झरनी समारों बनाया था। कार्विक्रेय को 
स्सि मर जे से चला गा, परााशिक शझाख्यानों की किसी 

हुई सस्ती से यह सुन सरने थे लिए मे उत्तुझ हू । 
यह ठीक दे कि मिकस्दर की राजनेतिक विश्यों से पहल थूनान ने मयूर 
। हद थे ; पर पुरातन गूनानी झ्राएयान बताते हैं कि छऋतुशों की देवों 
एस, जिसका बियाह खाकादा के देवता लेउस से गुग्मा था, मयूर से बहुत स्नेह 
सा यह धिय पर्ची उसके भक्तों की दृष्टि में विशेष भ्रद्धा का पात्र 
हो उठा था। एक बार जेठस इसो नामक कन्या पर, जो एँसा की शआ्राराधना 
किया करती थी, मुग्ध हो गया | हरा फो इसका पता चल जाने पर ज़उस ने 
यो की कलोर गाय के रुप में परिणत कर दिया | ईरा का सम्देद बराबर बना 
रहा ; श्रं।र उसने 'श्रारसुस'ं वंती इस गाय को देख-रेस पर नियुक्त फर दिया | 
आारगुस ने पूरी एक मी श्ाँखें पाई थीं ओर एक समय में केवल उसकी दो 
शंख की दे निद्रा श्राती थी। टरा को पृण्य श्राशा थी कि शारगुस के पदरे में 
इयो सुरसित रहूगी ; पर जेंउव ने एक चाल चली। उसके आदेशानुतार 
द(ुरम8? ने अपने स्वर्गीय संगोत-द्वारा आारगुस की सत्र आंखों को मुला दिया 
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आर फिर धोखे से उत्तका वष्र॒ कर दिया । हेरा को आरगुस की मृत्यु से बहुत 
व्यथा हुईं, ओर उसने उसको सेवा के अ्भिनन्दन-स्वरूप उसकी आँखें अपने 
प्रिय पक्षी मयूर के पंखों पर चित्रित कर दीं। यूरोप में सयूर के पंख घर मे 
रखना प्रायः अशुभ समझा जाता है। बहुत सम्भव है कि यह लोक-विश्वास इस 
यूनानी कथा के आधार पर बना हो ; कभी न सोनेवाली--चिर-जाग्रतू--आरँखों 
का सम्बन्ध शायद्‌ अशुभ दृष्टि (८शां। ९४०) से स्थापित कर लिया गया हो | 
भगवान्‌, मयूर और पातक' शीर्षक एक लोक-कथा, जिसने यूरोप के 
लोक-जीवन को छू लिया है, वतलाती है कि जब भगवान्‌ ने पहले-पहल मयूर 
की रचना की, तो उसके सुन्दर पंख देखकर सातों पातक जल उठे | उन्होंने 
भगवान्‌ की वेइन्साफ़ी की शिकायत की। भगवान ने उनकी शिकायत सुनी 
आर व्यंगपूर्वक कहा-- हाँ, ठुम ठीक ही तो कहते हो । मुझ से वेश्न्साफ़ी हो 
गई है, क्योंकि मेंने तुम्हें तुम्हारे अधिकार से ज्यादा दे दिया। तुम्हें रात का 
काला अंचल आपतरा देता है ; तुम रात के अंचल से भी अधिक काले हो 
जाओ ।? इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ ने “ईपष्याः की पीलो श्रॉँख, 'ध्यंस! की लाल 
ग्रॉँख, 'डाह? की इरो श्राॉल ओर अन्य पापों की श्राँखें मयूर के पंखों पर 
चित्रित कर दीं अर अपनी सुन्दर सश्टि के इस दूल्हे को खुला विचरने के लिए 
छोड़ दिया । प्रत्येक पातक तब से मयूर के पीछे भागने लगा ; पर अपनी श्राँख 
फिर से प्राप्त कर सकने की इच्छा कोई भी पाप पूर्ण न्ीं कर सका ।" जहाँ- 
जहाँ यह कथा प्रचलित हुई है, जनता का यह विश्वास अ्रवश्य पक्का होता गया 
है कि जिस घर में मयूर के पंख मंजूद दवा, वहाँ पातकों के प्रवेश का भय बरा- 
बर बना रहता है । 
पर दिन्दस्तान में मयूर के पंख सदा शुभ समझे जाते हूँ । बाहर खेत में 
मयूर के पंख गिरे पाकर मुझे कितना चावभरा आनन्द आता था। बचपन के 
दे बते दिन, जब्र में इन पंखों को अपनी पुस्तकों के पास सजाकर रख देता था, 
मुझे भूले नहीं हूँ । एक बार तो मेने साठ-सत्तर पंख जमा कर लिये थे, और 
नें अजब छान से अपनी पीठ पर बॉबकर मुझे छत पर नाचते देखकर मेरा 
छोटा भाई दीड़ादीड़ा मां से जाकर बोल उठा था--माँ, भश्या मयूर बना 
नाच रदा ६।॥? 
एक पुरातन प्रथा के अनुसार दल्षिय-श्रफ्नीका की काकिर जाति में यह 
ब्ेश्वास जोरों पर रद्म हे कि यदि मयूर का प॑ख जलाकर इसका घुश्मों नवजात 


., एठ5, 090वप८६४०४ ५0० ६०)):676 (4897), 72, 7- 


मयूर और मानव ३१४ 


शिशु की नाक में छोड़ा जाय, तो वह शिशु बड़ा होने पर मयूर की भाँति कभी 
बादल की गरज से या वज की कशुभेदी कड़कड़ाहट से घबरायगा नहीं ।* 

पंजाब में सांप का विप उतारने के लिए कहीं-कहीं मयूर का पंख आपधि 
के रुप में प्रयुक्त किया जाता है* ; पूछ के पास का पंख कूट्कर तम्बाकू की 
तरह पीने से विप का असर कम होता-होता एकदम दूर हो जाता है, यह बात 
विख्यात है। 

उड़ीसा प्रान्त की स्विसत मयूरभंज में एक पुरातन आख्यान प्रचलित है, 
जिसके अनुसार वहाँ के प्रथम राजा की सृष्टि मयूरी के अरे से हुईं मानी जाती 
है, इसी से वहाँ के राजा के हस्ताक्षर का सांकेतिक चिह्न मयूर की छुवि में 
परिणत हो उठा था। मयूर मारना वहाँ कानून के अनुतार मना चला 
आता है। 

भीलों की एक उपजाति, जो 'मयूरी' कहलाती है, मयूर के प्रति अपनी पुरातन 
आस्था को बराबर कायम रखतो चली झा रही है । विवाह आदि शुभ अवसरों- 
पर वे मयूर की मूर्ति की पूजा करने से कभी नहीं चूकते । मयूर की रक्षा करना 
वे अपना प्रथम कर्म मानते हूँ, अ।र उनकी ज््रियोँ वन में मयूर को देखकर घूं घट 
निकालकर गुजरती हैँ । ओर उनका एक पुरातन विश्वास यह भी है कि मयूर के 
पद-चिह्ों पर पेर रखकर चलना मयूर के प्रति अपनी श्रद्धा को क्षीण करने के बराबर 
है। ऐसा करने से वे निश्चय ही किसी बीमारी या विपत्ति के शिकार होंगे, ऐसी 
उनकी धारणा है। 

मद्रास प्रेसिडेन्सी में उद्यगिरि एजेन्सी के अन्तगत कोंढ नामक श्रादिम जाति 
का एक देवता, जो ऋठ और फसल का संचालन करता है, एक दिन मयूर की मूर्ति 
पा उठा था। ४ कोंढों का यह देवता--थेढा पेन्नू'--अपने सम्मुख मनुष्य की चलि 
माँगा करता था। एक लम्बा बाँस ( जिसके ऊपरी सिरे पर मयूर के पंख बँधे रहते 
थे ) और वलि दिये जाने वाले व्यक्ति को साथ लिये कबीले के लोग वाजे-गाजे के 
साथ पहले ग्राम का और इसकी चारों सीमाओं का चक्कर फाठते थे | बाजा बजाने 
बाले आगे रहते थे । जद्दों से लोग चलते थे, वहाँ वापस पहुँचकर मयूर के पंखों- 
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वाला वॉस ग्राम-देवता 'छकरी पेन्नू? के पास रख दिया जाता था। तीन बड़े 
पत्थर, जो पास-पास रखे रंहते थे, आरम-देवता का चिह्न समझे जाते थे । इसके 
समीप ही मोर-देवता 'ेढा-पेन्नू! की मूर्ति, जो पीतल से बनती थी, दफनाई रहती 
थी | यहाँ पहले एक वाराह की बलि दी जाती थी । वाराह का रक्त बहकर पास के 
ताज़ा खुदे गड़हे में चला जाता था; फिर शीघ्र ही वह व्यक्ति, जिसकी बलि देनी 
होती थी ओर जिसे सम्भवतः कोई नशा पिलाकर वेहोश कर दिया जाता था, 
बलयूवंक धड़ाम से उस गडदे में गिरा दिया जाता था | वहाँ गड्ढे में उसका 
मुंह दबाकर कीचड़ में घुसा दिया जाता, ओर जब तक उसकी जान न निकल 
जाती, वह व्यक्ति छुग्पटाता रह जाता था। इस बीच में खूब्र बाजा बजता था | 
इसके बाद देवता का पुजारी, जो 'छ्ानी? कहलाता था, उस पुरुष के शरीर से एक 
मांस का ठुकड़ा काठकर विशेष संस्कार के साथ ग्राम-देवता और मयूर-देवता के 
बीच में धरती माता की खुशी के निमित्त दफना देता था। फिर प्रत्येक ग्राम के व्यक्ति 
उसके शरीर का जरा-जरा भाग अपने-अपने ग्राम में ले जाते थे ओर इसी संस्कार 
के साथ उसे वहाँ के ग्रामदेवता और मयूर-देवता के बीच की भूमि में दफना देना 
होता था । 
लोक-विश्वास ने हिन्दुस्तान में मयूर मारने तथा इसका मांस खाने का निषेध 

कर रखा है; पर इस देश में कहीं भी मयूर मारा या खाया न जाता हो, यह बात 
नहीं है। यूरोप में भी पहले शाही सहमोजों में मयूर का मांस खाने का रिवाज ज़ोरों- 
पर रहा ह---खासकर मयू के बच्चों का मांस अत्यन्त स्वादिष्ट समझा जाता था | 

पर इधर यह रिवाज़ नहीं रहा, क्‍योंकि मांस के जायके के सम्बन्ध में राय बदल गई 
है । रोम में पहले-पहल 'होरटेंसियस? ने मयूर का मांस खाने की प्रथा चलाई थी; 

फिर दो रोमन सम्रादों ने मयूर की जीभ तथा इसके मग्ज़ को अपने आमिष 

भोजन में चुन लिया था ।* 

र्‌ 
बचपन में मैंने बोपोलूची'की कथा सुनी थो ; मयूर इस कथा में मनुष्य की 

भाषा में बोला था। सस्षियों के साथ बोपोलूची कूएँ पर पानी भर रही थी | वह 

अनाथ थो ; पर सीन्दय में उसको सब्र सखियाँ उसके सम्मुख फीकी पड़ गई थीं | 

बारी-बारी से दरएक ने अपने चचा के श्राने का कल्पना-चित्र खींच डाला | पहले 

बोपोलूचों चुप रद्दी ; फिर वह भी कद्दने लगी कि शीघ्र ही उसका चचा भी उप- 

इार-लेकर उसके घर आयेगा। अगले रोज दी एक वनजारा, जिसने छुपकर कुएँ के 
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समीप बोपोलू ची की घात सुन ली थी श्रे,२ उसके सुन्दर मुखपर मुग्ध हो गया था, 
उसझे पर आ पहुंचा । उसे उपहार देते हुए वद शेला--+ तुम्द्ारा चचा हूँ 
अर गुम्दें झपने घर लिया ले जाने के लिए आया हूँ ? बोपीलूची उसके साथ चल 
पड़ी । रास्ते में एक सबूर मिला, वह बोला--श्रोरी बोपोलूची, शिस पुरुष के 
साथ तुम जा री ही, बह तुझझारा चचा नहीं है, वह तो एक ठग है |? इस 
.पर बनवारे ने कहा श्री बोपोलूचो, तुम मदूर की बात मत सुनो; इस देश के मोर 
तो योदी शोर मचाया फरते हू । कथा आगे बढ़ती गई थो ; उस ठग बनजारे थे 
घर पं.चगर और उसे घता बताकर बोपोलूनी बाल-बाल बच आई थी । पर 
मेरा ध्यान तो मयूर के शह्दों पर ही डिक गया था। मवबूर मनुष्य की भाषा में केसे 
घोल सका था १ यह प्रश्न तब मेरे हृदय में ने उठा था; में तो यही सोचने लगा 
था कवि बोपोलूचो ने उपकारी मयूर की बातका महत्त्व समय पर क्‍यों न समझा ! 
लोक-कथा में स्थान रथान पर मोर ने प्रवेश किया है। प्रत्येक रानी फी यह छठ 
आस्था थी कि जब तक उसका पाला हुआ मधूर सुरक्षित है, उसका महल सांसा- 
रिक्त संकदों से एकदम अदूता रट्रेगा । रानी कोकलों ने एक नहीं, पॉच मोर पाल 
रखे थे । कईी कही लोक-फथा पाए हुए मयूर के मारे जाने पर रानियों के ऑँसुय्रों 
से भीग गई थी | 
अपूरी श्रौर गीदड़!की दुःखान्तक कथा, जिसकी करुणा मैं बचपन में अधिक 
न झनुभव कर सका था, पंजाबी लोक-सा्िित्यमें एक विशेष स्थान रखती है | 
एक मयूरी अर एक गीदड़ में मित्रता होगई | दोनों एक साथ भोजन करते। 
मयूरी बेर खाती ; गोदड़ शिकार मारकर.लाता । मित्रताके पहले दिन दी गीदड़ 
में देखा कि मयूरी बेरों फी गुठलियाँ वो रही ऐै। यह क्‍यों ??--उसने पूछा | 
मबूरी ने उत्तर दिया--मैं सयानी माँकी वेटी हूँ, में सदा ऐसा किया करती 
हूँ | गुठलियों उग आती द आर बेर इचोकी शद्धि करके में अपने अहसान से 
ब्रदुत दृद्‌ तक बरी दो जात हूँ ।? 
गीदद़ ने उस दिन एक मगेमना खाया था। उसने भी मेमने की अतड़ियाँ वो 
दी, ओर इसे अपनी कुलरीति बताकर उसने गयर से सिर ऊँचा कर लिया । गुठ- 
लियाँ उग आई । अ्रतड़ियों से एक भी कॉपल न निकली-। मबूरी ने मजाक 
किया | 
. अंतड़ियाँ डगने में कई मास चादिएँ, यह मेरा श्रनुभव ६ ?-गीदड़ 
बोला। |, 
मास नहीं, वर्ष कहो ।--मयूरी ने कहा | 
एक दिन गीदुड़ को कोई शिकार न मिला | मोरनी चेर खाती हुई बोली-- 


8. 


३१ चेला फूले आधी रात 


अ्रतड़ियाँ उगीं नहीं, ओर बेर तुम खाओंगे नहीं |? 
गीदड़की आँखे लाल हो गई' । 'वेर न खाऊँ गा, न सही ; में बेर खानेवाली 
को तो खा सकता हूं !? 
.गीदड़ यह कहकर मोरनी पर ऋपठ पड़ा और उसे खा गया। मयूरी की यह 
वरुण कथा लोक-गीत की वस्तु क्‍यों नहीं बन पाई, यह बात अभी तक मेरी समझ 
में नहीं आई । 
पंजाब की एक लोक-कथा में मयुर आर मना में मामा-भांजी का सम्बन्ध बताया 
गया है। मेना को कहीं से विवाह में शामिल होने का निमनन्‍्त्रण मिला । उसने 
अपनी कुरूपता का विचार किया । किर वह मोर के पास गई ओर बोौली-- 
भामा, मेरे साथ जुरा अपनी टॉँगें बदल लो, तो में विवाह देख 
श्राऊँ 0 मयूर ने मेंना की प्रार्थना स्वीकार करली | और फिर जब मयुर ने सोचा कि 
वे काली और छोटी टाँगें उसके सुन्दर शरीर को एकदम कुरूप बनाये डालती हैं,तत्र 
वह मैना के वापस आने के दिन गिनने लगा। मेना ने विवाह से लौटने पर 
मयूर को टाँगें लोटाने से इनकार कर दिया। तब से मयूर बरावर छुटपटाया 
करता है, 'मेना !! मैना !! एक हुक-सी उसके हृदय में उठती है ; उसका करुण 
(वर इसका साक्षी है। और जब मयूर नाचता है, तब अपने पेरों का ध्यान करके 
वह कहता है-- “भगवान्‌ ने मुझे इतना सुन्दर बनाया ; पर मेरे पेर कितने 
कुख्प हैं [?* 
मध्य-्प्रान्त की एक लोक-कथा में" एक मयूरी ने अपनी गोंद ली हुई 
चींटी की मृत्यु पर अपनी करुणा के प्रसार में वटइचक्ष, काग, हाथी, हिरन, 
नदी, खेत, राजा इत्यादि को भी अपने साथ शामिल करने का यत्न किया 
है। चींठी ने एक दिन मयूरी के लिए “अरसेलू?? तलने का विचार किया। 
मयूरी ने बहुत मना किया ; पर उसने एक न मानी 4 मयुरी बाहर गई हुई 
थी ; अरसे लू तलते-तलते चींटी खें,लते तेल में गिसकर जल मरी । जब्र मयूरी 
को पता चला, वह बरगद-तले बैठकर शोकाशभ्र बद्चाने लगी | बरगद ने कहां-- 
राज़ तो ठम खुश रहती थीं, -आज ये आँसू क्‍यों ?? मयूरी ने उत्तर दिया-- 
टी मर गई | मथूरी व्यथित है | वरगद्‌ रोता है!” बरगद रो पड़ा। रोते 


५ * 45 ७ ब. ३० 
।. ख्य ने मेंनें ऐन्नां सुन्दर रचिया पर मेरे पेर किन्‍ने कोमेन ! 
9. युवा 6 फताह्षत्त हैएततप७४७ ( नेद्वात, 490] ), रै. पं. एडटपाइए शा, 
जिदिताठ वा फिछ 0एटआफि ए+6एंए6९ड ता गाते, 


|. #%० 
कुज्कफू फ्कयकू ६] हे 
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बरगद से काग ने आकर दुःख पूछा और उसे भी शामिल कर लिया गया। 
इसी तरह कहानी आगे बढ़ती गई है। जिंस किसी ने इस कहानी के विषय में 
' जिज्ञासा की, उसके साथ कोई-न-कोई घटना हो गई, और अन्त में इस कद्दानी 
को रानी से पंडरल्जु पड़म्माने पूछा, तब रानी ने व्योरेवार सारा बृत्तान्त कह 
सुनाया | वह कथा इससे आगे न बढ़ी । 
मयूर शायद यह नहीं जानता कि उसने एक दिन हिन्टस्तान के काव्य में 
चौबीस अक्षरों की 'मयूरगति” नामक दत्त और “मयूरसारिणी? नामक तेरह 
अच्चूरों के एक छुन्द का निर्माण करने के लिए यहाँ के कवियों को प्रेरणा दी थी । 
हिन्दुस्तान के लोक-गीत में मयूर ने प्रांत-प्रांत में, गाँव-गाँव में, स्थान पाया 
हैं । मयूर की कुहुक से लोक-गीत में एक नया ही रंग आ गया है, एक नया ही 
अन्दाज़ | मयूर तो अत्र भी पंख फैलाकर नाचता है, उसकी शाद्दी कल्नगी 
अब भी लोक-जीवन को छू-छू जाती है। गाँव की स्त्री अब भी, पुरातन-काल 
की भाँति ही, मयूर का नाच देखने के लिए उत्सुक रहती है, ओर पुरुष भी । 
गाँव वाले कहते हैं, मयूर ने ही पहले-पहल मनुष्य के छृदय में दृत्य-कला 
का बीज बोया था | उसी ने पहले-पहलः लोक-गीत को दनृत्य-गान का ताल 
प्रदान किया था। और यह तो ठीक ही है कि मयूर के साथ मनुष्य का हज्जारों 
वर्षों का इतिहास गुथा हुआ है। 


मयूर नाच रहा था। नीलम की आभा उसके पंखों पर निसार हो रही 
थी। मयूरी फूली न समाती थी | मयूर का यह रूप आज उसने ,पहली बार देखा 
था। पंखों के चमकदार चित्र कितने सजीव हो उठे थे | ज॑से उन्हें अपनी 
कहानी सुनाने का शोक हो आया हो । 
“प्रेम का बह उन्मेष किस लिए है १” मयूरी ने पूछा । 

एकाएक श्यामल मेघ गरज उठे । मयूरी ने अपना प्रश्न दोहराया नहीं । वह 
अपने सखा से गज्े लगने के लिए थआ्रागे बढ़ी | लोक-कवि ने यह दृश्य देखा। 
वह बोला--“अब मैंने समझा कि सष्टि में दृत्य के लिए इतना स्थान क्यों है |?” 

ओर लोक-गीत मयूर का अभिनन्‍्दुन करने लगा । 

मयूर-सम्बन्धी प्रथम लोक-गीत, जिसने पंजाब में मेरा ध्यान खींचा था, 
मुझे आज भी याद है। एक् ग्राम्य-महिला मयूर के पंखों से कत्तनी” बनाने के 
लिए उत्सुक हो उठी थी ; पर इतने पंख कहाँ से आते १ वह चाहती थी कि 
'कोई मयूर मार दिया जाय | आर उसे जो उत्तर मिला, वह लोक-गीत बन गया-- 


4. पूनियाँ और कुकड़ियाँ रखने की एक विशेष पिठारी । 
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अ्रसाँ मोर दा पाप नीं लेखां 
फानेयो दी वनाले कत्तनी 
दहिम मयर मारने का पाप न लेंगे. 
तुम मं ज॑ की सींको से बत्तनी' बना लो ।? 
रमी-धभी मैंने बर्मा के नवीन भड़े पर मयूर का चित्र देखा है। वर्मा 
_ मबर कह यह अभिनन्दन एक विशेष महत्व रखता है। क्‍या बर्मी लोकगीत 


राजस्थानी लोकगीत ने वार-बार मयूर के लिए द्वार खोला है। हरियाली 
तीज के अवसर पर नेदर जाने का स्वप्न देखती हुई बहनों के गीत जिन्होंने 
शजस्थान में सुने ई झ्रर महारा मोरला सावन लदरथों रे ! की भावपुण तान 
द्विनोत कानों में पी है, से ही कह सकते हैं कि मयूर से राजस्थानी लोकगीत ने 
झितना पाया है । झलस शतिमवुर स्परों में राजस्थान की कन्‍्याएँ गाती हैँ-- 


मयूर झौरसानव ३२१ 


पटुत यक्तिन्संगत नहीं दीखता कि क्या ने सावन, लद॒राने का दृश्य मथूर से 
पहेे देख लिया हो। मयूर आनन्द में आकर नाचा होगा, तर कहीं जाकर 
सावन का गेघ-भरा झंचल लद्राकर बरसने लगा होगा। राजरथानी कन्या 
सजाने कब से मगूर फो सम्बोधन करती आई ८, जेसे बह यद्ध आशा लिये 
गाती चली जा रही हो कि एक दिन मयूर मनुष्य की भाषा समझने लगेगा। 
युक्त-प्रान्त के एक गीत में त्तीज पर नेदर जाने की चाद रखनेवाली एक 
एन्पा ने माँ को यह सन्देश भेजा ? कि उसके घर के पास के तालात्र पर मयूर 
झूदकने लगा है ; किर उसने मो को जेठा भाई भेजने से मना किया हैँ, क्योंकि 
उसे यह भय दे कि कहीं सालेबएनोई मिलकर एक मे ऐो जोर्ये ओर कहीं ऐसा 
हो कि बहन को साथ लिये बिना ही भाई वापस लव जाय ; तालाब पर 
मनूर झुदकने की बात किर से फषकर बह माँ से कइलवाती ई कि छोटे भदया 


का है 5 


हाथ सन्देश भेजनेवालों एक कन्या का यीत भी कुछ कम भावपूर्ग 
नहीं। पंचात्र में एक ऐसा यीत प्रचलित दे-- | 
वे सोरा प्यारेया मोरा तेरी सोने चूक भदायां 
पहला सनेह्ां मेरे पिया की देसें दूजा भंण भरामां 
४ तीजा सनेहां मेरियों सदया की-दे में लिन्द्दां ताल भे स्रेडन जागो 
चौथा सुनेद्वां मेरे जावे की देंगे जिथ्य में न्हामण जामां 
पंजा सनेहां मेरे पिप्पल की देमें जिथ्य में पींगां पामां 
- आओ मोर ओ प्यारे मोर उड्धकर जाना 
सोने से मंढ़वा दूंगी ठु्हारी चोंच 
पहला सन्देश मेरे पिता को देना 
दूसरा बदनों को और भाशयों को 
तीसरा सन्देश मेरी ससियों को देना 
जिनके साथ में खेलने जाती थी 
चौथा सन्देश उस नाते को देना 
अस पर मे नहाने जाती थी 
पाँचवाँ सन्देश उस पीपल देना ५ 
जिस पर में भूला डालती थी 
० देश के शब्द मबूर को नहीं बतलाये गये, मानों मयूर ख्यं दुलदिन के 
हृदय से परिचित दो आर बहन के नेहदर का रास्ता सूत्र पदचानता दो । सन्देश 
पहुँचाने का पारिश्नमिक भी सुन्दर दोगा ; मयूर के पंख पर सोना मढ़वा दिया 
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रुपहले पंखों की कल्पना की गई है। सुनहली चोंच से गुजरात का मयूर मोती 
- , छुगता नज़र आता है-- 
. मोर तारी सोना नी चाँच' 
मोर तारी रूपा नी पाँख 
सोना नो चाँचे रे मोरलो मोती चरवा जाय 
मोर जाजें उगमणो देश | 
मोर जाजे अथमणो देश 
बड़तो जाजे रे बेचायु ने मांडवड़े हो राज 
वेवाई मारा सूतो छो के जाग 
बेवाई मारा सूतो छो के जाग 
राम भाई बर राजे सीमड़ी घेरी माणाराज 
ओ मयूर सोने की है तेरी चोंचच 
ओ मयूर चाँदी के हैं तेरे पंख 
सोने की चोँच से मोर मोर्ता चुगने जा रहा है। 
ओ मोर, उधर जाना, जिघर सूर्य उदय होता है। 
ओ मोर, उघर जाना, जिधर सूर्य अस्त होता है । 
आओ राज, लौटते समय दुलहिन के पिता के मंडप में जाना । 
हमारी दुलहिन का पिता सोता है या जागता है ! 
राम दूल्हा ने वन घेरकर अपने राज्य में मिला लिया हे। 
मोर और राम दूल्हा को मिलाकर शायद्‌ एक कर दिया गया है । विवाह- 
गान के श्रुति-मधुर स्वर जब आम्य जीवन की आत्मा तक पहुंच जाते हैं, तब मोर 
का स्वरूप एकदम सजीव हो उठता है। | 
एक राजस्थानी गीत में कौहुम्बिक जीवन की कहानी के एक छोर को मोर ने छू 
दिया है। पतिको पंखा झलती हुईं त्री एकदिन लाल चूड़े की माँग कर उठी । 
पतिने कद्द कि वह उसके लिए द्वार लाना पसन्द करेगा, क्योंकि लाल चूड़ा तो 
. वह अपनी बहन के लिए लाने जा रहा है। इतनी-सी वातपर पत्नी रूठकर नेंहर 
चली गई । फिर एक दिन पति ने अपनी भूल स्वीकार कर ली। लाल चूड़ा लाकर 
उसने पत्नी के सामने रख दिया । पत्नी ने उसे लेने से इनकार कर दिया और कहा ' 
कि वह अकेली इसे न पहनेंगी, ननद के साथ चूड़ा पहनने में उसे अधिक आनन्द 
“अआयगा । ननद्‌ आकर बोली-- 'भावज मोर बनकर मेरे सम्मुख नाचे, तब मैं 
चूड़ा पहनना स्वीकार करेंगी ।! भावज ने भी व्यंग्य का उत्तर दिया--मोर तो 
आाध घड़ी द्वी नाचता है, पर मेरा ननदोई तो रात-भर नाचता रहता है |? 


सयूर और मानव . औ२४ 


असी गिरिवर जा मोरला 
अमें कंकर पेट भरा... 
रुत आवे नव वोलियें 
; तो अम हड्ड़ां फाट पड़ोँ 
-- हम तो पहाड़ के मोर हैं, 
कंकर खाकर पेठ भरते हैं हम; 
ऋतु आ जाय ओर हम न बोले 
तो हमारे हृदय फठ जायें ९! 
पंजाब के 'हंस ते मोरनी! नामक गोत में एक अ्रण॒य-कथा की साष्टि हुई है। 
“हंसःका विवाह हो चुका था; पर वह 'मोरनी'पर; जो उसकी बहन की ननद्‌ थी, . 
मुग्ध हो चुका था | गीत की रचना ख्री-पुरुष के प्रण॒य में परिणत हो गई है; पर 
बूटी झ्लियों से पता चलता है कि असल में इस गीत के पान्न पत्ति-जगत्‌ की वस्तु 
है। चरखा कातते समय स्तरियाँ जब एक साथ यह गीत गाती हैं, तो जैसे हंस 
ओर मोरनी के प्रण्य का कुछ रंग ताजे सूत के तारों पर भी चढ़ जाता है। कथा- 
नक में मोरनी का जन्मस्थान जम्प्यू स्यासत में तबी नदी के समीप बताया गया है-- 
पंज रुइपये में देमाँ, वे शामी पर्डता 
तूँ ताँ जाणां, मिस्पर, जम्मू देस थे कहिये जी 
अउज़ दी रात भेनू' वखस दे, राजा हंसजी 
मलके जामां जम्सू देस वे, कहिये जी 
कल्ल बियाही हंसनी, राजा हँसजी 
मेरे सनों न लथ्थड़ा चायो, कहिये जी 
पंज्ाँ दे पंजाह ले ला, वे शामी पण्डता 
हुणोई' जाणा जम्मू देस वे, कहिये जी ! 
दो वियाहमसा दिल्लियों, राजा हंसजी 
दो वियाहमोाँ तवियां पार तों, कहिये जी , 
नहीं वियाहमणी मोरनी, नी माये मेरिए 
नहीं देणी जांण गुया, कहिये जो 
ओशथों ब्राह्मण ठुर पिया, नी भेणो मेरियो, 
आया सोरनी दे देस, कहिये जी ! 
सट्ठाँ संहेलियाँ दा कुरसुटढा, नी सैणो मेरियो 
थयाड़े चों केहड़ी आ सरदार, कहिये जी 
सद्दों सहेलियाँ दा कुरमटड़्ा, वे शामी पण्डता 


३२७ चेला फूले आधी रात 


एक राजस्थानी दोहे में मोरकों खजूर॒पर चढ़कर कुहकने से रोका गया है-- 
सोरा में तने वरजियो 
सत चढ़ घोल खजूर 
थारा जलहर टहूकड़े 
नहारा साजन दूर 
“-आ मोर, मेने तुके मना किया था कि 
खजूर पर चढ़कर मत कुहक मचा; 
तेरा मेघ तो शब्द कर रहा है 
शोर मेरा साजन मुझ से दर है 
ग्रेर का उत्तर पाकर विरहिणी चुप हो गई 
हे संगरेरा मोरिया 
चक चढ़ चूण कराह 
रत आया नव बोलस्यां 
तो हिय फूट मराह 
«-में तो मन्मृमि का मोर हैं, 
चद्कर दाना खा लेता हैं; 
वर्षा झुतु आनेपर यदि म ने बोलू गा, 
तो मे हृदय फट पढ़ने से मर जाऊंगा ।? 
इसो भाव के दो दोद बलछु के 'दोथल पत्िनी! शार ओदढो? के गीत में मिलते 
हैं । कहते हे झि होशल पद्िनी ने, जो कि एक अप्सरा थी, कच्छु के राजा दोशी! 
के छोड़े भाई आदी से, जो देश-निल्नद के कारण सिन्‍म गें जीवन गुजार रहा था, 
विवाद कर लिया था । सानन में एक बार मोर की कुट्टू-लनि सुनकर ओहटो का 
विस आनी पस्मनधभि मे जाने के जल्लिए बेसन हो उठा, तो होयल ने कहा--- 
गये मत लव सारला 
न लगती आयो जा 
पु मारा ओटा आग्राएरों 


कऋाइरा हाव ए्ा 7 
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सयूर कौर मानव ३२४ 


असी गिरिवर जा मोरला 
अमें कंकर पेट भरा 
रुत आवे नव वोलियें 
| तो अस हइड़ा फाट पड़ाँ 
--हम तो पहाड़ के मोर हैं, 
कंकर खाकर पेठ भरते हैँ हम; 
ऋत आ जाय और हम न बोलें 
तो हमारे हृदय फठ जायें ९? 
पंजाब के हंस ते मोरनी! नामक गीत में एक प्रणय-कथा की सृष्टि हुई है। 
“हस!का विवाह हो छुका था; पर वह 'मोरनी'पर; जो उसकी बहन की ननद थी, . 
मुग्ध हो चुका था | गीत की रचना स्त्री-पुरुष के प्रण॒य में परिणत हो गई है; पर 
बूढ़ी झ््रियों से पता चलता है कि असल में इस गीत के पात्र पक्षि-जगत्‌ की वस्तु 
है । चरखा कातते समय ल्त्रियाँ जत्र एक साथ यह गीत गाती हैं, तो जेसे हंस 
आर मोरनी के प्रणय का कुछ रंग ताजे सूत के तारों पर भी चढ़ जाता है। कथा- 
नक में मोरनी का जन्मस्थान जम्बू सियासत में तबी नदी के समीप बताया गया है-- 
पंज रुइपये में देसाँ, वे शामी पण्डता 
तूँ ताँ जाणां, सिस्सर, जम्मू देस वे कहिये जी 
अज्ज़ दी रात मेनू' बखस दे, राजा हंसज़ी 
भलके जामां जस्सू देस वे, कहिये जी 
कल्ल बवियाही हंसनी, राजा हँसजी 
मेरे सनों न लथ्थड़ा चायो, कहिये जी 
पंजाँ दे पंजाह ले ला, वे शामी परडता 
हुणोई' जाणा जम्मूँ देस वे, कहिये जी ! 
दो वियाहमाँ दिल्लियों, राजा हंसजी - 
दो वियाहमाँ तवियों पार तो, कहिये जी , 
नहीं वियाहमण्णी मोरनी, नी साये सेरिए: 
नहीं देणी जांण ग॒ुया, कहिये जा 
ओधथों त्राद्मण तुर पिया, नी सेणो मेरियो, 
आया मोरनी दे देस, कहिये जी ! 
सट्ठाँ सहेलियाँ दा कुरमुटड्ा, नी भेणो मेरियो 
- थयाड़े चों केहड़ी आ सरदार, कहिये जी . ., 
सह्दाँ सहेलियाँ दा कुरमटड़ा, वे शामी पर्डता 


१२६ 


चेला फूले आधी राते 


| साडे चो मोरनी आ सरदार, कहिये जी 
कि तेरे आये प्राहुणे, नी भेणे मोरिए 
कि आये लेणोहा।र, कहिये जी 
ओ्रोथों ब्राह्मण तुर पिया, नी भेणो मेरियो 
आया हंसजी दे देस, कहिये जी, 
की कुब् ओथे वेखिया, वे शामी परडता 
की लिआयाएं ओथों जबाब, कहिये जी 
मोरनी हर सुरग दे बाग दी, राजा हंसजी 
की करों मे उस दी सिफत, कहिये जी 
गलहाँ ओहदियाँ पट्टदियाँ पेचकाँ, राजा हंसजी 
मत्था ओहदा वाला चन्न, कहिये जो 
अखरुखाँ ओहदियाँ अम्बदियाँ फाड़ियाँ, थे राजा हंसजी 
नकक ओहूदा खण्डे दी धार, कहिये जी 
-“-ओ शामी परिडत, में तुम्हें पाँच रुपये दूँ गा, 
ओ आ्राझ्ण, तुम्हें जम्मू देश में जाना होगा ॥? 
आज रात मुझे क्षमा कर दो, 
राजा हंसजी, कल में जम्मू जाऊंगा । 
कल तो तुमने इंसनी व्याही थी, 
राजा हंसजी ( तुम्हारे कल के विवाह का ) 
मेरा चांव तो अभी उतरा ही नहीं ४ 


ओ शामी परिडत, पाँच की जगह पचास ले लो, 


तुम्हें अभी जम्मू देश जाना होगा ।? 

'राजा हंसजी, तुम्हारे दो विवाह दिल्ली में करा दूँ गा, 
ओर दो व्याह 'तबी! पार के देस में करा दूँगी ॥? 
ओ माँ, या तो मैं मोरली ब्याहूँगा, 

या में अपनी जान गँवा दूँगा 7 

ओ मेरी बहनो, ब्राह्मण वहाँ से चल पड़ा 


* और वह मोरनी के देश में पहुँच गया। 
' झो मेरी बइनो, साठ सहेलियों का क्ुरम॒ट है 


तुम में से कौन सरदारनी है ?--. ब्राह्मण ने पूछा ) 


ओर शामी पर्डित, साठ सहदेलियों का हमारा कुरमुठ है 
मोरनी इमारी सरदारनी है | 40030 


मयूरं और मांनव ३२७ 


ओ मेरी वहन, क्या तुम्हारे यहाँ पाहुना आया है १ 

क्या तुम्हें कोई लिवा ले जाने के लिए आया है ? 

ओ मेरी बहनों, वहाँ से आह्मण चल पड़ा, 

वह हंस के देश में पहुँच गया | , 

यो शामी परिडत, वहाँ क्‍या कुछ देखा ! 

वहाँ से क्या समाचार लाये हो १? 

'राजा हंसजी, मोरनी स्वर्ग के बाग की परी ६; 

मैं उसकी क्या प्रशंसा करूँ ? 

उसके गाल रेशम के लच्छे हैं, 

दूज के चाँद-सा है उसका ललाट, 

आम की फॉकों-सी हैँ उसकी आँखें, 

खाँड़े की घार-सी है उसकी नाक [? 
ओधथों राजा तुर पिया नी.भैणों मेरियो 
आया भेण दे देस कहिये जी 
पलंग डहामाँ पिछली कोठड़ी वे वीरा भेरिया 
अन्दर बड़के बीरा वैठ कहिये जी 
की तेरे आया हंस पराहुणा नी भावो सेरिये 
की लथ्थेया वाला चन्त कहिये जी 
न मेरे आया हंस पराहुणा नी नणदे समेरिये 
न लथ्थेया वाला चन्न कहिये जी 
पलंग डहामें पिछली कोठड़ी नी भावो मेरिये 
साथों रखदीएँ बड़े लको कहिये जी 
दराशियाँ जठाणियाँ पुच्छदियाँ नी भैणे मेरिये 
की कुज्कलियाएँ हंस कहिये जी 
को कुब्फलियाएँ साडो सस्स नू राजा हंसजी 
मोरनी नू की ए सुगात कहिये,जी 
सुच्चा तियोर तुहाडो सस्स नूँ नी भेणो मेरियो 
मोरनी तूँ मोहर सुगाव कहिये जी 
अग्ग लग्गें सुच्चे तियोर नू वे हंसा राजिया 
भट्ठी 'च डाहिए मोहर कहिये जी 
में लै जाणी मोरनी नी भेस्णों मेरियों 
मेरे चित्त विद्व चस्सी ओह ऋहिये जी 


श्द वेला फूले आधी रात 


असीं न देइए मोरनी वे सौहेर-जाई ए 

इए कुछ दी जल कहिये जी 
साला भन्तोइया चोपड़ खेड दे नी सेणो सेरियो 
मोरनी दी वाजी ल्ञाइ कहिये जी 
पहली बाज्ञी हंस ज्ञित्त गया नी सेणो सेरियो 
उड़िया मोरनी दे नाल कहिये जी 


--आ मेरी कहनो, वहाँ से राजा चलन पढ़ा, 
नक्ेदेश मे फपहेंच गया। 

भदया, पिछली कोटरी में में तुम्हारे लिए पलंग डलवा देती हूँ, 
भीतर जाकर बंठ जाओ, भदया !? 

श्री भोजी, तुम्हारे वहाँ हंस पाहुना आया हे, 

या तुम्दारे घर में दूज का चाँद उतर आया है ?? 

झो मोरनी ननद, न मेरे यहां हंस पाहना आया है, 
'न मेरे घर में दृज का चाँद उतरा है । 

थग्रो भौजी, ठुमने पिछली कोठरी में पलंग डलवाया है, 

कितनी चोरी रखती हो तुम मुझ से [? 

को मेरी बहनों, मेरी देवरानियों ओर जेठरानियाँ पूछुती ईँ-- 
पुस पाहुना क्या-क्या लाया है ?? * 

राजा हंसजी, हमारी सास के लिए क्‍या लाये दो ? 

आर मोरनी ननद फे लिए क्‍या उपहार है ? 

प्रो मेरी बदनों, रेशमी लद्धगा, कमीज़ और दपग्ा तुम्हारी सास के 

न्‍ लिए हू, 
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हंस ने पहली वाज़ी जीत ली है; 
मोरनी को लेकर वह उड़ चला है | 
मोरनी ने अयनी भावज से यह पूछुकर कि उसके यहाँ हंस पाहुना आया 
है या दूज का चाँद उत्तर आया है, अपने छिपे प्रेम की एक फॉकी-मर दिखाकर 
.ही चस कर दिया | इससे अधिक वह कुछ नहीं बोली। शायद चुप रहकर - 
उसने हंस- के साथ छड़ चलने की थात मन-ही-मन ते कर रखी थी। जब 
देवरानियों ओर जेठानियों ने हंस से पूछा था कि वह उनकी सास के लिए 
क्या लाया है ओर मोरनी के लिए क्‍या लाया है, तब्र वह शायद घर के किसी 
कोने में छिपी हुई हंस का उत्तर सुन रही थी । जब हंस अपने वहनोई के साथ 
चौसर खेलने बंठा ओर मोरंनी पर हो चाज़ी ठहरी, तो मोरनी ने हंस की 
जीत की कल्पना कर कैसा चित्र अ्रकित किया होगा १ झ्ोर किर हंस की जीत 
के पश्चात्‌ वह हंस के साथ उड़ते समय क्या जरा सी न लजाई होगी १ 
एक दूसरे पंजाबी गीत में एक पुरुष मोर मारने जाता है। स्त्री विरोध 
करती है ; पर उसकी एक भी युक्ति नहीं चली । पुरुष उसे मोर का मांस पकाने 
के लिए बाध्य करते हुए ज़रा भी संकोच नहीं करता-- 
चढ़ियाँजी चढ़ियाँ राणी फौजां शिकार 
सार ल्योणा जो राणी कालड़ा मोर 
चढ़ियाँजी चढ़ियाँ राज्ञा फौजां शिकार 
इक्त न सारियों जी राजा कालड़ा मोर 
उद्दीं नी उद्दी राणी कुण्डड़ा खोल 
मार ल्याँदा जी राणी कालड़ा मोर 
उट्दी नी उट्डीं राणी चुल्हे अग्ग वालनी 
वड़का ताँ ला दे जी राणी कालड़ा मोर 
सिर ता दुखदा राजा मथ्थे वज्ल पीड़ 
तड़का न ल्गदा जी राजा कालड़ा मोर 
सच्च ताँ दस्स दे राणी भ्ूठ न बोल 
की कुज्क लगदा जी राणी:कालड़ा मोर 
सश्च तो दस्सदी राजा झूठा नहीं वोल 
वीर ताँ लगदा जी राजा कालड़ा मोर 
--ओ रानी मेरी फौज शिकार खेलने चढ़ी हैं, * 
श्यामल मोर मार लाना होगा । 
आओ राजा, उम्हारी फौज शिकार खेलने चढ़ी हें, 
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(दूसरा शिकार खेलना) एक श्यामल मोर को न मारना 

शो शनी, उठकर साल खोल, 

मैं श्यामल मोर मार लाया हूँ । 

ओो रानी, उठकर चूल्दे में आग जला, 

उठकर मोर का मांस छोक ले 

ओर राजा, मेरे सिर में दर्द हो रद्द है, माथा फट रहा है, 

मैं श्यामल मोर का मांस न छोक सकू गी । 

ओर रानी, सचसच बता दे, कूठ न बोल, 

श्यामल मोर से तेरा क्या सम्बन्ध था ! 

ओर राजा, में सच बोलती हूँ, मूठ नहीं, 

श्यामल मोर मेरा भाई लगता था !? 

कई फोजें शिकार खेलने चढ़ीं और मारकर लाया गया केवल एक श्यामल 
मोर ! आख़िर मोर से यह बेर क्यों ? 

राजस्थान के एक लोक-गीत में मोर के बंध की करुण कथा विस्तृत रूप से 
आई है | ईष्यालु ननद, भावज के प्रिय मोर को मरवाकर दम लेती है--.. 


चांदी थारी चकमक रात जी 

कोई नणुदल जी भोजाई पाणी नीर्सरी 
आगे आगे नणदल्ष बाई रो साथ जी 
कोई लैराँ जी छिनगारी भावज नीसरो 
गई गईं समद तलाव, जी 

कोई घड़ले जी क मेल्यो सरवर पाल पर 
कोई इंण्डी जी क टाँगी चम्पा डाल्न में 
रुल ढुल निरखियो छ बाग जी 

कोई दातन जी क तोड़-यो काची केल को 
रगड़-मसल घोया छ पार्य जी ॥॒ 
कोई कुरला जी क छुटया पूरा डेढ़ सो 
मुरलो बेठयो सरवरिया री प्राल जी 
कोई पाँख जो पसारर जल ने ढक लियो 
देखो बाइज़ी एं मुरलारा रूप जी 

कोई थारा ए वीरासें दो तिल आगलो 
जायो ए भावज ऐ मुरला री लेर जी 
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कोई म्ह्यरा ए वीर ने परणा दूसरी 

परणीगा वाई जी दो ए चार जी 

कोई सहारा ए सरीसी कुल माँ कोए ना 

थे छो बाईजी ऊँयाला री लाय जी 

कोई मत ना जी सिखाज्यो बाई थारा वीरने 

महे छाँ भावज ऊँद्याला री लाय जी 

कोई जाए सिखावा भावी म्हारा वीरने 

देखो ए बीरा भावजरा कास जी 

कोई म्हारी भावज सरायो बन रो सोरत्ो 

लायो म्हारा पाँचो हथ्यार जी. 

कोई मुरल्ो जी क मार महें तो जायोश्याँ 

लीना चीरा जी पाँचो हृथ्यार जी « 

कोई मुरलो जी मारन वीरा नीसर या 

मुरलो मारर बाँधी छ पोट जी 

कोई ल्याएर रख्यो चानण चौक माँ 

देखो ए भावज ए मरला रा रूप जी 

कोई म्हारा ए बीरा से दो तिल आगलो 

सोनी बेटा चतुर सुजान जी 

कोई म्हारी मेन्मदपर घड़ दे वन रो मोरलो 

चेजा रा वेटा चतुर सुजान जी 

. कोई महारा मह॒लॉपर फड़ दे बन रो मोरलो 

सोडी वेटा चतुर सुजान जी 

कोई म्हारी चुदड़ीपर रंग दे बन रो सोरलो , 

देखो ए भावज ए मुरला रा रूप जी 

कोई म्हारी प्यारी जी घण नचईए बन रो मोरलो 

ग्यो चाँद, कितनी प्रकाशमय है तेरी यह राव | 

'ननद भोजाई पानी भरने निकली हूं | 
आगे-अआगे ननद्‌ वाई जा रही है, 
साथ में बिगड़े मिजाज़वाली भावज है। 
चलते चलते वे 'समद? तालाब पर जा पहुँची हैं, 


(भावज ने) अपना घड़ा पाल पर रख दिया, 
घूम-फरकर उसने बाग का दृश्य देखा, 


ढ 
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थी। देवता जूपिटर उसके स्वर्गीय रूप पर मुग्ध हो गया। देवता ने लीडा पर 
अपना दाँव चलाने के लिए एक चाल निकाल ली । वह ठुसस्‍त राजहंस में 
परिणत हो गया, ओर प्रेम की देवी 'बीनस” को उसने बाज़ पत्ती का रूप 
धारण करने पर रज़ामन्द कर लिया। दोनों आकाश में उड़ने लगे । बाज़ जेसे 
राजहंस को मार गिराने पर उतारू हो गया दो | फिर एकाएक राजहंस नदी 
के तीर पर बेठी वस्त्रविद्ीनी लीडा की गोद में आ गिरा । अपने श्र, पत्ती 
से बचकर आये हुए भयभीत राजहंस को पाकर लीडा को दया आ गई। 
अत्यन्त प्रेम से उसने इंसका अलिंगन किया ; तभी श्ञान-की-आन- में इंस ने 
अपनी इच्छा पूर्ण कर ली। कहा जाता है कि पूरे नी मास के पश्चात्‌ लीढा 
के गर्म से दो अ्रए्डे निकले । एक अएडे से 'पोलकूस! ओर उसकी बहन 
हिलेन! का जन्म हुआ | वे दोनों सदा 'जूपिटर! की सनन्‍्तान कहलाये ! दूसरे 
अरे से 'कास्टर! श्र 'क्लिटेमनेस्टरा” का जन्म हुआ, जो लीडा के पति 
की सन्तान माने गए । यूनान के राजहंस का अपराध क्‍या ब्रज के मयूर से 
कुछ कम था ! वहाँ राजहंस साफ बचकर निकल गया ओर यहाँ मयूर पुरुष 
के क्रोध का बुरी तरह शिकार हुए । 
ब्रज के एक दूसरे गीत में एक मयूरनी ने एक ओर निद्धर पुरुष को मयूर पर 
रोड़ा चलाने से मना किया है ओर दूसरी ओर सोये हुए मयूर को जगाने 
ओर मृत्यु के चंगुल से बच निकलने के लिए ख़बरदार किया है-- , 
सोरा रे, सामलिया रे जाग जा 
रोड़ा के सारे मोरा मर जाय रे 
' मो पापिन का जोड़ा रे 
सामलिया रे जाग जा 
--ओ मोर, ओ श्यामल पक्षी, उठ जाग | * 
अरे राड़ा मारने से मोर मर जायगा | 
अरे यह मोर तो मुझ पापिन का जोड़ा है। 
आओ श्यामल मोर, उठ जाय [? 
ऐसी मोरनी पाकर भी न-जाने क्यों मानव की प्रेयसी पर आँख उठाता है ! 
मयूर की लोकप्रियता का मुख्य कारण है उसका श्रद्धितीय सौन्दर्य, और 
सौन्दर्य के साथ ही उसकी कुहक ने भी लोक-मानस में अमिनन्दनीय स्थान 
पाया है। हिन्दुस्तान के लोक-गीत क्‍या कभी मयूर को भूल सकते हैं ! 


बे मबूर ओर मानव के मिलन के अनेक महपूर्ण चित्र प्रस्तुत किये 
है । 





ह्ध्ि 


पंचनद का सर्गीत 


हिन्दुस्तान के नकशे की ओर देखिये | उत्तर की ओर उसके हृद्‌-प्रदेश 
में मोदो-मोदी र्गों की तरह पाँच नीली रेखाएँ दौढ़ी हुई दीखती हैं। यह 
नीली रेखाएँ हैं--सतलज, व्यास, रावो, चनात्र ओर भेलम । यही वे पाँच 
नदियाँ हैं, जिन्होंने अपने सिंचित प्रदेश को पंचनद का नाम या पंजाब का 
लकुब दिया है। हिन्दुस्तान का उत्तरी मेंदान जिन अक्षांशों के बीच स्थित 
है, उन श्रक्तांशों में संसार के बड़े-से-ब्रढ़े रेगिस्तान पाये जाते हैँ | अगर कहीं 
हिन्दुस्तान के सिर पर हिमालय का चमचमाता हुआ ताज और उससे 
निकली हुईं, सेहरे की लड़ियों-जेंसो नदियाँ न होतीं तो आज उत्तरी भारत का 
विशाल मेंदान भी सद्दारा रेगिस्तान का भाईवन्द ही होता । 
उत्तरी भारत के पूर्वीय भाग को गंगा और उसकी सहेलियों ने ओर पश्चिमी 


भाग को पंजाब की उपयु क्त पाँचों नदियों ने अपना अमृत ढाल-ढाल कर 


रा 


रेगिस्तान की जगह हरा-भरा ज़रखेज़ वागीचा बना दिया हैँ। मिल्र को यदि 
नील नदी का उपहार! कहा जाता दं, तो पंजाब को भी इन पाँचों नदियों का 
वरदान कह सकते हैँं। पंजाब-निवासों अपनी इस जीवन-विभूति पर गव॑ 
कर सकते हैं, ओर करते हैं। इन पंच सलिलाओं ने एक ओर यदि पंजाब 
के खलिद्दानों में गहूँ के सुनहरे अम्बार लगाये हैं, तो दूसरी ओर उन्होंने पंजाब 
के जनसाधारण किसानों के ददयों में सरसता, सौंन्द्य-प्रेम ओर कवि-छुलभ 
भावनाओं की घाराएँ बहा दी हू । पंजाबी जनसाधारुण के जीवन-संगीत में इन 
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थी । देवता जूपिटर उसके र॒वर्गीय रूप पर मुग्धघ हो गया। देवता ने लीडा पर 
अपना दाँव चलाने के लिए एक चाल निकाल ली । वह ठुरन्‍त राजहंस में 
परिणश॒त हो गया, और प्रेम की देवी 'बीनस” को उसने बाज पक्षी का रूप 
धारण करने पर रज़ामन्द कर लिया | दोनों आकाश में उड़ने लगे। बाज़ जेसे 
राजहंस को मार गिराने पर उतारू हो गया हो। फिर एकाएक राजहंस नदी 
के तीर पर बैठी वस्त्रविद्दीना लीडा की गोद में आ गिरा । अपने शात्र, पत्ती 
से बचकर आये हुए भयभीत राजहंस को पाकर लोडा को दया आ गई। 
अत्यन्त प्रेम से उसने हंसका अलिंगन किया ; तभी श्रान-की-आन- में हंस ने 
अपनी इच्छा पूण कर ली। कहा जाता है कि पूरे नो मास के पश्चात्‌ लीडा 
के गर्भ से दो अण्डे निकलते । एक अएडे से 'पोलकूस”! और उसकी बहन 
'हेलेन! का जन्म हुआ वे दोनों सदा 'जूपिटर! की- सन्‍्तान कहलाये | दूसरे 
अरे से 'कास्टर? श्रोर 'क्लिटेमनेस्टरा” का जन्म हुआ, जो लीडा के पति 
की सन्तान मानें गए । यूनान के राजहंस का अपरांध क्‍या ब्रज के मयूर से 
कुछ कम था ! वहाँ राजहंस साफ बचकर निकल गया और यहाँ मयूर पुरुष 
के क्रोध का बुरी तरह शिकार हुए । 
ब्रज के एक दूसरे गीत में एक मयूरनी ने एक ओर निद्धर पुरुष को मयूर पर 
रोड़ा चलाने से मना किया है और दूसरी ओर सोये हुए मयूर को जगाने 
ओर मृत्यु के चंगुल से बच निकलने के लिए ख़बरदार किया है-- , 
मोरा रे, सामलिया रे जाग जा 
रोड़ा के मारे मोरा मर जाय रे 
' मो पापिन का जोड़ा रे 
सासलिया रे जाग जा 
--ओ मोर, ओ श्यामल पक्ती, उठ जाग | * 
अरे राड़ा मारने से मोर मर जायगा | 
अरे यह मोर तो मुझ पापिन का जोड़ा है। 
आओ श्यामल मोर, उठ जाग। 
ऐसी मोरनी पाकर भी न-जाने क्‍यों मानव की प्रेयसी पर आँख उठाता है ! 
मयूर की लोकप्रियता का मुख्य कारण है उसका अद्वितीय सौन्दर्य, और 
सोन्दर्य के साथ ही उसकी कुहक ने भी लोक-मानस में अभिनन्दनीय स्थान 
पाया है। दिन्दस्तान के लोक-गीत क्या कभी मबूर को भूल सकते हैं ! 
मय मयूर ओर मानव के मिलन के अनेक महत्वपूर्ण चित्र प्रस्तुत किये 
[| ध 
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॥ 

हिन्दुस्तान के नकशे की ओर देखिये। उत्तर की ओर उसके हृद्‌-प्रदेश 
में मोदी-मोटी रगों की तरह पाँच नीली रेखाएँ दौढ़ी हुई दीखती हैं। यह 
नीली रेखाएं हँ--सतलज, व्यास, रोवो, चनाव और भेलम | यही वे पाँच 
नदियाँ हैं, जिन्होंने अपने सिंचित प्रदेश को पंचनद का नाम था पंजाब का 
लकुब दिया है। हिन्दुस्तान का उत्तरी मेंदान जिन अ्रक्षांशों के बीच स्थित 
है, उन अच्षांशों में संसार के बढ़े-से-बढ़े रेगिस्तान पाये जाते हैं । अगर कहीं 
हिन्दुस्तान के सिर पर हिमालय का चमचमाता हुआ ताज और उससे 
निकली हुई, सेहरे की लड़ियों-जैसोी नदियाँ न होतीं तो आज उत्तरी भारत का 
विशाल मेंदान भी सहारा रेगिस्तान का भाईवन्द ही होता । 

,.. उत्तरी भारत के पूर्वीय भाग को गंगा और उसकी सहेलियों में और पश्चिमी 
भाग को पंजाब की उपयु क्त पाँचों नदियों ने अपना अमृत ढाल-ढाल कर 
रेगिस्तान की जगह दरा-भरा ज़रखेज़ बागीचा वना दिया है। मिले को यदि 
'तील नदी का उपहार! कहा जाता है, तो पंजाब को भी इन पाँचों नदियों का 
वरदान कह सकते हूँ। पंजाब-निवासो अपनी इस जोवन-विभूति पर गदव 
कर सकते हैं, और करते हैं| इन पंच सलिलाओं ने एक ओर यदि पंजाब 
के खलिहानों में गेहूँ के सुनहरे अम्बार लगाये हैं, तो दूसरो ओर उन्होंने पंजान 
के जनसाधारण किसानों के हृदयों में सरसता, सौन्दय-प्रेम ओर कबवि-सुलम 
भावनाओं की घाराएँ वहा दो है । पंजाबो जनसाधारण के जीवन-संगीत में इन 
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नदियों का राग अलग ही दिखाई देता है। कहीं ये नदियाँ पंजाबी किसान के 
हृदय में प्रेम का संच।र करती हैं, कही' अध्यात्मिकता की वेल फेलाती है शेर 
कही उसके खून में आजादी आर राष्ट्रीयता की गर्मी लाती हैं । 

पंजाबियों के हृदय में अपनी इन पॉच धाराश्रों के लिए विशेष श्रद्धा है | 
चनाव की पवित्रता का बचान तो उनके गीतों में विशेष महत्त्व की बसु है। 
चनात्र शब्द का पंजाबी रूप 'भनाँ? है| इसका उच्चारण करते ही यहाँ के जन- 
साधारण के हृदय नाच उठते हैं । चनाव के साथ उनके दो प्रेम-काव्यों का 
सम्बन्ध है। 'हीर-रॉका?" नामक काव्य की नायिका हीर का जन्म-स्थान 'मंग-, 
स्यालॉ? इसी चनाव के तीर पर है | ग्रामीण स्त्रियाँ गाती हँ--'कंदे झनामों 
दे, नी राँका मुरली बजावे ; हीर जटेटी दा, नीं ऐमें मन मरमावे ।? ( अर्थात्‌ 
रॉका% चनाब के तीर पर बाँसुरी बजा रहा है ओ।र होर को अपने प्रेम-पाश 
में बाँध रहा है )। इस तुक को बार-बार दोहराते समय उनके ह्ृदय-पट पर 
अनायास ही चनाब की मंजुल छवि खिंच जाती है। पंजाब के एक दूसरे प्रेम- 
काव्य सोहणी-महीवाल” का: प्रष्ठ-प८ भी इसी चनाव से सम्बद्ध हें । सोहणी 
एक कुम्हार की कन्या हैं, अर चनाव के तीर एक आम में बसती हैं। महीवाल 
एक राजकुमार है, श्रोर सोहणी के रंग-रूप पर पमृुग्ध होकर उसफे ग्राम के ठीक 
सामेने दूसरे किनारे घूनी रमाकर बंठ जाता है। जनसाधारण का विश्वास 
कि सोहणी-महीवाल का प्रेम एकदम साजिक था, ओर सोहणी नित्यप्रति घड़े 
पर तैर कर अपने प्रियतम महीवाल के. पास जाया करती .थी। यह एक 
दुःखान्त काव्य है। एक दिन सोहणी की ननद ने एक ऐसो शरार्त की, जिस ने 
भोलो सोहणो को भृत्यु की गोद में सुला दिया । सोहणी ने अपना पका घड़ा 
चनाव के किनारे झांडियों में छिपा रखा था । उसकी ननद्‌ ने एक चाल चली। 
उसने पक्के घड़े के बजाय कच्चा घड़ा रख दिया । रात को निश्चित समय पर 
सोहणी दरिया के किनारे आई आअ।र उसी कच्चे घड़े के सहारे पार होने के . 
लिए चल पड़ी । आख़िर/कच्चा घड़ा राह में द्वी दूठ गया, और सोहणी अपने 
प्रियतम का नाम जपते-जवते छ्ूव गई। यद्यपि सोहणी चनाव के विस्मृत गर्भ 


१ हीर ओर रॉमा की प्रेम-गाथा पंजाब की एक ऐतिहासिक वस्तु है। थे 
बायर के स्तय में हुए माने जाते में । 

& .रॉका को जन्म-स्थाच 'तझ्त हज़ार? “मंग-स्थालॉ? से श्रस्सी सील की दूरी अर 
पर दे 
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में विलीन हो गई ; परन्तु उसकी पुण्य-स्मुति जनसाधारण के गीत में एक 
अभिनन्दनीय वस्तु बन गई । आज भी स्त्रियाँ गाया करती हैं-- 
सोहणी महीवाल महीवाल करदी 
बिच्च भनासाँ दे 
सोहणी आप डुब्बी जिंद तरदी | 
विच्च भनासों दे 
--'सोहणी महीवाल के नाम की रठ लगा रही है, 
चनाब के बीचोंबीच छूब गई, 
पर उसकी आत्मा तेर रही है, 
चनाव के बीचोंबीच !? 
स्त्रियों का विश्वांस है कि- सोहणी एक आदश प्रेमिका थी । 
आज भी चनाव की शुभ्र चंचल लहरें सोहणी की निर्दोप आत्मा को लिये 
फिरती हैं | कितनी ही ग्रामीण वधुएँ अपने पतियों में महीवाल की ओर अपने 
में सोहणी की भावना करती हुईं चनाव के पुनीत तट पर बसने के स्वप्न देखा 
करती हैं, और गाती हैँ-- 
चित्त मेरा एहो चॉदमदा 
जा वसाँ भनाँ दे कंढे 
--मेरी अभिलाषा हरदम यही रहती दे 
कि मैं चनाव के तीर जा बस ।? 

. . श्रन्य नदियों में रावो का नाम विशेष उल्लेख का विषय बन गया है। एक 
गीत में किसी विवाहिता बहन ने सुसराल में अपने सहोद्र भाई की प्रतीक्षा 
करते-करते कहा हैं-- 

असी रावी ते घर पाइये, सस्से नीं 
जे कोई आये साडे देस दा 
सौ आये सद्ठ जावे, सस्से नीं 
इक्त न आवे अस्मा-जायाड़ा 
--हे सास | हम रावो पर घर बना लें 
यदि कोई मेरे जन्म-आम का व्यक्ति यहाँ आ जाय [ 
सौ आते हैं, साठ जाते हैं, ओ सास ! 
मेरा माँ-जाया भाई नहीं आता |? 
पंज्ञाबव सचमुच कृषि-प्रधान देश है । पाँचों नदियों के बीच-भीच बढ़े-बढ़े 
सुविस्तृत दोआव है, जहाँ कितान इल चला कर धरती के गर्भ से अन्न के 
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मेरे घर बल्टोही रिज्गे 

तेरे घर कोई छुन्मीं 

में खन्नाणी साहवजादी 

तूँ जट्टी सिरमुन्नी 

सबर पचे तेने जद्टिये नीं 

तूँ साडी हड्डी आदें 

मिरच बसार ते नूण 

नाले जीरा संग लज़ावें 

मेरी कुन्तीं वरकत गुन्नी 
भट पामाँ बलटोद्दी 
कड़छी-कड़छी वंडन लग्गी 
हो गई माटा खोही 

सबर पवे खत्नाशियें नीं 

तेनूं' अजे वी होश न आया 
ढगा बच्छा सब कुज्फ तेरे 
खत्नी दी हट्टी लाया 

मेरा खन्री नाजुक जेहा 

दोंह फुलकियाँ नाल रजदा 
तेरा जट्ट बड़ा पेट कुड्टे 

जेहड़ा छुज्ज छोलियाँ दा चबदा 
छज्ज छोलियाँ दा चब्बदा भला 
जेहड़ा बिच्च मदान दे घुक्के 
खत्नी तेरा नाजुक छुड़े 
जेहड़ा डरके हट्टीःच लुक्के 
लम्मी पामोँ छोटी नी 

कोई वाजूबन्द हडामाँ 

तेरे जेहियाँ जद्ठियाँ तो 

नी में आगे कम्स करामाँ 
बाजूबन्द हंडौखें नीं में 

बूरी मेंह तो वाराँ 

चिड़ियाँ चहकन तारे लशकन 
में घम्म मधानी पामाँ 
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वेही रोटी सज्जरा सकक्‍्खन 
में मुडुछी घिड़दी खामाँ 
तेरे जेही खत्राणी नूँ 
धक्के मार वहामोँ 
खत्री-खनत्री न कर नी , 
सुण खतन्री गुणा दे पूरे 
निरक्किया-निक्षियाँ धीयाँ व्याहुन 
दाज देन बिच्व पूरे 
जट्ट जद क्‍यों करदी नीं 
जद्ट अणख मूल न रखदे 
सहियाँ बरोबर धीयाँ व्याहुँदे 
रव्ब तो मूल न डरदे 
--में जागनी हूँ, तू खन्नाणी, 
आग बहन, ज़रा हम लड़ देखें । 
आग, हम मोरों की तरह नाचें 
कूज़ों की भाँति लड़े' 
हाँ, कूजों को तरह लड़ों 
हमारी आब मोतियों की-सी है । 
हम बाहर जाकर वात नहीं करेंगी |? 
कषेरे घर बठलोही में (पकवान) पक रहा है, 
तेरे घर में मिद्दी की हॉड़ी है, में खन्नाएी एक साहूकार की पुत्री हूँ, 
तुम हो एक केंश-विहीना जाठनी | 
ईश्वर करे, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ न दे, 
तुम सदा हमारी दूकान पर आती हो, 
मिर्च, हल्दी, नमक और ज़ीरा माँग कर ले जाती हो ।? 
क्षेरी हाँड़ी अनेक वरकतों से भरपूर हैं 
हुम्दारी बठलोही ञ्राग में जल जाय | 
परिवार के सदस्यों को एक-एक कलछी अन्न बाँग्ने लगती हो 
ठुम एक दम केश-विहीना प्रतीत होती हो । 
है खत्राणी | तुक पर मेरा सबर पड़े, 
ठुके अभी तक समझ नहीं आई 
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मेरे घर बल्टोही रिज्मे 
तेरे घर कोई कझुन्मीं 

में खन्राणी साहबजादी 
तूँ जट्टी सिरमुन्नी 
सबर पचे तेने जद्टिये नीं 
तू साडी हड्ढी आदें 
मिरच बसार ते नूण 
नाले जीरा मंग लजावचें 
मेरी कुन्नीं चरकत गुन्नी 

भट पामाँ बलटोही 
कड़छी-कड़छी बंडन लग्गी 

हो गई काटा खोह 

सबर पदचे खत्नाणियें नीं 

तेनू अजे वी होश न आया 
ढगा वबच्छा सब कुज्म तेरे 
खत्नी दी हट्टी लाया 

मेरा खन्नी नाजुक जेहा 

दोंह फुलकियाँ नाल रजदा 
तेरा जट्ट बड़ा पेट कुट्ट 

जेहड़ा छज्ज छोलियाँ दा चबदा 
छज्ज छोलियाँ दा चच्चदा भत्ता 
जेहड़ा बिच्च मदान दे बुक्के 
खन्नी तेरा नाजुक कुड़े 

जेहड़ा डरके हट्ढी”च लुक्के 
लम्मी पासोँ छोटी नी 

कोई वाजूबन्द हडासाँ 

तेरे जेहियाँ जट्टियाँ तो 

नी में आगे कम्स करासाँ 
बाजूबन्द हंडोणें नीं में 

बूरी मेंह तो चारा 

चिड़ियाँ चहकन तारे ल्शकन 
में घम्म सधानी पामाँ 
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चेही रोटी सज्जरा सक्खन 
में मुड्छी घिड़दी खामाँ 
तेरे जेही खत्राणी नूँ 
में धक्के भार वहासाँ 
खत्री-खन्नी न कर नी 
सुण खत्री गुराँ दे पूरे 
निक्षियाँ-निक्षियाँ घीयाँ व्याहुन 
दाज देन विश्व पूरे 
जद्ट जट्ट क्‍यों करदी नीं 
जट्ट अणख मूल न रखदे 
महियाँ बरोबर धीयाँ व्याहुँदें 
रव्व तो मूल न डरदे 
--में जाटनी हूँ, तू:खन्राणी 
आरा वहन, ज़रा हम लड़ देखें | 
आग, हम मोरों की तरह नाें 
कूज़ों की भाँति लड़े 
हाँ, कू जो की तरह लड़ 
हमारी आत्र मोतियों की-सी है । 
हम बाहर जाकर बात नहीं करेंगी !? 
'मेरे घर बठलोही में (पकवान) पक रहा है, 
तेरे घर में मिद्दी की हॉडी है, मैं खन्नाणी एक साहूकार की पुन्नी हूँ, 
ठुम हो एक केंश-विहीना जाठनी । 
ईश्वर करे, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ न- दे, 
तुम सदा हमारी दूकान पर आती हो, 
मिर्च, हल्दी; ममक और जीरा माँग कर ले जाती हो (? 
भरी हॉड़ी अनेक बरकतों से भरपूर हैं 
ह॒म्दारी बटलोही आग में जल जाय | 
परिवार के सदस्यों को एक-एक कलछी अन्न बॉँग्ने लगती हो 
छुम एक दूम केश-बिहदीना प्रतीत होती हो |. 
है खन्नाणी ! ठुक पर भेरा सबर पढ़े, 
हुके अभी तक समझ नहीं आई 


३४४ बेला फूले आधी रात 


ब्रे्न बछुड़े सब 

तेरे खत्नी की दकान पर गिरवी रख दिया? 

'सेरा खत्रो बड़ा नाजुक हैं 

बस, दो फुलके हो उसे तृत् करने के लिए काफ़ी हें: 

तेरा किसान इतना पेट है 

भुने हुए चनों से भरा छाज खा जाता है।? . 

'भुने हुए चनों से भरा छाज खा जाता हैं, 

तो रणणत्षेत्र में भी तो वही शेर की भाँति गरजता है 

तेरा खन्नी इतना नाजुक है 

कि मारे डर के अपनी दूकान में छिप जाता है |! 

के छोटे-बड़े अनेक आभूषण से सजी रहती हूँ, 

बाजूबन्द. भी पहनती हूँ, 

तेरे जेंसी जाटनियों से तो 

मैं अपने नीचे काम कराती हूँ |? 

बआजूमनन्द का पहनना 

मैं अपनी भूरी भै'स पर वार सकती हूँ । 

जब चिड़ियाँ चहचहातो हैं, ओर आकाश पर अभी तारे चमकते हैं, 
मे घम्म-से दद्दी चिलोने के लिए 'मथानी? डाल देती हूँ ।* 
बासी रोटी के साथ ताज़ा-मक्खन में हर चक्कर में खाती 
तुक-जैसो खन्राणी को में एक ही धक्का मार कर गिरा सकती हूँ ! 
तुम खन्नी-खन्नी क्या कर रही हो ! 

खत्री तो सर्वगुणु सम्पन्न होते हैं । 

वे छोटी-छोटी कन्याश्रों का विवाद रचाते हैं 

दहूज़ देने में कमी नहीं करते |? 

वुम जार-जार की रट क्यों लगा रही हो, 

जाट तो कोई भी मर्यादा पालन नहीं करते 

ञ बेटियां भेंसों-जैसी* दो जाती है 

तत्र कह्दी जाकर उनका विवाह करते हैं, 

ये अपने भगवान्‌ से भी नहीं डरते |? 


। दद्दी ब्रिक्ोत्रे समय जो संगीद-ध्यनि निकलती दै, उसके सम्मुख में तुम्दारे 
घुनप्त आमूपणया का कार को तुच्छ समझतो हूँ। २ श्र्थाव्‌ बढ़ी-बढ़ी । 
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उपय क्त मीत में किसका पक्ष अधिक शानदार है, यह देखना रसशों का 
काम है : पर किसान-पत्नी ने अयने. पक्ष की महत्ता सिद्ध कर दिखाने में जो 
युक्तियाँ पेश की है, वे प्रत्येक सते आदमी के लिए आदर की वस्तु हो सकती 
हैं। गोत को अन्तिम पंक्तियों से इस बात का प्रमाण मिलता है कि पंजाबी इति- 
 हास के उस युग में भी, जब्र बाल-विवाह का चलन ज़ोरों पर था, कम-से-कम 
'यहाँ के किसान इस त्रीमारी के शिकार नहीं हुए थे | 
>८ >्< 9८ 
पंजाबी लोक-गीतों के सम्बन्ध में लगातार दो-तीन घण्टे तक वार्तालाप करने 
के पश्चात्‌ इन पंक्तियों के लेखक के एक स्नेही मित्र कह उठे थे--“त्रव तक 
आपने मुझे पंजाब के जो गीत सुनाये हैं, उनमें वोर-एस का एक भी गीत नहीं 
मिला । क्या पंजाब की वोर-प्रसवनो भूमि से वीर-रसपूर्ण गीतों का एकदम लोप 
हो गया हे १?? 
इस प्रश्न के उत्तर में निम्न-लिखित गीत ने हमारे थके-माँ दे वातालाप में 
. एक नवजीवन का संचार कर दिय[-- 
सिर देके शहीदी मिलदी 
ले लो जीहने लेनी आ 
---सिर देकर दो कोई शहीद कहलाता है, 
जिसने यह पद लेना हो लेले। 
हमारे मित्र कहने लगे--“खूब | क्‍या कोई ऐसा गोत'भो है, जिसमें किसी 
वीर सिपाही ने अपनी रणबाँकुरी तलवार'का गान किया हो ?” 
निम्न-लिखित गीत उनके इस प्रश्न का परिणाम है--- 
मेरी जान तो प्यारी चन्दराणिए 
तेरे नालों प्यारी बरी 
--है मेरी चाँद-राणो ! तू सके अपने जीवन से भी प्यारी है । 
पर तुझे से भी कहीं अधिक प्यारी लगतो है सके अपनी बरछी ! 
यह गीत भी हमारे मित्र को कम पसन्द नहीं आया । कहने लगे--सच- 
मुच यह किसी तलवार के धनी की ही आवाज़ है । अच्छा, तो ज़रा तीन-चार 
गीत और सुनाइये ओर फिर बस।? 
निम्न-लिखित बोर-स्सपूर्ण गीतों के बाद इमने उस दिन का वार्तालाप, जिस- 
की याद आज भी चुटकियों ले रही है, बन्द कर दिया थ[-- 
भज्ज जाया मरदाँ ने स्देखाँ - 
» छुब्च जाणाँ मच्छियाँ नूं. ,., 
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--( मैंदाने-जेग में पीठ दिखा कर ) भाग जाना जवाँमदों के लिए उसी 
तरह ताने की बात है, 
जिस तरह मछलियों के लिए छ्रब मरने की बात |” 
सिर फिरन सतीरियाँ बाँगूँ रुढ़दे 
लहुयाँ दे खाल चल्लगे 
--( मैदाने-जड़ में ) सिर मतीरों ( तरबूज़ों ) की भाँति लुढ़क रहे हैं, 
और ख़ुन के छोटे-छोटे नाले बह निकले हैं | 
ह लहू-भिज्जे लीड़े वेखके 
सानूँ होरियाँ याद आ गश्याँ 
--स्क्त-रंजित वस्न देखकर 
शआज हमें होली के दिन याद आ गये ।? 
घियो दुद्ध ते मलाइयाँ खानवाले 
मरनो कद डरदे 
--थी, दूध और मलाई खाने वाले 
मृत्यु का भय कब खाते हैं १? 
ञः 24 > 
जिन प्रेम-काब्यों ने पंजाबी हृदय में अभिनन्दनीय स्थान प्राप्त किया है, वे ये 
हैँ :--( १) मिर्ज़ा-साहियाँ,( २ ) सस्सी-पुन्नँ, ( ३ ) सोहणी-महीवाल और 
(४ ) हीर-रॉमा | 
इन में हीर-रॉम्का? नामक काव्य का स्थान विशेष महत्व का समक्रा गया 
है। पंजाबी भाषा के कितने ही प्राचीन कवि इस विषय पर लिख चुके हैं; इनमें 
कविवर वारिसशाह को सब से अधिक सफलता प्राप्त हुई है, और इसीलिए 
उसकी अ्रमर रचना के कितने ही अंश जनसाधारण की ज़ब्ान पर चढ़ गये 
ह। हीर-रॉफा की प्र म-कथा से सम्बन्ध रखने वाले अनेक लोक-गीत हैँ, जों 
ग्रामीण पंजाब के देनिक जीवन के ताना-बाना बन छुके हूँ | एक बार एक समा- 
लोचक ने कद्दा था- “यदि पंजाब में हीर ओर रॉमा न हुए होते, तो कदा- 
चित्‌ पंजाब का आम-साहित्य उतना अमीर न होता, जितना आज दिखाई 
देता दे । 
निम्न-लिखित गांतों में जनसाधारण ने द्वीर तथा रॉँका के शब्द-चित्र अ्रैक्षित 
करने का यत्न किया है-- 
हीर सज्जरी मखणी वरगी 
रॉमा बियो छुड़ियो 


पैचनद का संगीत ३४४ 


--हीर ताज़ी-ताज़ी मखनी" के समान है 
रॉका मानो घी है. 
हीर गोरी गन्ने दी पोरी 
रॉँका गुड़ कुड़ियो 
--सुन्दरी हीर गन्ने की पोरी है, 
ओर रॉका गुड़ है।? 
राँका यार मिंसरी दा कूजा 
हीर कुड़ी खण्ड दी डत्नी 
--रॉभा मिश्री का कूज़ा है, 
ओर हीर खाँड की डली है । 
राँमा हंस वहिशताँ बाला 
हीर लड़ी मोतियाँ दी 
--रौँक्ा खगे का हंस है, 
हीर मोतियों की लड़ी है 
हीर स्योणे दी मुर्णाई 
रॉमा हंस कुड़ियो 
--हीर सोने की मुरगाबी है, 
रॉमा हँस है |? 
रॉँमा मेरा मिरग कुड़ियो 
में सोहनी हिरनी हीर 
--री सहेलियो, मेरा राँफा मानो एक मृग है, 
मैं हीर एक सुन्दरी हिरनी हैँ।' 
> 


>्र हा 

पंजाब के ग्रामीण जीवन में चरखा कातने के धन्धे को विशेष स्थान प्राप्त 

है | क्या हुआ यदि जनसाक्षरण में वेद के जीवनप्रद सन्देश “तंतुना रायस्पोशेन 
रायस्पोशं जिन्व” ( यजुं० १५-७ ) [ धनकी वृद्धि करने वाले सूत से घन की 

: बद्धि करो ] की भाषा समझने की शक्ति नहीं, उनके दैनिक जीवन में चरखा 
एक विभूति बन चुका है। कुछ वर्ष पूर्व महात्मा गांधी ने लिखा था-“पंजाब की 
सुन्दर स्त्रियों ने अभी तक उँगलियों की कला का सर्वनाश नहीं होने दिया, इस 
के लिए हमें भगवान्‌ को धन्यवाद देना चाहिए। अधिक हो चाहे कम, उनके 


क् 


....._ १ 'मखनी! सक्खन का एक पंजाबी रूप दै | यद्द स्त्रीह्षिग वाचक है, 
ओर इसीलिए दीर के द्धिए इस का प्रयोग हुआ दे। 
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मैं सुन्दर सूत काता' करूँगी । 
भेरी आँखों को नींद क्‍यों नहीं आई १ 
एक टके की होगी तुम्हारी नोकरी । 
नौकरी, ओ प्रियत्तम ! 
लाख टके का होगा मेरा सूत । 
मेरी आँखों को नींद नहीं आई !! 
विवाहोत्सव पर गीत गाने की प्रथा प्रायः संसार के सभी देशों में पाई जाती 
है। जितनी पुरानी विवाह की प्रथा है, इस अवसर पर गीत गाने की प्रथा इससे 
कुछ कम पुरानी न होगी । पंजाब के विवाह-गीत विशेषतया दो भागों में विभक्त 
किये जा सकते हँ--'घोड़ियाँ! और 'सुद्दाग! । इन गीतों की बहार विवाह की 
तिथि से कई-कई सप्ताह पूर्व ही आरम्म हो जाती है। रात के समय भोजन 
इत्यादि से निपटकर विवाहवाले घर में स्त्रियाँ एकत्रित होती हैं ओरः घंटों स्व॒र- 
में स्वर॒मिलाकर 'घोड़ियाँ?! ओर 'सुहाग” गाया करती हैं| बर के घर में 
धोड़ियों? का साम्राज्य रहता है, ओर कन्या के घर में 'सुहाग”गीतों का | इन 
दोनों प्रकार के गीतों की रूपरेखा तथा विषय-सामग्री बिलकुल जुदा होती है। 
इनके अलावा विवाह-संस्कार में विभिन्न झृत्यों के साथ-साथ भी भिन्न-भिन्न 
प्रकोर के गीत गाये जाते हैं। 
निम्न-लिखित गीत में दूल्हे के सेहरे का गान किया गया है-- 
सिर पा चमेली राम वेली 
परस आया देहरा 
पघप्विर मुकट मत्थे तिलक सोहे 
गुन्द मालन सेहरा 
ए गुन्द मालन मोती सेहरा 
नी सो लाड़े मन भावे 
ए तेरी भेनड़ी सुरुषीलध्धेया 
एह कुछ मंगेगी दान 
जाँ मैण गौरी दान मंगे 
बड़ा चित्त ला दीजिये 
सोना ता रूपा तिलिया तेवर 
भेनडी नू दीजिये 


“-दिल्दे के सिर में चमेलीका तेल लगा दिया गया हैं, राम उसके 
रखुक रहें । 
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देवालय में पूजा-पाठ करके वह लौट आया है। 
उसके सिर पर मुकुद है, और मस्तक पर शोभायमान है तिलक | , 
हे मालिन ! दूल्हे के लिए सेहरा गूथ लो न । 
मोतियों की लड़ियाँ पिरोकर सेहरा गू.थना, ओ मालन | 
जो दूल्हे को बिलकुल पसन्द आ जाय | 
तुम्दारी बहन ओ भाग्यशाली दूल्हे, 
तुम से कुछ दान मांगेगी ; बहिन दान माँगे, 
तो उसे दिल खोलकर दान देना । 
उसे सोना-चॉँदी और तिलाई 'तिवर”* देना |! 
मोती के सेहरे के साथ-साथ फूलों के सेहरे को भी प्रचुर स्थान मिला है-- 
मैं तेनें सालन आखियानीं 
तू बड़ेयो सवेरे शा 
आयो नी बड़ेयो सवेरे आ 
बड़ेयो सवेरे आय के नीं 
तूँ बागाँ *च फेरा पा 
पायो नी वड़ेयो सवेरे आ 
बागाँ *च फेरा पाय के 
नीं तूँ बूटे-बूटे पानी पा 
पायो नी बड़ेयो सवेरे आ 
बूटे-बूटे पानी पाय के 
नीं तू कलियो कल्ली चुगल्या 
ल्‍्यायो नी बड़ेयो सवेरे आ 
कलियो कली चुग ल्याय के 
नीं तू सेहरा ग़ुद ल्‍या 
ल्‍्यायो नी बड़ेयो सवेरे आ 
“मैंने ठुक से कहा था, ओ मालिन [ प्रभात समय आना | 
आनारी, प्रभात के समय आना । 
प्रभात-समय आकर, 
प्रत्येक बूठे को सींचना | 


३ तीन वस्प्र--घग्गरा, कमीज्ञ भौर दुपट्टा । 
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सींचना री मालिन, देख प्रभात होते ही आ जाना । 
प्रत्येक बूटे को सींचकर एक-एक कली चुन लाना | 
री माज्रिन, देख प्रभात होते ही आ जाना । 
एक-एक कली चुनकर दूल्हे के लिए सेहरा गू थ लाना ) 
री मालिन, देख प्रभात होते ह्टी आ जाना! 
इस सेहरे की कीमत एक लाख से तीन लाख रुपये तक हो सकती है--- 
एघर सरुआ ओधर चम्ता 
बिद्च-बिश्व सालन आई, वे आँ 
तुरत मालन मुलतान बुलाई वे 
सेहरड़ा गु'द्‌ ल्याई, वे आँ 
आ मेरी मालन बैठ गलीचे 
करदे सेहरे दा मुल्न, वे आँ 
इक्क लख्ख सेहरा दो लख्ख सेहरा 
त्रै लख्ख सेहरे दा भुल्न, वे आँ 
--इस ओर मरुआा है, उस ओर है चम्पा | 
बीच के पथ से होकर मालिन आई है। 
सन्देश द्वारा मालिन सुल्तान से बुलवाई गई है। 
वह दूल्हे के लिए सेहरा गूँथ लाई है। 
आरी मेरी मालिन, मेरे गलीचे पर बैठ । 
सेहरे का मूल्य बतला | 
एक लाख है, दो लाख दै। 
तीन लाख रुपया है सेहरे का मूल्य !? 
सेहरे को सभी जातियों ने आदर की दृष्टि से देखा हे। सेहरे का गान 
करती-करती सिख स्त्रियाँ सेहरा पहननेवाले दूल्हें को 'शुरुयाँ दा लाडला? 
( गुरुझों का लाड़ला ) कहकर खुश हुआ करती हैं-- 
शुरुयाँ दा लाडला वन्ना नीली घोड़ी चढ़ें 
सबनों तो हरियावला बन्न नीली धोड़ी चढ़े 
सिर बनने दे सेहसा सोहे कज़ग़ी दी अजब बहार छुड़े 
नौवताँ बज्नन जलन मसाला गुरुयाँ दा लाडला व्याहुन 'चढ़े' 
-“-गुरुओं का लाइला दूलद्या नीली घोड़ी पर सवार द्वो रहा है । 
सब्र से अधिक द॒रा-भरा दृल्दा नीली घोड़ी पर सवार द्वो रह्य दे । 
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दूली के सिर पर सेहरा सत्र खदारे और कहगी की बहार उससे भी 
शरीय है। | 
नीयत घच्न रही है, झीर सब और मशालों का प्रकाश है । 
युरत्चों का लाइला दृल्टा दुल॒हिन में विवाए करने चला एै।? 
मुस्लिम रित्रयों ने किसी-किसी यीत में सेहरे का ग्रान करते-बरते इज़रत 
मुहम्मद साहब के दिव्य वियाद शी ओर भो संफ्रेत किया है। कुछ वर्षों से 
निम्न-लिसित गीत को काफी प्रचार देखने में श्ाता है -- 
अज्ज रात बरात मुहम्मद की अरणशां ने जाऊँगी 
में सदके अरची लाए दे जन्न खूब सुद्दारँगी 
सोहना सेहरा खूश् सुद्ाया ह४थीं ज़बराईल पहनाया 
संग बढ़िया दृश-मवाया शान अज्न रहमत लाऊँगी 
“-बखिाज रात हृफ्स्त मुहम्मद साहब की चरात अश की और प्रस्थान 
फरेगी । पे 
छुस्वान जाएँ में झरने इस श्रस्त्री दूल्दे के, उसको बरात ख़ब शोभायमान 
होगी ) 
. उनका नेदरा ख़ुब सज रहा है, स्वयं एचराईल फ़रिश्ते ने अपने द्वाथों से 
शस पहनाया ए।._ 
एस पर दून सवाया रंग रूप श्रा गया है, और इसकी शान श्राज रहमत 
लायेगी ।? 
विवाह-गीतों की कन्याएँ अकसर अपने पिता के सम्मुख वर-चुनाव की 
समत्या रखती नज़र श्ाती हैं । इन गीतों की रचना सम्भवतः उस थुग में हुई 
दोगी, जब कन्याओ्रों से स्वयंवर की स्वतन्त्रता छीम ली गई दोगी-; पर उन्हें इस 
विपय में अपनी इच्छाएँ कट सुनाने की खब्छुन्दता द्ोती दोगी, और वरन 
मिलने पर वे अपनी करुणा का प्रकाश कर सकती द्वोंगी। इसकी कुछ कलक 
निम्न-लिखित गीत में भी मिलेगी--- 
बावल ! इक मेरा कहना कीजिये , 
मैंने राम रत्न बर दीजिये * 
जाइये ! ले अन्दा बर में टोलके 
ज्यों र॑ग कुसुम्धवा घोलके 
चावल ! इफ् मैंने पच्छोताड़ा बड़ाई 
में आप गोरी चर सौला ई 
वारी राम रत्न सिर सेहरा 
ज्यों बायाँ विद्व खिड़िया केबड़ा , 
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--मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिये, पिताजी ! 
मुझे रामरत्न वर दीजिये ।? 
तिरे लिए मैं वर हो ढ़ लाया हूँ, वेटी ! 
मानो घुला हुआ कुसुम का रंग हो ।! 
“एक बात का मुझे बड़ा पश्चात्ताप है, पिताजी ! 
मैं गौरांगी हूँ और आप मेरे लिए साँवला वर लाये हैं 
मैं कुबबान जाऊँ उस सेहरे पर जो रामरत्न के सिर पर बहार दिखा रहा है 
रामरत्न क्या है, मानो पुष्प-उद्यान में खिला हुआ केवड़ा है ।? 
गीत की अ्रन्तिम पंक्तियों में ग्रामीण कन्या की उस संस्कृति का भी कुछ 
परिचय मिलता है, जो उसे सॉँवले वर को भी 'रामरंल! ओर "केबड़े का ताज़ 
फूल” मानने की प्रेरणा करती है। इस कुरचानी के साथ मानों वह किसी विद्वान 
के शब्दों में कह उठती है--'भ्रेम का काव्य दुलहिन के लिए एक ही दृर्हे से 
आर दूल्दे के लिए एक ही दुलहिनसे प्रेम करने में दे |? 
विवाह किस ऋतु में होना चाहिए, इसकी सम्मति भी कन्याश्रों ने पूर्र 
आज़ादी से दी है-- 
में तेनूँ बाबल आख रही सुन घरमियाँ 
सावन साहा मत करो हरे राम-राम' 
सावन बरसे मेघला सुन घरमियाँ 
गलियें चिकड़ होय हरे राम-राम 
शाम जी दा वाणा मिजदा केसरी सुन घरमियाँ 
तेरी बेटी दा भिज्न जाँदा चोप हरे राम-रास 
भुल्ल भुल्ल दख्खनी वाए नी सुन धरमियें 
सुक जावे शाम जी दा वाणा हरे राम-रास 
--मैं तुम से प्रार्थना करती हूँ सुन श्रो धर्मी पिता ! 
मेरा विवाद सावन में न करना, हरे राम-राम ] 
सावन में मेघ बरसता है, सुन ओ धर्मी पिता ! 
गलियों में कीचड़ हो जाता है, धरे राम-राम ! 
श्याम का केसरी बाना भीग रदा है, सन और धर्मी पिता ! 
तुम्द्दारी बेटी का पल्ला द्वी भीग गया है। 
हे दक्तियी दवा ! तू बहुत धर्मी है, तू ज़रा वेग से चलने की कृपा कर ) 
मेरे श्याम का बाना धृख जाय, हरे राम-राम !? 
फितनी दी कन्याओं को विवाद के लिए मार्गश्ीप॑ सास पसन्द है। निम्न- 
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लिछित गीत में इसका प्रमाण मिलता है-- 
में तेनूँ वावल धर्मी आख रही सी 
आहो रे घावल मग्घर करियो वियाह 
भत्त न ब॒ुस्‍्से तेरा गोत न रुस्से 
छाहो रे बावल देहियों न आमला होय, आहो रे 
“-६िं धर्मा पिता ! मैने आप से कहा था । 
हा, दितावी, मेरा विवाह मार्गशीर्ष में करना । 
आपका भात ख़राब नहीं दोगा, न भाई-बन्द ही रूठे गे । 
हाँ, पिताबी, ददी भी ग्रधिक खद्दा नदी होगा ।! 
पंचनद का संगीत लोक-प्रतिभा के एक-एक रंग को प्रस्तुत करता ऐ--ये 
रंग धरती प्र।र२ आकाश के श्रनेक दृश्यों फे रंग हैं, जीवन के उछास के रंग, 
मुख-दुशख ओर आशा-निशशा फे रंग । पंजाबी भापा धत्व दो उठी है। साधा- 
रण शब्दों को जानें कितनी वार स्वर-ताल के साँ चे में दलने का अवसर मिला 
है, ज्ञाने कितनी बार उनका मूल्य संगीत की करतोटी पर परखा गया हैं। 
पंजाब का मर्मस्पर्शी चित्र अ्रद्धित करते हुए स्वर्गीय कवि पूर्णुसिंद्द ने 
लिखा या-- ह 
द्रिश्मावां दे मेले एथे 
दरिश्रावां वाले बछोड़े 
द्वघे ते लम्मे सारे 
वह घड़े दर्द ओ 
इध्थे प्यार दे हड़ां दा आविेश हैँ. 
इध्थे पहाड़ प्यार विद्व पिघल दे 
--पयहाँ नदियाँ परस्पर मिलती है | 
नदियों की भाँति ही यहाँ के नर-नारी बिछुड़ते हूँ । 
गहरे और लम्बे हैं, 
यहाँ के नरनारियों के दर्द बहुत बढ़े-बढ़े हू । 
यहाँ प्रेम के तूफानों का जोर है। 
यहाँ पव॑त प्रेम से पिघले पड़ते हैं 
पंत्रात्र के मेंदानों की भाँति द्वी यहाँ के निवासियों के छृदय विशाल और 
सुविस्तृत है | चिर झआनन्दमयी प्रकृति से मिलकर यहाँ के नर-नारी एक-रूप तथा 
एक-रस हो गये हई। यहाँ की गरसी, सरदी, बरसात; यहाँकी सन्ध्या तथा प्रभात; 


# 
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यहाँ की नेत्र-रक्षक हरियाली तथा सुनहरी धूप यहाँ के निवासियों के साथ खूब 
घुल-मिल गई हैं ! 
पाँच अलवबेली नदियों के प्रदेश के लोक-मानस में प्रेम, सन्दर्य, यौवन, * 
वैभव तथा बलिदान की नदियां बहती हैं | अवसर पाकर इन नदियों की लहरें 
बाहर निकल आती हैं ओर लोक-गीतों के रूप में अमर हो जाती हैं । 
स्वर्गीय प्रो० पूर्ण सिंह ने ठीक हो लिखा हैं-- 
पञ्ञाब की एक भी वेटी परपुरुष का स्वप्न तक नहीं! देख सकती। उसके 
लिए संसार-भर में एक ही पुरुष होता है। वह मिल गया ओर फिर बस | वह 
अपना सर्वस्व अपने उस पुरुष (पति) की नजर कर देती है। न थोथा विवाह- 
संस्कार, न कानून) न मिथ्या सम्मान, न शर्म - कोई भी उसके मन को विच- 
लित करके उसकी आत्मा को उसके प्रेम-पात्र से विमुख नहीं कर सकते | 
वह अपने देवताओं के सम्मुख अपने वचन और प्र मत पर हृदू रहती है । 
अपनी जन्म-भूमि की इज्जत को वह आँच नही आने देती । वह अपने पुरुष 
ओर परमात्मा के प्रति वफादार रहती है ! संसार क्‍या कहता है, इस बात की 
वह जरा परवाह नहीं करती | 
हीर. भी पञ्ञाव की एक ऐसी दी वेटी थी। राँफा को एक बार अपना प्र म- 
पात्र बनाकर उसने कभी भूलकर भी किसी परपुरुष की ओर आँख नही उठाई %र 
थी । उसके माता-पिता ने अपनी वेटी के रास्ते में 'मुदाखलत बेजा” करे में 
घढ़ा भारी दोष किया था। 
होर-रॉका! की गाथा को पल्लाब के कितने ही कवियों ने काव्य का विषय 
बनाया है। इनमें कविवर 'वारिसशाह' विशेषतः उल्लेखनोय हैं। पर लोक- 
गीतों में शोर द्वी तहार है । कुछ नमूने लीजिये--- 
हीर कह रही है--- 
हथ्थीं सूलां मेरे पेरीं सूलां 
मेरे गल सूलां दे तग्गे 
सूल सरहांदी सूल परांदी 
मेरे सूला सज्जे खब्चे 
सूलां दी में सेज बछाई 
मेरे सूल सीने विद्च खुभ्मे 
ऐनियां सलां मेनू” फुल हो जावन 
. जे मियां रांमन लम्से 
“--मेरे द्वायों में काँटे ह, पेरों में कोठे हूँ । 
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गले में कोंटों की मालाएँ हैं | 
पिरहाना कॉाठों का £ और परों » नीचे भी छोटे 
दार्येयाने कांटे हो का दे हूँ 
मेने काटे की सेत्र विद्धाई है 
मेरे हृदय में को ठ चुभ रहे हैं । 
ये सब कांटे भेरे लिए फूल बन जायें । 
यदि मुझे मेरा रॉका मिल जाये । 
प्र म-पय की कठिनाइयों का क्या फहना | दाग! ने कह्ा ऐ-- 
राहयये राष्ट्र मुधच्चत फा सर दा दाफिज़ है 
इसमें दो-चार ज़रा सख्त मुकाम आते ई 
यदि केवल दो-चार सख्त मुकाम ही शआ ते तो क्‍या बात थी। यहाँ तो 
घज्त मुकामात का कोई द्विसाव ही नहीं। दीर का एक-एक कोटा प्रेम-पथ का 
एक-एक सख्त मुकाम दे । प्रीतम के दर्शन दोते द्वी ये को ठे, कोंटे नहीं रहते-- 
फूल बन जाते ई । 
पीर सं,न्दर्य को देवी है। प्रेम ने उसके संन्‍्दर्य को और भी चमका दिया 
है। खोनद्धनाथ ठाकुर ने लिखा है-- 
है सीन्दर्य की देवी | श्रयना स्ववय प्र मे में देख । दपंण की चापलूसी पर 
लदघद न हो । होर ने ये मन्दपणु में हो गरना स्वतूय देखने का यत्न किया 
हीर अपने प्रियतम का स्वागत कर रही हैं -- 
चन्नण कुट्ट में चुल्हा बनाया 
प्रेम परोला फेरिया सहेलियो 
चारहीं वर्‌ही रांका घर आया 
आट। गुन्ददीयां में गोये-गोये 
हिंजुया दा पानी लाया सद्देलियो 
बराहीं वरहीं रांका घर आया 
मोती कुट्र-कुट में दाल धरां 
हुस्म दा तड़का लामां सहेलियों 
बारहीं बर्‌हीं रांका घर आया 
पका-पुकूके नी में खुआया पिआया 
खा-पीके वी रांका रुस्सिया सहेलियो 
बारहीं बरहीं राकमा घर आया 
“चन्दन कूठकर मैंने चूल्दा बनाग्रा है। 


[! 


। धन 


/74 


३५६ .. बेला फूले आधी रात 


उस पर प्रेम-रूपी 'परोल्ा? फेरा है। प्यारी सखियों | 
बारह वर्षों के पश्चात्‌ आज मेरा रॉफा घर आया है | 
में सवार-सेंवारकर आ्राटा गूघे रही हूँ । 
इसमें पानी के स्थान पर अपने अश्रुओं का प्रयोग कर रही हूं । 
मोती कूठ-कूटकर मैं दाल चढ़ा रही हूं । 
(घी के स्थान पर) उसमें सं|न्दर्य का तड़का? लगा रही हूं । 
(ऐसा सुन्दर) भोजन पकाकर मैंने अपने रॉका को खिलाया। 
हा । खा-पीकर भी राँफा रूठा ही रहा !? 
इस गीत की अन्तिम पंक्ति में करुण-रस की पुट है। न जाने बारह वर्ष 
पश्चात्‌ हीर से मिलकर भी रॉमा क्‍यों रूठा रहा | वायरन के कथनानुसार 
प्रंम के मेंदान में स्त्री पुरुष से बाजी ले जाती है--पुरुष का प्रेम उसके जीवन 
से पृथक्‌ होता है; पर स्त्री का जोवन ही प॑ ममय होता है। 
हीर ओर रॉम्का का स्वरूप देखिये-- 
रांका यार मिशरीदा कूजा 
'हीर छुड्डी खण्डदी डल्ती 
“--रॉँम्ा मिशरी का कूजा हैं। 
हीर खाँड की डली है ।! 
शंमा हँस बहिश्तांवाला 
द्वीर लड़ी मोतियां दी 
--रॉँम्का स्वर्ग का हंस है | 
हीर मानों मोतियों की लड़ी हे ।? 
हीर स्योणे दी मुरगाई 
रांका हंस कुड़ियो 
--री रुद्देलियो हीर स्वर्ण की मुरगाबी है । 
रांका मानो हंस है ।! 
हीर सलवरी मखणी चरगी 
रांमा घियो कुड़ियो 
---री सद्देलियो,द्वीर तात्रा-्ताजा मक्खन के समान है। 
आर रॉमा मानो थी हे । 
हीर गोरी गन्ने दी पोरी 
रांमा गुड़ कुड़ियों 
“+रि सदेलियों | सुन्दरी दर गन्ने की पोरी के समान दूँ | 
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राँका मानो गुड़ है ।? 
रांमा कील के पटारी विश्व पाया 
स् हीर वद्भालन ने 
--रॉँसे को कातू करके अपनी पिटारी में चन्द कर लिया है ! 
बंगाल देश की जोगिन दीर ने !? 
हीर कह रही है--- 
चेहरा बांग वे गुलाब 
गया सुझ रांमसनां 
-- ठग्हारा गुलाब के फूल के समान मुख 
सूख गया है, ओ रॉमन !? 
रांका मज्मियां नू' हूंगर मारे 
मेरे भादा मोर कूक 
--मभिरा प्रीतम रॉमा भंसों को आवाज देता है। 
मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो मोर कूक रहा है /? 
रांमा सेरा मिरग कुड़ियों 
में सोहनी दिरनी हीर 
जा (री सख्ियो ! मेरा रॉका मृग के समान है । 
/ ” मैं मानो एक सु्दरी हिरनी हूँ ।? 
अब कुछ बारहमाती गीत लीजिए, जो पंजाब में धारामांहां! कहलाते है । 
इनकी रचना वियोगिन स्ल्ियों की ६। प्रत्येक मास के आरम्भ में वे अपने 
प्राण-प्यारों की विशेष प्रतोक्षा करती हैं। वेचारियों को कभी-कभी वर्षों तक 
प्रतीक्षा करनी पड़ती है । प्रत्येक गीत में वर्ष के बारदों मार्ों का वर्णन रहता 
। विरए-वेदना इन गीतों का मुख्य विपय ए । कविवर शली के विचार में-- 
(पा $ए९०९९९८५5८ 50785 ॥7९ (052 
पृफब४ प्शी छा इच्वतंतर5: 008॥7. 
--6हमारे मधुरतम गांत वे हैं, जो करुणतम भावों को स्पन्दित करते हैं।? 
एस कर्सो्टी पर वार्रामांदां गीत! खरे उदरते हूँ । इन गीतों के केवल भाव 
ही करण नहीं होते, स्वर भी श्रत्यन्त करण होते हूँ 
सुनिये, कोई वियोगिन गा रद्दी है-- 
परे ये चसाख चल पिया प्यारे 
नेणांनू' नींद न आये 
नैणांन' नींद न आमदी चीरें वाले आ 


देर 
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मेनू लेचल्न अपने नाल 
तू* घोड़े में पालकी 
मैं चल्लां थुआडड़े, तेरे नैणांदी सोंह नालजेठ लोई मेंनू' , 
ऐसी उगसी जेसी अगन वजा 
पानी कोरे मट्टदा चीरेवालिया मेनू' हट्ठो हट्ट बजार 
“--बिसाख का आगमन है प्रियतम | 
मेरे नयनों को नींद नहीं आती... 
नयनों को नी'द नही आती चीरेवाले प्रीतम 
मुझे श्रपने साथ ही ले चलो 
त॒म घोड़े पर सवार हों जाना, मैं पालकी में बेठू गी, 
तुम्हारे नयनों की सोगन्द, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी 
ज्येष्ठ मास की लू मुझे आग की तरह जला रही है । 
ओ चीरेबाले प्रीतम, एक भी दुकान से मुझे कोरे मटके का जल नहीं 


ह मिला ॥ 
इसके बाद फिर कहती है-- 


-- तुम्दारा प्रेम भाड़ में जाय 

मुझे तुम्हारी आँखों की सोगन्द 

मेरा लाल प्यास से आकुल हो रहा है 
आधषादढ मास आ गया है 

मैं काग उड़ा रही हूँ । 

है काग | चल, मुझे उड़ाकर ले चल । 


मेरा हाइ-मांस सब खा लेना । 


पर मेरी इन दोनों आँखों को न खाना । 

मुझे तुम्दारी आँखों की सीगन्द । 

मुझे अपने प्रीतम से एक बार फिर मिलने की आशा दे | 
लो सावन आ गया । 

गेघ बरस रहा है । 

मुझ पर जरा-जरा फुहार पड़ रही है । 

में कीचड़ में पाँव नहीं डालती । 

टरती हूँ कि कट्दी' मेरा नू पुर न भींग जाय | 
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हे मेरे चीरेवाले प्रीतम | त॒र्ग्ह यहाँसे गये आज चार वर्ष होने को झाते हैं 
अब में तुम्हारे दर्शन चिना जीवित नहीं रह सकती। 
भादों मास आ गया है। 
तितलियाँ उड़ रही हूँ । 
ओ्रो मेरे चीरेवाले प्रीतम ! कोयल की कू-कू सुनाई पड़ रही है । 
मेरी थाली किनारे से टूट गई है । 
' मेरे प्रीतम की मूं छे फूट रही हैं। 
थ्रो मेरे चीरेवाले प्रीतम ! मुझे तुम्हारी आँखों की सौगन्द | 
तुम्दारे होते हुए घर में मेरी सास मुझे गालियाँ दे रही 
पति ने लिख भेजा 
-- है मेरी कोमलाडुन पत्नी ! 
हे मेरी 'भाग-सलोनी” नारी | 
सास गालियाँ देती दे तो देने दे । 
अपने नेहर में वूने खूब सुख देखा है । 
अ्रत्र जरा (ससुराल में) श्रपनी सास के पास दुःख भी देख ले |! 
लो बवार था गया | 
में 'ग्सियाँ? डाल-डाल कर* देख रही हूँ 
कि मेरे प्रीतम कब्र घर आते हैं। 
है साजन ! मुझे तुम्हारी आंखों की सौगन्द । 
तुम्दारे बिना में वेस॒ध हुई जा रही हूँ। 
ओ मेरे चीरेवाले प्रीतम ! 
ख़बर्ण की मेरी आरसो है । 
इसमें जो दर्पण लगा हुआ दे, वद मानों इसका मन्त्री है। 
मुझे तेरी श्रोखों की सीगन्द, ननद प्यारी | 
तू भी जरा 'श्रौंसियों? डालकर पता लगा । 
कि तेरा भाई कब्र घर आयेगा । 
कार्तिक का आगमन हो रहा ई 
में कोमलाड़ी नारी बारीकन्बारीक सृत कात रही हैं | 
मेरे सिर पर लाल-लाल चुनरी है । 
गले में मोतियों की माला चमक रही दे । 
४ १आूमि पर रेखाएं दाक्षकर दिसाय क्षगाया जाता है कि जिसडी प्रतीक्षा दे यद्द 
कर शायगा । 
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लो अगहन आ गया | 
मैं लिद्ाफ रंगा रही हैँ ) ' 
प्यारे मुझे पोष मास में ले जाना । 
ओ मेरें चीरेवालें प्रीतम । 
आना है तो आओ | 
नहीं तो किर कया करोगे । 
घुटनों को गले से लगाकर, सो-सोकर मैंने कड़ा जाड़ा काट लिया है। 
अब तो माघ मास भी आ गया | 
मेरे घर में 'लोहड़ी” का त्योहार आया है। 
ओ भेरे चीरे वाले प्रीतम। 
मैं 'घड़ी पुड़ी? बँधाकर तेरी प्रतीक्षा करती-करतो थक गई हूँ। 
आखिर तुम पराये पुत्र ही ठहरे न। 
कितना वेहाल किया है तुमने मुझे | 
फागुन मास आ गया है। 
मैं इत्र, अबीर और गुलाल के साथ फाग खेल रही हूँ । 
लो चेत्र आ गया | 
मैं 'मस्या? पूज रही हूँ । 
राह-रुवेलः की पूजा भी करूँगी |? 
विरह-वेदना रत जेचुन्निसा ने कहा था-- 
विनशीनस व. सबर रा कुनस यार 
ता यार मरा शवद खरीदार 
सद शुक्र कि दर्देसन्दे इश्क़म 
गर अज़ दिल सन क़रार वरश्तम्‌ 
में बेठी हूँ आर घेय को अपना प्रीतम बना रही हूँ, 
ताकि भेरा प्रीतम मेरा खरीदार हो जाय | 
सी शुक्र ६ कि मे इश्क की ददमन्द हूँ । 
अगरचे मेरे दिल में अरब कोई खुशी नहीं रही |? 
पूर्वा छिखित गीत की नाथिका भी जेचुनिसा की भाँति ही अपने पीतम की 
प्रतीक्षा कर रही दे। प्रत्येक मास के आरम्भ में अपने प्राण-प्यारे का दर्शन 
फरने के लिए बह व्याकुल द्वो उठती दे, पर बह आने का नाम तक नहीं ७ 
नेता | बह अपने प्रीतम की छाया म॑ रहना चाहती है| वह केवल यही नहीं ' 
चाहती कि उसका धीतमे अपना काम छोड़कर घर ञझ्रा जाय । यदि बह उसे 
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अपने पास ही ले जाय तो वह सहरप॑ जाने को .तेयार ई--लो अगहन आा 
गया। में लिद्वाफ रंगा रही हूं । मुझे पंप मास में ले जाता। है मेरे चोरेवाले 
प्रीतम ! आना है तो अब झाझो । फिर कब आश्रोगे !--इस उच्ति से यह 
भाव साफ भलक रहा है। 
राम को वन की ओर प्रस्थान करते देखकर आदि-कवि की सीता ने 
कद्दा था-- 
अग्रस्ते गभिष्यामि भवेयन्दी कुशकण्टकम्‌ू...+ 
“-मैं कुश-कए्ठकों को कुचलतो हुई तुम्हारे आगे-आगे चलूगी ! 
फिर कहा था-- 
तब पदच्छाया विशिष्यते 
--9ुम्हारे चरणों की छाया सर्वोत्तम है ।? 
उपरोक्त लोक-गीत की नायिका का झादरश भी आदि-कवि की सीता का सा 
ही प्रतीत होता है। 
अब यहाँ कुछु फुटकर गीत लीजिए । इन में अनेक रसों का सम्मिश्रण है । 
ये बहुत छोटे-छोटे हैं; पर इनमें आरमं:ण नर-नारियों की कितनी ही चिर-सशित 
अनुभूतियाँ छिपी पढ़ी हैं । ये वे रस-खोत हैँ जो जनसाधारण के हृदय-जगत्‌ 
में ने समा सके और गीतों फे रूप में बाहर निकल पढ़े । 
ग्रामीण पत्नी अपने प्रीतम का स्वरूप बतला रही है -- 
सेरा यार मिसरी दा कूजा 
पिद्ठी-मिद्टी गल्ल करदा 
---मेरा प्रीतम मिसरी का कूजा है, 
कितनी मीठी-मीठी बातें करता है !? 
मेरा यार चन्नण॒दा बूटा 
मुशक नाल में रज्जगी 
--मिेरा प्रीतम चन्दन-ब्ृत्ष हैं, 
में उसकी सुगन्ध से हो सन्तुष्ट दो गई हूँ ।? 
मेरा यार सरुद्दा बूटा 
वेहड़ विश्व ला रख्विया 
“मेरा प्रीवम 'सझो दृक्त दे । 
मैं उसे अपने आँगन में लगाये हुए हूँ 
वसन्त आ गया है । कोयलें अपने मनोमोदक कूतन से झजब समों बोध 
रदी हैं | दुलदिन का पिया परदेश में है। प्रतीक्षा करते-कस्ते कई दिन बीत गये; 
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पर वह अभी तक नहीं आया | काग का काँव-काँव शब्द किसी के आगमन का 
सूचक होता है। कई दिन से काग ने भी कॉँव-काँव नहीं! किया। माना कि 
कोयल की 'कूक? काँव-काँव” से कही' सड्जीतमय होती है; पर इससे वह -काम 
नही लिया जा सकता, जो काँव-काँव से । दलहिन गा रही है-- 
कदे बोक्ष बे लसमाणियां कासां 
कोलां कूक दियां 
रे सम्मानरहित काग | कभी तो बोल, 
कोयलों ने कू-कू की रट लगाई है ।? 
प्रेमिका पानी लिये आ रही है। उसके सर पर बहुत बड़ा घड़ा है। प्रेमी 
गा रहा है-- 
छोटा घड़ा चक्त लच्छछिये 
तेरे लक्त नू जरब न आवे 
--छोटा घड़ा उठाया कर, लच्छी, 
देखना कही तेरी कमर में मोच न आ जाय 
चाँदनी रात है। पति-पत्नी प्रेमालाप कर रहे हैं--- 
चन्द्र चढ़िया लोई वाला 
तू* मेरी बुलबुल नीं 
में फुल्ल खुशबूइंवाला 
चन्द्रमा उदय हो गया है 
तू मेरी वुलबुल है प्रिये ! 
में सुगन्धित फूल हूं ।? 
युवती का विवाह होने वाला है। वद ईश्वर से प्रार्थना कर रही है-- 
तार नाल तार मिले 
में मस्तानी रव्बा 
मस्ताना यार मिले 
--तार के साथ तार मिल जाय 
है इंश्वर, मैं मस्तानी हूं 
मुझे मस्ताना प्रीतम मिलते !? 
सखी ने सुस्मे की सलाई प्रेमिका के द्वाथ में दी है। वह गा रही है--- 
सुरमां केहड्ियां अरुखां विद्य पामां 
अख्खां विज्ञ य।र बसदा 
“--मुरमा किन आँखों में डालू ? 
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भेरी आँखें में तो मेरे प्रीतम बतते हैं | 
ये.बन के सुनहले स्वप्न देखती हुई कोई चुढ़िया गा रही है-- 
तन पुरानां सन नमां 
अख्यां ओही सुभा 
में तेनू' आखां जे बना 
वे इक्क बेरी तां फेरा पा 
तन पुरानां सन नमां 
अख्खां ओही सुभा 
लख्ख करोड़ीं में लवां 
वे इक्त बेर फिर आ 
-- भेरा शरीर पुराना है, मन नवीन है 
आँखों का स्वभाव पहले का-सा ही है । 
अरे ये,वन, मैं तुमसे विनय करती हूँ, 
जरा एक बार फिर से आ जाओ । 
मेरा शरीर पुराना है, मन नया है, 
श्राँखों का स्वभाव पहले का-सा ही है| 
मैं लाखों-करोड़ों रुपये खर्च कर तुझे ले लूँ गी, 
ठुम एक बार फिर आ जाओ !? 
कोई रमणी अपनी बचपन की सहेलियों को देखने के लिए तरस रही है | 
कई बार बह मायके गई है; पर देवयोग से उन दिनों वे अपने-अपने ससुराल 
होती हैं और वह वेचारी तरसती ही रह जाती है | एक गीत में उसका व्यथा- 
पूर्ण दुदय बाहर निकल आया है -- 
कोठे दे मगर हवेली 
भैणां नू' भाई नित्त मिलदे 
डारों बिछड़ी न मिले सहेली 
--को ठे के पीछे हवेली है, 
घहिनों को भाई तो निगय-प्रति ही मिल सकते हैं| 
पर डार से बिछुड़ी सहेलो नहीं मिलती ॥? 
प्रेमी रूककर परे जा बेठा है। प्रेमिका गा रद्दी है-- 
यारी तोड़के खु'डां ते वह गया 
वे हुए की तू रब्ब वन गया 
--अ्रिम से मुख मोड़कर तू परे लकड़ी के ढूठों पर ज।बैंठा, 
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अब क्या तू परमात्मा बन गया है |? 
प्रेम-पथ में सुख भी है और दुख भी-- 
लग्ग न किसे नू' जावे 
गुड़ नालों इश्कु मिट्ठा 
--ईश्वर करे कोई प्रेम में न फसे, 
प्रेम गुड़ से कही मीठा है !? 
इस प्रकार के अनेक नन्‍्हे-नन्हे बोल हैं जो यौवन, प्रेम और सौन्‍्दय के 
प्रतीक हैं--- 
पिंडा मेरा मख्तमल् दा 
मेरे यार दी सुनहरी छाती 
--मिेरा शरीर मखमल का-सा है। 
भेरे प्रीतम की छाती सुनहरी है |? 
टठुट्टी यारी दा कि ल।ज़ बनाइये 
रस्सी होये संढ लाइये 
-- टूटे हुए प्रेम का क्या इलाज करे १ 
रस्सी दृट जाय तो उसे जोड़ लगाय लिया जाय ॥ 
सुफने ओनगे तेरे 
भमलके उठ जेंगी 
--कल को तू चली जायगी, 
किर केवल तेरे स्वप्न ही आया करेंगे )? . 
मेरा ले चन्न चरखा ओथे 
वे जित्थे तेरे हल बगदे 
--मेरा चरखा उसी स्थान पर ले चत्त, 
जहाँ तेरे हल चलते हैं |? 
लिन्द बहूटी जम लाड़ा 
च्याह के लेजू गा 
--जिन्दगी वधू दे कौर जीवन वर, 
वह्द उसे ब्याह कर ले जायेगा !? 
रब्य मिलदा गरीब दावे . 
दुनियाँ मान कर दी 
--परमात्मा तो ग़रीब बनने से मिलता ह, 
दुनिया दे कि मान कर रही है |? 
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ओेहड़े केहेदे सी मरागें नाल तेरे 
छंड़ के सदान भज्जगें 
-- जो कहा करते थे--हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, 
आज हमारा साथ छोड़ कर भाग गये |? 
इश्क़ दरिया बगदा 
किते डुब्ब न सरी अनज्ञाणाँ 
-- इश्क का दरिया बह रहा है, 
आओ अनजान, कही इसमें द्वव न मरना ।! 
चक्षना होने ताँ हथ लाइये 
इश्क़ जनाज्जे नू 
--इसे उठाना हो तभी हाथ लगाना चाहिये। 
इश्क भी एक जनाज़ा है |? 
कल्ली होवे न वनाँ विच्च लक्षड़ी 
कल्ला न होथे पुत्त जट्ट दा 
-- ईश्वर करे वनों में लकड़ी अकेली न हो, 
न किसान का पुत्र अकेला हो ।? 
तेरे सज्जरी पैड़ दा रेता 
चक्क-वक्ष लावा हिकक नूँ 
--जहाँ से तू अभी-अभी गया है 
वहाँ की धूलि उठा-डठाकर में श्रपनी छाती पर लगा रही हूँ ।? 
तें मेरी चाल चेखनी 
मेरी ज्ुच्ती नें लुआ दे घुगरु 
--यदि तुमकों मेरी चाल देखनी है। 
तो मेरी जूती को छु गरू लगवा दो ।! 
जुत्ती लेंदू' घुगरुयां वाली 
भमां मेरी जिंद विकज़े 
--मैं तुम्हें घुँगस्श्ों वाली जूती ले दूँ गा, 
चाहे मेरा जीवन भी क्‍यों न त्रिक जाय ॥? 
डुट्टजें रेल गड्डये 
मेरे यार नूँ पिच्छे छुड॒ आई 
--हि रेल-गाड़ी | ईश्वर करे तू टूट जाय, 
- दू मेरे प्रीतम को छोड़ आई है । 
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काले रंग दी बिके पनसेरी* 
गोरा रंग विके रतियें | 
--काला रंग पनसेरियों के हिसात्र से बिक रहा है .? 
ओर गोरा रंग रक्तियों के हिसाब से ।? 
गोरा रंग गड़ियाँ बिच्चध आया 
कालिया नूं' खबर करो 
-- गोरा रंग गाड़ियों में आया है, 
काले नर-नारियों को पता दे दो ।? 
लोगड़ी दा फुल्न बन के 
तेरी गुत्त दे पिच्छे लग्ग जामाँ 
--लिोगड़ी का फूल वन कर ) 
मैं तुम्हारी वेणी से लिपट जाऊ । 
'ज्क्क शेर दा सिरग दे आने 
गरदन कू ज दी बनी 
कोई पति अपनी पत्नी के सौंदर्य का बखान कर रहा है--- 
--“उसकी कमर शेर की-सी है, आ्रोँखों की पुतलियाँ हिरन की-सो | 
आर गरदन कूज की सी है )? 
दिन चढ़दे दी लाली 
रूप कुमारी दा । 
“- सूर्योदय की लालिमा-सा है कुमारी का रूप |? 
सानूँ मित्रां वाक हनेरा 
....चन्द भावषें लख्ख चढ़्दे 
-- चाँद चाहे लाख चढ़ जाय | 
प्रीवम के बिना अन्थकार ही अन्धकार है।? 
यारा नाल बहारी 
टुनियाँ लख्ख बसदी 
--प्रीतम के साथ दी बद्दार है, 
लाख टुनिवा बसती है !? 
मेरा चरखा बोलियां पावे 
कत्तनी कवित्त लाते 


$ काला रंग गोरे ब्य से कहीं सस्ता है ! 
पमसरी--पॉचसेर । 
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--मेरा चरखा गीत गा रहा है, 
मेरी कत्तनी कवित्त सुना रही है ।! 
जोड़ी मिलगी फ़रक न कोई 
जुग-जुग जीवीं वावला 
कोई कन्या अपने पिता से कह रही है---'नोड़ी मिल गई, ज़रा अन्तर 
है पिता | तुप युग-युग तक नहों' रहा | जीओथ |? 
की साँगा न सौणाँ 
बज्जियाँ बीना तां 
“--कभी साँप सो सकते हैं ? 
वीनें बजने पर १! 
मूहरे लग्गजा संधूरी पग्ग वालिया 
सप्प बंगू आमा सेहल दी 
पत्नी कह रही है-- 
--हिम आगे आगे चलो | 
हे सिन्दूरी पगड़ी वाले प्रीतम ! पीछे-पीछे में लचकती हुई श्राऊँ गी ।” 
रोही दे कबूतर गोले 
ताड़ी मार उड़ जानगे 
--ये जंगली कबूतर 
जो ताड़ी मारने से कट उड़ जायेंगे ।? 
सप्प दी तोर न तुरिये 
जोगी कील .लैनगे 
-“-साँप की गति से मत चल, 
सँपेरे पकड़ लेंगे |! 
अरूखी देख के सबर न आये 
पानी होम घुट्ट भरतां 
--तुम्हें इन आँखों से देख कर जी नही भरता, 
यदि तुम पानी होते तो में घू'ठ भर लेती !? 
गोरे रंग तो बदल गया काला 
कि गम खा गया भिन्रा 
“-ठम्हारा गोरा-योरा रंग काला पड़ गया हैं, 
प्रीतम कौन-सा ग़म खा रद्द है तुम्हें ? 
तंग तेरियां गमां दे पासां 
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चरखी में जिन्द दी कर्ता 
-- मैं तुम्हारे ग़म के तार निकाल रहो हूं, 
में अपना चरखा कात रही हूं ।? 


में खंड दा पलेथन लामां 
मित्रां दे फुलके नू' ० 
-- में खाड का पलोथन लगा रही हूं; 
अपने प्रीतम की चपातियों को !? 
यार ने गले नाल लाई 
रव्ब दा दीदार हो गया 
--'प्रीतम ने मुझे गले लगाया, 
भगवान्‌ का दशेन हो गया (? 
ल्‍्याओे मित्रां दियां खबरां 
उड़ुज् जानवरा. : 
--प्रीतम के समाचार ला दो | 
उड़जा ओ पक्षी |? 
जट्ट रोही दी किकर दा जातू 
ब्याह के ले गया तूत-दी छटी 
-- जंगली बद्ूल के लट॒ठ का-सा किसान युवक ] 
 शहतूत की छड़ी की-सी (नाजुक) कन्या की ब्याह कर ले गया ॥ 
पेर कूचके भांजरां पाइयां 
देखीं रख्चा | चक्तन लवीं 
-- परों को मॉज-सवार कर मेने पाज़ व पहनी हैं 
देखना भगवान्‌ , कहीं मुझे उठा न लेना [?* 


£ सत्यु का आस न बना देमा । . 
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१६ 
किसान-साहित्य ह 


झुछ दिनों से दिखी-सादिितय-शगस में किसानों फे लिए सादित्य-निर्माण 
चल रही है। इसे हमें झयनी जारति का शत्॒ण ही समझना 
चाहिए डि धीरे एम शाम में बसने बाद अनन्साधारण का श्रीर साधकर 
नभोयझारस्‍स्दाई।इमारा देश कूृपि-प्रधान १; झिस्तान इमारे 
देद्ा के प्राण हैं। उनके लिए यदि हमारे साहिय-सेदी कुछ लिखेंगे, तो श्रच्छा 
ही होगा ; पर इससे पहले कि वे एघर परग उठाये, उन्हीं किसानों के निभी 
साहित्य से पूर्णतया परिचित होना दोगा | थे गीत, जिन किसान लोग वर्षा 
में, धूप में, श्राँभी अर कक्‍्फड़ में साूस-नर्स/ना एफ करते हुए या मधुमय अव- 
का में श्रानन्दीत्सय मनाते हुए गाते हैँ, थे सूक्तियां, जो दैनिक जीवन में 
किसानों का मन बदलाती रहती हैं, ये छु्न-दुःल की कथाएँ, जो समय-समय 
पर उन्हें दताती ओर स्लाती रहती हैं--फिसानों की लिद्रो साहित्यिक कृतियों 
हूं । एनर्म हमारे साहित्य-सेबियों को किसानों का हुदव मिलेगा; फिंसान-जीवन 
# फितने ही मनोरषशानिक तथ्य, विचार-देन्द्र, इछ्टिकोण आर आदश - अत्यन्त 
सरस तथा सर्जीव झुय में इश्योचर होंगे | इस किसान-सादित्य में उन्हें किसानों 
के विशेष व्यक्तित्व का श्राभास प्राप्त दोगा | इसके मनन के पश्चात्‌ 'ब्े, शायद 
किसानों फो कुछ साहित्यिक तामग्री भंठ करने में सफल दो सकेंगे |; : . 
हमारे थे सादित-सेवी, भिनन्‍्दनि/कर्मी -स्वप्न-में भी मामीण जीवन, का 
स्मास्थादन नहीं किया आर जिन्हें हमारे किसानों, के सुख-दुःस की जरा भी 
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थोह नहीं, शहरों के राजगसिक और तामसिक वातावरण ने जिन्हें कहीं का 
नहीं छोड़ा, किसानों को सात्विक साहित्य प्रदान करने में शायद ही सफल 
हो सके ; देश के उन किसान नर-नारियों को जो आज भी आदम और हृ्या 
की भाँति सरल ओर निष्पाप हैं, सद्ददय हूँ अर व्यापारिकता से कोसों दूर हैं, 
इन साहित्य-सेवियों से मिल ही क्‍या सकता है! जब्र तक वे किसानों की 
नैतर्गिक मुसकान में अपनी मुसकान ओर गरम-गरम आँसुओशों में अपने आँस 
मिलाना नहों सीखेंगे, तब तक किसानों के लिए कोई काम की चीज लिखना 
उनसे सम्भव नहीं हो सकता । 
किसानों के निजी साहित्य में हमें किसान-जीवन का सोरठ” और “त्रिहाग! 
सुनने को मिलेगा ; अर देखने को मिलेंगे किसानों के सुख-दुःख के चित्र | 
यहाँ हम किसान-साहित्य की कुछ सरस सूक्तियाँ ओर सजीव कऋतियाँ दे रहे हूँ | 
किसान क्‍या चाहता है, उसका चित्रण एक राजस्थानी लोकोक्ति में 
देखिए-- 
उठे ही पीरो होय उठे ही सासरो 
आशथुणों होय खेत चवे नहिं आसरो 
नाड़ा खेल नजीक उठ हल खोलना 
इतना दे करतार फेर नहिं बोलना 
पवेता का घर ओर ससुराल एक ही ग्राम में हो । 
खेत पश्चिम में हो, क्ोंपड़ी चूती न हो | 
जलाशय खेत के पास हो हो, जहां बेल पानी पीने के लिए खोल दिये 
 जायँ। 
यदि भगवान्‌ इतना दे दे तो फिर श्र क्या चाहिए ९? 
किसान अपने पेर पर आप ही कब कुल्हाड़ा चलाता है ? 
जैसा कि युक्त-प्रान्त की एक लोकोक्ति में अंकित किया गया है--- 
बूढ़ा बेल बेसाहे फीना कपड़ा लेय 
आपनि करे नसौनी देवे दुषन देय 
--+ो बूढ़ा बेल खरीदता है ओर बारीक वस्त्र लेता है। 
अपना नाश स्वयं ही कर लेता है ओर परमात्मा को वृथा ही दोष 
देता है | 
जब तक अन्न घर मेंन आ जाय, तब तक किसान को अपनी अ्रच्छी-से- 
अच्छी खेती पर भी गव न करना चाहिए। एक पंजाबी लोकोक्तिमें इसे देखिए--- 
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पवकी खेती बेस के गरव गया क्रि्सान 
ममखड़ भेदा सिर पये घर आयी तो जान 
“-- पत्ती हुई सोती देशकर मिसास को सच दो रगा । 
झोले, धांधी श्र वर्षा से कई बार पढ़ी हुई शोती भी नष्ट दो 
डातठी ? ।! 
परे फिमान । फसल यो उसो समय झपनी समझ, जब बह घर बाजाय।! 
किसान हुःसी कब दोता है ? टसे उश्चिया लोफोकि में श्रण्डी तरह शंकित 
डिमा गण टै-- 
अल्प तेंटा माईपो खेंटा 
सठुचा बलद ज्ाएर जम 
घरे जाई कि सुख पाईवो 
नित्ति मरणश साहार 
--डितकी पूंजी थोड़ी £ै, पत्नी मुँएफ्ट दे। 
जिसके पास यम-स्वरुप दूढ़ा बेल है । 
यह घर जाफर क्या सुस पायेगा । 
उमफा तो हर रोज मरण ही मरण (८ 


सुस्त किसान का चित्र देखिये-- 
सावन सोये ससुर घर भादों खाय पुवा 
खेत-सखेत में पू'छुत डोले तोददर फोतक हुवा 
-- (सुस्त और वेपरवाए किसान) सावन में ससुराल में सोता रदा और 
भादों में पुथा खाता रद । 
श्र वद दूसरों के खेत में जाकर पृद्धुता शिस्ता ं--वुर्द्वारे खेत में कितनी 
पेंदावार हुई है! ह 
किठान मचलने पर आा जाय तो दद दी कर देता ए, इसे पत्चात्री लोकोकि 
में देखिए-- ह 
| जट्ट मचला खुदा नू से गये चोर 
-- 'किखान मचल गया दे शरीर खुदा को चोर ले गये हैं । 
श्र्यात्‌ इस अवस्या में यद खुदा की भी परवाद्द नहीं करता ।? 


] 
उद्दिया लोकोक्ति में कित्तान की मद्दिमा सुनिये -- 
पत्सा जगतर रजा 
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-- किसान क्‍या है, जगत्‌ भर का राजा है।? 


खेती ही घस्ार है, यह उड़िया लोकोंक्ति में चित्रित किया गया है -- 
चासो नाहि जाह्ार 
वासो नाहि ताहार 
--जिसकी खेती नहीं । 
उसका घर-बार कहीं भी नहीं ।? 
सुत्ती किसान का चित्र देखिये-- 
बीघा-बायर होय बांध जो होय बंधाये 
भरा भुसौला होय बबुर जो होय बुवाये 
बढ़ई वसे समीप बसूला बाढ़ धराये 
परिखन होय सुजान बिया बोडनिहा बनाये 
बरद बगौधा होय वरदि्या चतुर सुहाये 
वेटबा होय सपूत कहे बिन करे कराये 
--सारा खेत एक चक हो। 
खेत के इढं-गिर्द सिंचाई के लिए भेड़ बनी हुई हो | 
भूस का कोठा भूसे से भरपूर हो, बल के इच्त हों | 
तेज बसूले वाला बढ़ई पास हो । 
पत्नी समझदार हो ओर बीज बोने योग्य तेंयार कर रखती हो । 
बेल बर्गाधा नसल का हो । 
दलवाह्य होशियार ओर नेक दो | 
बेटा सपृत हो जो तिना पिता के हुक्म से दी 
सब्र काम' करता-कराता हो !? 
इसी भाव की थार! की एक सृक्ति हू 
भुइयां ग्वंडे हर छी चार घर होड़ गिहिथन गऊ दधार 
' अग्हरक दाल जडृहूनक भात, गागल निवुआ आओ घिउ वात 
र सखगड दही जो होइ, बांके नेन परोसे जोड़ 
कई घाव तब सब ही कृठा, उह छोड़ि इतने बेकुएटठा 
“-माम के समय ही संत हों । 
धार हल हों ) 
सर मे हार्यननयस पत्नी हो । 
तप देने साली साव दो | 
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: खाने को अरहर की दाल और जड़हन का भात हो । 
उसमें डालने को धो तथा निचोड़ने को नींबू हो। 
खांड ओर दही हो | 
भोजन परोसनेवाली वांके नेन्रोंवाली पत्नी हो । 
' घाघ कहते हैं, यदि ये सत्र बातें हों । 
तो यहीं वेकुए्ठ है ।? 
पञ्ञाती लोकोक्ति में किसान-स्मणी अपथने निखट्टड, पति की शिकायत कर 
रही है-- 
जद जट्ट नू' सें हल नू' घल्लां 
डुकड़े खाके पे जाय लस्‍्मां 
मन-खट्ट दे लड़ लाया मेनू' 
की दस्सां में अहिंदियां गल्लां 
--रोटी खिलाकर में उसे हल चलाने को भेजती हूँ । 
पर वह खेत में नहीं जाता, सोकर ही समय गुजार देता है | 
हा ! मुझे! निखट्ट, के गले बाँध दिया गया है। 
उसके विपय में में और क्या कहूं [? 
किसान को दूसरों की खेती भली लगती हे, यह आसमिया लोकोक्ति 
देखिए-- 
सह सिकन परर 
पुय सिकन घरर 
“खेती दूसरों की सुन्दर लगती है | 
सन्तान अप घर की |? 
सन्देश-द्वारा खेती से लाभ की आशा न रखनी चाहिए, यह एक पज्चातरी 
तोकोक्ति .में अच्छी तरह अंक्ति किया गया है-- 
पर दृथ्थीं बनज सुनेहीं खेती 
कदे न हुन्दे वत्तिआं दे चेती 
बकों द्वारा व्यापार ओर सन्देश द्वारा खेती करने से, 
कभी बत्तीस से ततीस नहीं होते ।॥! 
कोई समय था, जब भारत की भूमि सोना उगलती थी। इमारे किसान इतने 
अमीर थे कि यदि वे चाहते, तो सोने-चाँदी के हल बना सकते थे। किसान- 
जीवन उन दिनों एक मैंसर्गिक और अद्वठ गोत के समान था; इसमें मुसकान थी, 
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सुगन्ध थी ओर माधुरी थी। एक उड़िया लोक-गीत में उत समय का स्वप्न 
देलिए-- ५ 2 
हलिया होश्ण त...न गाइलु गीत. . . 
सुनार नांगल कु जे: . .रूपार जुयाली 
हीरा माणंकर बलद 
.._ हलिया बनसाल्ी हे... 
“--अरे, तूने किसान होकर भी गीत नहीं गाया ! 
सोने का हल है ओर चाँदी का जुआ । 
हीरों श्रोर मणियों का बेल है। 5 
किसान स्वयं कृष्ण भगवान हैं।? 
ब्रैल किसान के बहुत काम आता है ; वह इल चलाता है, गाड़ियों तथा 
छुकड़ों में जुतता है । बैल को पूर्बोक्त गीत में हीरों ओर मणियों की बनी हुई 
वस्तु के समान मूल्यवान बतलाया गया-है। एक कौंढ लोक-गीत में बैल के 
साथ किसान का वार्तालाप सुनिए-- 
ओ - - -ो -ो -ो - -) - कोड़ी 
शअनाड़ी की साजी सिडाई डुड्डामू" 
अनाड़ी की साज़ीसिडाई ताकामू 
एनों नाई' जेडा गाटी कीड़ीती 
ऊते ऊते संडामू' संडामू' संडामू" 
आसाड़ी पिज्जू बातेका कुड़िगा देहाने आईनू' 
साई इड्छू तानी सुन्तां रुपा पूरीआनू' 
 ओ- - - -ो -ो -ो -ो -ो -ो -। - कोंडी 
बेजाके कोड़ी वेला दियातू ऊते ऊते वेजामू 
सूनाड़ाई नांगेली गाड़ीगीई चेजामू' 
ऊते ऊते संडामृ” ऊते ऊते वेजामू" 
रुपाड़ाई जुयेली गाइड गीई बेजामू' 
ऊनते ऊते संडामू' ऊते ऊते बेजामू' 
डोका तांगी द्ीरांगा पोतेका गाड़ीगोई वेजामू" 
ऊसे उले मंडामृ' ऊते ऊने बेजामू' 
नेगी कांगागा तिनवा सिश्ाई बेजासू” 
उत ऊते संडामृ' ऊते ऊते वजासू" 
सीडा दूहद एम्त्रा बिह्॒ा बेजामू' 
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ऊते उते संडामू" ऊते ऊते वेजामू' 
--'रे बैल | चल, तू चलता क्‍यों नहीं १ 
चल आगे बढ | तू मेरा प्यारा बैल है। 
चल, जल्दी-जल्दी चले | 
आपाद मास में वर्षा की कड़ी लगेगी । 
खूब घान होगा । 
आर मेरा घर सोने और चाँदी से भर जायगा | 
रे बैल ! तू देखता नहीं' है क्या ! 
कितना दिन ढल गया ! 
चल, इल खींच और आगे बढ़ । 
मैं सोने का इल बनाऊँगा। 
चल, बेल | जल्दी-जल्दी चल | 
चल, जल्दी-जल्दी हइल खींच | 
मैं चाँदी का जुआ बनवाऊ गा । 
चल, बैल ! जल्दी-जल्दी चल । 
चल, जल्दी-जल्दी इल खींच । 
बैल रे | तेरे गले में में हीरों का द्वार पहनाऊँगा । 
चल, जल्दी-जल्दी चल, चल | 
जल्दी-जल्दी इल खींच । 
रे बेल | मैं ठ॒के मीठे-मीठे जड्ली फल खिलाऊ गा । 
चल, जल्दी-जल्दी चल | 
चल, जल्दी-जल्दी इल खींच । 
रे बेल ! मैं तुके साफ और सुन्दर घर में सुलाऊँगा | 
चल, जल्दी-जल्दी चल, चल । 
जल्दी-जल्दी हल खींच । , 
रे बैल ! उस घर में ( जहाँ तू सोयेगा ) मच्छुर बिलकुल न होंगे | 
चल, जल्दी-जल्दी .चल, चल | 
जल्दी-जल्दी इल खींच ।! 
किसान बैल को अपने सुख में बराबर का हिस्सेदार समझता है। फसल 
' अच्छी होने से वह घन-धान्य प्राप्त करेगा, सोने का हल ओर चाँदी का जुआ 
बनायेगा, बैल को हीरों.का द्वार पहनाकर खूब सजायेगा और उसे मीठे-मीठे 
जजूली फल खिलायेगा, सोने के लिए उसे वह स्थान देगा जहाँ मच्छुर न हों-- 
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इस प्रकार भावी सुखमय जीवन फे स्वप्न देखते हुए किसान कहना 
बैल ) चल, जल्दी-जल्दी चल; चल, जल्दी-जल्टी हल सच | 
कोंद-प्रदेश ( जो० उद्यगिरी एजेन्सी, मद्रास ) जहाँ का यह मात है, 
मच्छुरों का तो घर दो हैं । श्रतः मजेरिया यहां की आम बीमारी ?। मनुष्य तो 
मनुष्य, पशु भी प्रायः मच्छरों रो तह था जाते हैं; पर यद बात देखकर शन 
पंक्तियों के छेखक को बहुत रानी हुई कि यहाँ के मच्छुर कोंद नरमारियों के 
उतना नहीं सताते, जितना कि निचले मंदानी प्रदेश से आकर यहाँ रहनेवाशे 
स्न्री-पुरुषों को | 
 पासल पकने के दिनों म॑ किसानी के दिल खुशी से फूलों के मानिन्द खिल 
जाते हैं। कहीं-कहीं इन दिनों किसान लोग श्रानद्दीत्सव मनाते हुए, गीत गाते 
हुए परस्पर मिलकर नाचंते भी हैं | इस समय का एक साबरा लोक-गीत सुनिए-- 
सरोन गूऊरे सरोन गूऊर 
ओररासरन इड़काले ॥ सरोन गूऊर .. 
आ कनेनन्‌ आग्गढ़ा लॉमोई 
लेंगें कडपडिनानसले ॥ सरोन गूऊर... * 
“--धान पक गया, धान पक गया। 
किसान का हृदय वल्छियों उछल रहा हैं । 
धान पक गया, धान पक गया । 
आज किसान का गीत पहले से कही' मीठा लगता है । 
धान पक गया, धान पक गया ।! 
एक बस्मी गीत में बूढें किसान की झोपड़ी के आप-पास का चित्र प्रस्तुत 
किया गया है--- 
जो ज़कों थनायों पेंयीनोंगा 
लुयां ओं कुछए 
पडो फिऊ पेमिए वे ज़ां दूह्ा दे 
फोटाऊंदूदे 
एक-दूसरे से बिलकुल सथ हुआ “थनायों? वृक्षों का जोड़ा है, इस पर 
दी कपोत बेठे हैं और मधुर गीत गा रहे हैं 
बक्षों को जड़ों के समीप 'पडो? घास का फश चिछा हैं । यहीं बूढ़े क्रिसान 
की झोपड़ी (€ नजर आ रही ) है |! 
बूढ़े बेलों के साथ कोई किसान हल चला रहा है । बेल ऐसे हैं कि बार- 
बाई हॉकने से भी आगे नहीं बढ़ते | ऐसी दशा में उसे गीत केसे सूझें;। उसे 


किसान-सा हि त्ये ३5७ 


अधिक गीत याद भी नहीं हैं ; क्योंकि उसे अन्य साथियों के साथ मिलकर हल 
चलाने और सुन-सुनकर गीत सीखने का अवसर बहुत कम मिला है। किसी 
साथो से वास्व्रार गीत गाने की प्रेरणा पाकर कोई. उद्दिया किसान गा 
उठा था-- « * 
हल्ञ बांधी नांइ हलिया कु मेले 
पाठो पढ़ि नाई चाटो साली घरे 
की गीतो गाईवी सू" हलिया 
मू धरिक्ली बूढ़ा हल हो -। | नो -ो -ो 
--न कभी मेने किसानों के साथ मिलकर इल चलाया । 
न किसी पाठशाला में शिक्षा पाई। 
मैं किसान क्‍या गीत गाऊ १ 
में तो बढ़े बैलों के साथ इल चला रहा हूँ । 
सरदी के दिनों में जब किसान का शरीर सर्द हवा से ठिद्धर जाता है, तब वह 
सोचता हैं कि उसके प्यारे खेत को भी अवश्य हो सरदी सताती होगी। मुए्डा 
किसान इसी भाव से ओोत-प्रोंत होकर सहानुभूति-पूर्ण स्वरों में गाता हैं-- 
लोरबों सोकोरा लोरबो सोकोरा 
लाकी राजम रबदड्भतना ६ 
लकरजम रबद्नतना 
राला राजा सोरोमे 
कोआलुइड्ज वेबरुइताद 
सरतिया चिम लावरा 
कोआलुइड्भ वेवरुइताद 
“-बिहुत दूर नदी के किनारे धान का खेत है । 
रे धान के खेत | अधिक सरदी के कारण तू काँप रहा है। 
आजा, धाननराजा[. 
मेरी झोपड़ी में आ जा. | 
ठुके रखने के लिए मेरे पास लकड़ी का एक तख्ता है ।? 
एक और मुख्डा लोक-गीत सुनिए, जिस में आपाठ मास की चर्चा की 
गई है-- 
असार चण्डू तेबालेना 
डोला माइरे रोआ माल्षाते 
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--श्रापाद मास आ पहुँचा है 
आओ, प्रीतम, धान के खेत को निराने आओ । 
बूढ़े त्रेलों के साय इल चलाना सचमुच बहुत कठिन है। तैल्न थक जाते 
हैं और इल के साथ एक पय आगे चलना भी मुश्किल दो जाता है, तब उड़िया 
किसान उन्हें श्रनेक प्रकार के प्रलोभन देता ऐ-- 
चालो चालो बलद न करो भालोनी 
आऊरी घड़िये हेले पाईबो भेलानी 
खाईवो क्या घास जो, पीईबी ठर्डा पानी हो - -ो -) -) 
--चल, चल, रे त्रेंल ! किकर मत कर ! 
थोड़ी देर बाद ही ठ॒के छुट्टे मिल जायगो | 
खाने के लिए हृरी-हरी घास मिलेगी । 
पीने के लिए ठएडा पानी - ' 
थका हुआ बेल जत्र हिलता हो नहों तब टंडिया क्रिसान फिर गाता है-- 
बोइला २-ए-ए-ए, कालिया बल्दर त-अ-अन्अ 
टिक्कि टिकि आखी-इई-३-३-ई 
पाद टेकी पकारे कालिश-अः-आ-आ 
सो ऊड्डियो सरु बाली हो -) -) -» 
--काले रब के बेल हैं । 
उसकी छोटी-छोटी आँखें हैं । 
रे कालिया बेल, जरा कदम तो उठा । 
भूमि उखड़ती हुईं चली जायगी । 
किश्ती में घान तथा सन लादकर कोई किसान नदी के उस पार जा रहा 
था । सहसा तूफान आया ओर किश्ती उलट गई | बेचारा किसान तो किसी 
* तरह बच मिकला ; पर उसकी खून-पसीने की कमाई हमेशा के लिए उसके हाथ 
' से जाती रही | इस करुण दशा में बंगाल के कितान किस प्रकार अपने भाग्य 
को कोसते हैं, इसका वर्णन देखिए--- 
आसार के नाई 
' ' नूआ गाह्े जुआर आइया रे 
हकल कल्लो तहूँ अहूँ अहूँ 
आसार केमे नाई 


लकी 


क्रिसान-सादएित्य $< 


मायाते द्िशमन अड्ा सिरफीला मानुप 
धान साइबया हल निद्या रे 
हऑ । शा उक्त पट ध्यटू टू 


रे 
भईी मे जन हा 
शक, हक कप है शा |. ही 
दूकझड अर शपदाशा ही महू दिया । 
इब हा: कु " छापनी हिटमत में हद समध्य यो रन 
न ईई | दरों हिलदओ के पुदज सदुष्ट द। |) । 
हा 20002 पक 
| में भी ८ लिया पिस पदहन मी ले लिया । 


भगाछ गा हि यान सीमदा था जि पदसन बेचकर अपनों पत्नों दर लिए 
श्र ब्क का फनद्ती का औ 
मंद गधा दूँ था. हर उसने गन की मन में ही। रह गई+- 

िका ि ७८. आ« यु 

इमाई शष्ट निशधीलो सदा नसीये 
हर छा 

नाइनया दैसा फोड़ी दिया, दियाम सारे सथ घड़ादुया 
घ नाई प्या घागाएया 25 0०2३० ० भश८ 
हुए साइस्या घाथाएया भीजी, होते २, ऐसे र॒ 


| 
4 में बिकने झट स्रिंगे पे । 


पु 
4 ] 
दिया मा दि पहनने घसवर मथ गहवा देगा | 


४ 
व पथन 2 
पर हा | यही पटसव सदी है सागे मे घट गया! 


पर पदाईी शाद भगपयान के सम्भल इस प्रवार रेदन करना पसन्द नहीं 
ह_स्सा | यह हो दल्टा भगदान, छा एडिकाय खयनाता है 
स्ब्या, नरी माँ गरजे 
पैसे घाजियों दे पाग्गी पीचे ! 
६ सगवान , तुग्दारी मां मर खाब, 
मु पैसे याने लोगों के महोँ ही पानी पीते हो !! 
ठाट झय़ गाली देने पर उतरता है, लग्न भगवान की भी परयाद् नहीं करता | 
उसे यह एक घॉत नहीं भाता कि संगवान, फ्रेबल पंसे वाले लोगों का ही 
आपिष्य स्थीशार करें ! * 
श्रेंगे जी राज्य के कष्टों की शोर संफ्रत करते हुए पंजाबी जाट ने एक स्थान 
पर यह पह्यना प्रस्तुत की है कि झब सगयान जीवित नहीं रह श्र सब-फेन्सब 
हयता भी भाग गये--- 


हर 


जनक 


$ रे न्‍ 
इुप०.... बला फूदी आधी रास 


रब मोए्या देवते भज गये 
राज फिरंगियां दा ! 
“- भगवान गर गये, देखता भाग गे | 
फिरंगियों का राज ६ ! 
किसान-साहित्य में ऐसी रचनाओं को देगी सहों है,जी अस्वस्स प्रभावएारिगी, 
रसमयी भर प्रेम के भाव से ओतओत # शरीर उनका झावना निराला मद 
है। हमारे साहित्य-सेधियों को किसान साहित्य दा झगश्य हाश्गन सना 
चाहिए। इससे वे किसानों से अच्छी तरद परिचित हो सकेंगे झ।र किसानो के 


लिए उपयोगी साहित्य की खुष्टि वर संग । 








ष # # 
तिब्बती गीत 
(हिमालय का प्रदान सत्र से अधिक तिव्यत को मिला. है!--ये शब्द 
जो एक लागा के मुख से सुनने को मिले थे, सदंव मेरी कल्पना को स्पर्श करने 
लगते हैं अर जी में झ्राता हैँ कि सी काम छोड़ कर पहले तिव्यग को यात्रा 
की साय और तिब्बती गीतों में हिमालय के चित्र किन-किंन. रेखाओं;द्वारा 
अंकित किये गये हैं, इसका एक विस्तृत सूची प्रत्युत की जाय । पर यदि फेवल 
मन में आया हुआ विचार पूरी तरह नहीं उभरे, पंग में गति न आये, त्तो 
कह्यना कितनी मु झलाती बह कुछ बद्दी लोग जान सकते हैं, भिन्‍्होंने वर्षों 
अपना जीवन खानाबदोशी में गुज़ारा हो अर किर जीवन, की मजदबूरियों के 
हाथों ग्रिक कर एक स्थान पर बेंध जाये)... 30 5 
जिंस लामा का मैने जिक्र किया, वह भारत को यात्रा करने आया था. 
: हावड़ा के रेलचें स्टेशन पर उससे मेरी भेंट हुई । उसके साथ तीन” चार और 
भी तिव्यती नर-नारो थे। एक दुभाविया भी था | सचमुच यह दुभाषिया न छोता, 
तो मैं उनके हृदय और मश्तिप्क में कमी न काँक सकता, उनकी कल्पना में 
प्रतिभा की कूची ने हिमालय का जो चित्र अंकित कर एसा था, उसे कभी न 
देख सकता | जज नम कि 
ग्रदि इस तिव्बती वात्री-दल से भेंट न हुई होती, तो में अ्रमेरिका की 
. असिद्ध पत्रिका "एशिया? में प्रकाशित फ्लोर बील शेल्ठन के तिव्यती 
लोक-गीत-सम्बन्थी लेख का वास्तविक महत्व कमी न समझ सकता। 


३८७ बेला फूले आधीरात 


आधी ओर तूफान मे श्राती दे हवा की सॉँय-सोंय 
पर दर की चोटी पर पक्षी विश्राम करता है प्रसनन्‍्तता से 
यात्री को अपने पथ में मिलती दूँ सदा तीन वस्तु... 
नदी, दूटे गद ओर पुल 
नदी बहती रहती है 
टूटे गद खड़े रहते ई 
ओर पुल को भी कहीं नहीं ले जाया जा सकता. 
फिर यात्री अपने गोंव पहुँचता है जहाँ तन वस्लुएँ हूँ 
चक्कर, घर ओर कुमारियाँ 
चक्कर खत्म हुआ, क्योंकि वह अपने घर पहँँच गया 
गाँव अपनी जगह से नहीं सरकता 
कुमारियाँ इसे छोड़कर नहीं जातीं 
गाँव में सचमुच कितना सुख है | 
भनोरंजक गान 
घाटी के ऊपरी भाग में हैं पहाड़ियाँ 
नमकती पहाड़ियों पर है पीला मठ 
इस पहाड़ी की चोटी पर सूर्य चमकता है 
बड़े लामा के में ह को सूर्य सेंकता है 
इसलिए वह प्रसन्‍न है ओर उसके घर में सुख है 
सबसे पीछे जंगली बकरी जो तेज दौड़ती है 
घाटी के बीचों-चीच श्वेत मठ है 
एक पहाड़ी की चोटी पर 
इस पहाड़ी चोटी पर 
चोद चमकता है और चाँदनी में यह पहाड़ी भमली लगती है 
इस शुश्र चाँदनी में अधिकारी का मुख प्रसन्‍न रहता है 
क्योंकि इसके बिना उसके घर में सुख नहीं होता । 
नीचे घाटी में है एक पहाड़ी 
यह पहाड़ी हरी है फिरोजे जेसी 
इस पर है एक हरा मठ 


तिव्यती गीत १८४ 


जिस पर चमकती है तरह-तरह की रोशनी 
सात तारे चमकते हैं 

उनकी रोशनी मेरे पिता के मुँह पर पड़ती है 
जिससे वह बहुत प्रसन्न होता है 

इसके बिना वह उदास हो जायगा 


कठिन देश का गीत 
कितना कठिन है हमारे देश में आना 
श्वेत शिखरों के चारों ओर गिद्ध भी नहीं उड़ सकता 
पहाड़ियों के ब्रीचों-बीच है एक चन्दन-धन 
बिसे चित्तीदार सिंह भी नहीं छोड़ सकते 
पहाड़ के नीचे बहता है नीला जल 
जिससे नीली श्राँखों वाली मछली भी ५२ कर बाहर नहीं जा सकती 
किसी झादमी के लिए भी बच निकलने का उपाय नहीं है। 
पर्वतों का गीत 
समुद्र के वीचों-बीच है एक ऊँचा पहाड़ 
पहाड़ पर चमकता है सूर्य 
एक बढ़े मेंदान में फूल खिल रहे हैं 
पीले फूलों पर सर्य चमकता है 
तो सब आदमी खुश होते हू 
पहाड़ पर है घास ओर पानी 
सूर्य, पानी और घास के कारण गायें खुश है 
इस पहाड़ पर सदा दरियाली रहती दे 
कोयल दृक्षों पर विभाम कर रही है 
वृक्ष नीले हैं, कोयल नीली है और सत्र आदमी खुश हैं 
बर्फ सदेव रहती है 
वहाँ बढ़े ओर छोटे काजे तम्वू लगे हैं 
सब शेर बचर वँधे हैं 
दूध समुद्र के पानी के समान है 
तम्बू शिखरों के समान हैं 
सब गरड़ बँधे हूँ 
दूध समुद्र के समान है 


श८६ बेला फूले आधी रात 


मैदान में बढ़े आर छोटे तम्बू लगे # 

सब हिरन बँधे हू 

उनका दूध समुद्र के समान है 

इस मैदान के सिरे पर हू निन्‍्यानवे से| उत्तम घोड़े 
उनकी काठियाँ सोने की ई 

इसका नाम सीद्दर्य है 
सब अमर प्राणी यहाँ रहते 
इस मैदान के ब्रीचों-भ्रीच 
वे सुनहरी वालें खाते हैं 
वे अमर हैं 

इस मैदान के निचे सिरे पर भेदँ विश्वाम कर रही हई 
वे सब खुश हैं ओर अमर हूँ 


साथ चल 


0० अप 


हूं 
ढोरों के अनेक कुण्ड 


ते 
्ं 


एक है मुसलमानी गँदा 

जिसकी सुगन्ध बड़ी भीनी होती है 

मयूर का पविन्न पंख मिलने पर दो हो जाते हैं 
अमर जीवन के सुनहरी घट तीन हैं 

तो भी सब मिलकर एक हो जाते हैं 

आदमी की जन्मभूमि--एक 

आदमी के रहने का स्थान--दो 
लामा--तीन 2 
ये सब एक मठ में मिलकर 

सुन्दर वस्तु का निर्माण कर देते हैं 

सुन्दर मुलायम खाल--एक 

बढ़िया मजबूत डोरा--दो 

चतुर दर्जी--तीन 

उसके हाथ में आते ही ये एक हो जाते हूँ | 
चीन की श्वेत चाँदा--एक | 

सुन्दर लाल मं गा--दो 

छुनार--तीन 

ये तोनों मिलकर सुन्दर वस्तु बना देते हैं 


तिव्बतीगीत शै८७ : 


जो किसी युवती के हाथ में पहनाई जाव 
तो सचमुच बड़ी सुन्दर लगती है 


ल्हासा का गांत 
संसार के केन्द्र ल्हासा से 
जीवन का सुनहरी कलश आता है 
भारत से आती हैं एक सी अट्ठाइस अ्र,पपियाँ 
मयूरों के देश से आते हूँ 
मयूरों के सुन्दर पत्रित्र पंख 
एक नहीं ऐ इस सबकी जन्मभूमि.., 
पर ल्हासा नगरी में ये सत्र एक साथ आते हैं 
सामागंग के देश से आते हूँ गाँठ वाले नेजे 
सुन्दर श्वेत चद्दान से आता है शक्तिशाली बाज 
जिप्रकी पूछ पथ-प्रदर्शक का काम करती है 
सिनिंग से आता है मुलायम लोहा 
एक नहीं है इनका स्थान श्रौर जन्मभूमि 
पर तुणीर में ये एक साथ रहते हैं । 
परदेश चीन से आती है सुन्दर चाय की पत्ती 
उत्तर से आता है श्वेत नमक 
मंगोलिया से आता है गाय का स्वर्ण-सदश मक्खन 
एक नहीं है इनकी जन्मभूमि..... 
पर मथानी में वे सब मिल बाते हैं 

महानृत्य 

हिम से ढके पर्वतों में कुछ पर्वत 
मैंने दूसरे पर्वतों से ऊँचे देखे 
उनकी चोटी से दूर देश में 
सिंह के मुख से श्वेतधार बहती हुई देखी 
उसके फिरोजे के रंग की अग्रयाल 
हवा में इधर-उधर लदराती हुईं देखी 
श्वेत चट्टानों में | 
कुछ और भी ऊँची थी 
इनके भोवर गिद्ध के शिशु घोंसलों में आराम कर रहे थे 


शैप८ बेला फूले आधी रात॑ 


बढ़ने लगे थे उनके पंख और वे उड़ने लगे ये. 

देवताओं के वन ओर वृक्ष भी हैं इन परव॑तों पर 

दूर उड़ती है कोयल 

किसी घोंसले की तलाश में 

कितनी प्रिय लगती है उसकी बोली इस समय 

छुन्दर नृत्य 

श्वेत पूं छ वाला गयड़ मिलता है मेरे पिता के देश मैं 

एक श्वेत चोटी है मेरे पिता के घर के पास ही 

जिसने पिता के घर को घेर रखा है 

मेरे माता-पिता में एक समान है प्रेम अर दया 

मेरे पिता के घर में सोने की बत्तस है 

कहते हैं कि भेरे पिता के घर के चारों ओर 

श्वेत बफ का एक बड़ा समुद्र है 

मेरे माता-पिता में एक समान है प्रेम अर दया 

मेरे पिता के देश में नीली सुन्दर कोयल का निवास है 

कहते हैँ कि सरई के पेड़ के नीचे 

छाया में उसके घोंसले के नीचे 

बड़ा आनन्द आता है 

मेरे माता-पिता में एक समान है प्रम और दया 
प्रार्थना का समय 

सूर्य और चन्द्रमा चमकते हूँ एक ही पथ पर 

फिर भी दोनों भिन्न-मिन्न हैं 

जब वे आ्राकाश के एक कोने में मिलते है 

प्राथना का समय होता है 

श्वेत पिता और लोहित माता के है एक पुत्र 

वे दो हू पर पुत्र एक 

पर जब वह श्वेत चोटी पर मिलते हूँ 

प्राथना का समय होता दै । 

फोयल के माता-पिता के एक पुत्र दूँ 

से मिन्न हू पर वह एक हूँ 


तिव्वत्ती गीत इ्घ६ 


“जब्र चद्दान के शिखर पर देवताओं की लकड़ी रखी जांती है 
प्रार्थना का समय होता है। 
चाय का गीत 
चीन देश से आती है सुन्दर चाय की पत्ती 
उत्तरी प्रदेशों से आता है श्वेत नमक 
तिब्बतो देशों से आता है सोने के सहश गाय का मक्खन 
इनकी जन्मभूमि एक नहीं है 
पर पतीली में वे सत्र मिल जाते हैं । 
मयूर का गीत 
भारत में पवित्र मयूर है 
वह कुचला जहर न खाय तो 
बह इतना सुन्दर नहीं हो सकता 
न वह इधर-उघर खेलने को जा सकता है 
बन में रहती है शक्तिशालिनी सिंहनी 
बह बाँस के पत्ते न खाय तो 
वह इतनी सुन्दर नहीं हो सकती 
उनके खाये बिना वह बुढ़िया हो जाययो 
पहाड़ की चोटी पर 
सुन्दर बकरा पेंदा हुआ 
वहाँ घास खाने से 
उसके सींग सुन्दर और मजश्ूत बन गये 
इसके बिना उसके सींग किसी भी काम के न रहेंगे । 
सुन्दर चृत्य 
घादी के ऊपरी भाग में एक सुनहरी कील है 
इसमें गुण भी हैँ और सुन्दरता भी 
इसके चारों किनारों पर भन्ते-मले दृक्त हैं 
भले-भले बच्चों की शाखाओं पर सुनहरे पक्षी उड़ते हैं 
वे संसार के चारों कोनों में जाते हैं 
कौर अपनी चमक से इसे भी चमकाते हैं 


३६० बेला.फूले आधी राब 


आकाश की ओर उड़ते. हुए अपनी परछाई से 
इसमें भी एक चमक-सी लहरा देते हैं । 
घाटी के मध्य में एक रुपहली झील है 
इसमें गुण भी हैं और सुन्दरता भी 
इसके चारों किनारों पर भले-भले बृच्ष हैं 
भल्ते-भले बृक्तों की शाखाओं पर रुपइले पत्ती डड़ते हे 
वे संसार के चारों कोनों में जाते हैं 
ओऔर अपनी चमक से इसे भी चमकाते हैं 
आकाश की ओर उड़ते हुए अपनी परछाई' से 
इसमें भी एक चमकनसी लहरा देते हैं।.._ 
घाद्टी के निचले भाग में एक गहरे नीले पानी की मील है ' 
इसमें गुण भी हैं ओर सुन्दरता भी 
इसके चारों किनारों पर भलें-भले वृक्ष हैं 
भज्जे-मल्ले वृत्तों की शाखाओं पर गहरे नीले पक्ती उड़ते हैं 
वे संसार के चारों कोनों में जाते हूँ । 
ओर अपनी चमक से इसे भी चमकाते हैं 
आकाश की तश्फ उड़ते हुए अपने नीले पंखों की परछाई' से 
इसमें भी एक चमक-सी लहरा देते हैं 
तीन जनों का गीत 
जीवन का सुनहला घट बनाना--एक 
सुन्दर मुसलमानी गेंदे का फूल--दो 
मबूर के पवित्र पंख--तीन 
सब को एकत्र करने से ये एक हो जाते हैं 
मनुप्य की जन्मभूमि ओर रहने का स्थान एक नहीं' है 
परंठु लामा के द्वाथ में सत्र वस्तुएँ उत्तम और सुन्दर बन जाती हैं | 
सुनहरी तया अन्य सुन्दर रंगों का रेशम--एक 
कपड़े के पल्‍लू पर लगाने की ऊदबिलाव की फर--दो 
एक चतुर दर्जी के हाथ में आकर 
एक सुन्दर वस्तु रचते हैं 
मनुष्य की जन्मभूमि और रहने का स्थान एक नहीं है 
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परंतु लामा के हाथ में सब्र वस्तुएँ उत्तम और सुन्दर बन जाती हैं. , 

सफेद और सुन्दर चीनी चाँदी--एक | ४ 

लाल सुन्दर मूं गा-दो ः हि 

इन दोनों कौ जब एक सुन्दरी के हाथ में पहनाया जाता है... 

जो तीसरी है, तो एक सुन्दर वस्तु रचते हैं 

मनुष्य की जन्मभूमि औ.र रहने का स्थान एक नहीं है 

परंतु लामा के हाथ में सत्र बस्तुएँ उत्तम और सुन्दर बन जाती हैं 

जता कि फ्लोरा बल शल्टन ने स्वीकार किया था | 

अनुवाद में .तिब्बती गीतों की तिब्बती लग्न हूट जाती है, फिर भी हम इनके 
आकर्षण से एकदम वंचित नही' रह जाते ; स्वयं हिमाच्छादित' तिब्बत अपनी 
चिरतन भाषा में वोलता है--वह भाषा, जिस पर तिब्बत को सदैव गंवे रहेगा, 
जैसा कि फ्लोरा बील शैल्टन.ने जोर देकर कहा है । 

वह तिन्बती लामा एक जीविय मूत्ति के समान हवड़ा स्टेशन के मुसाफिर- 
खाने में ग्रासन जमाये बैठा था | उसके साथ के तीन-चार तिब्बती नर-नारियों 
की आँखें चमक उठती ) कभी-कभी इस चमक को सन्देह की रेखाएँ भी छू 
जाती । शायद वे नदी जानते थे, जैसा कि मैंने दुभाषिये को वचन दिया था, 
मुझे एक दिन तिब्मत में पहुँचकर उनके यहाँ अतिथि बनना था । 

दुभाषिया मेरे साथ सहमत था कि तिब्बती गीतों में तिब्बत की अन्तरात्मा 
ने शत-शत युगों की सामूहिक चेतना का चित्रण किया है। 

लामा खामोश था । जैसे उसका वह एक ही वाक्य यथेष्ट हो-- हिमालय 
का वरदान सब से अधिक तिब्बत को मिला है | मुझे विश्वास था कि दुभाषिये 
ने इस वाक्य का अनुवाद करते समय लामा के शब्दों को हू-म्-हू उत्तार दिया 
है। लामा की मुखाकृति ऐसी थी, जैसे किसी शिल्पी ने किसी चट्टान पर छेंनी 
चलाकर इसे गढ़ डाला हो, और मैं चरावर देखता रह्दा कि किस प्रकार बीच- 
बीच में जब दुभाषिया किसी तिव्बती लय का आल्ाप करता था, लामा की 
मुखाकृति पर एक मुस्कान फेलने लगती है । जब मैंने दुभाषिये से -पूछा कि क्‍या 
लामा की मुस्कान के समान ही हिमालय पर घूप चमकती है, तब उसने भर से 
कद्दा - “अब मैं समझा कि तुम कवि हो । तिब्बत की यात्रा करने से तुम बढ़े 
कवि बन जाओगे |”? 

हावड़ा स्टेशन से अयने ठिकाने पर आकर मैं तिव्वती लोक-गीतों के स्वर- 
ताल का चिन्तन करने लगा। मैंने अनुभव किया कि विशेष रूप से इनकी 
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भाव-भूमि ही म॒के सब से अधिक छू गई है। आँधी और तूफान में ओंती है 
हवा की साँयू-सॉय ; गाँव अपनी जगहं से नहीं सरकता ; पहाड़ी हरी है फ़िरोज 
जैसी ; पहाड़ के नीचे बहता है नीला जल, जिससे नीली आँखों वाली मछली 
भी तैरकर बाहर नंहीं जे संकंती ; बर्फ संदृव रहती है; मंग्रोलिया से आता है 
गाय का स्वरणं-सदश मक्खन ; दूर उड़ंती है कोयल किसी घोंसले की तंलींश में ; 
सूर्य और चन्द्रमा चमकते हैं एक ही पथं पर; घाटी के मध्य में एक रंपहली 
मील है; लामा के द्वाथ में सब वंध्तुएँ सुन्दर और उत्तम बन जांती हँ--ये थीं 
कुछ महत्वपूर्ण रेखाएँ जिन में नये-से नंया चित्र प्रस्तुत करने की सामर्थ्य थी। 
जब तक निद्रा एकदम श्राँखों पर छा नहीं गई, मैं खाद पर लेटे इन्हीं चित्रों के 
सौंदर्यवोध का रक्त लेता रहा । 
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२१ 
जय गांधी 


बह मराठी लोक-गौत मेरे लिए नितान्त मूतन था। दोपहरी के घाम में 
याँव के कच्चे रास्ते पर धूंल का बादल उड़ाने वाले गाड़ीवान को सम्बोधित 
करते हुए कोई कह उठां था--'गाड़ीवान, ओ गाड़ीवान, तेरे हाथों में एफ 
रूखी-सी रोटी है। क्‍या यही है तेरी कमाई, गाड़ीवान, ओ गाड़ीवान, ? गांधी 
का नोम तो तुमने अवेश्य सुनी होगा, गाड़ीवान, ओ गाड़ीवान, . . . . . ४ 

कैंज़पुर-कांग्रेस के लिए विशेषरूप से जो बोसों का तिलकनगर बसाया 
गया था, वहाँ मे जाने कितने ग्रामों की जनता उमड़ पड़ी थी । सुदूर प्रान्तों से 
आने वाले लोग कांग्रेस-अधिवेशंन की इस पृष्ठ-भूमि पर सुग्ध हुए विना न रह 
सकते थे | यहं प्रंथभ अवसर था जब कि कांग्रेस अधिवेशन के लिए किसी बड़े 
नगर के स्थान पर एक छोटा-सा आम चुना गया था। मुझे वह दृश्य सदैव 
याद रहेगा, जब इस अधिवेशन के प्रधान परिडित जवाहरलाल नेहरू भी पास 
के रेलवे स्टेशन से तिलकनगर तक बैलगाड़ी पर सवार होकर आये थे । 
अनेक नेताओं की जय से प्रतिघ्वनित तिलकंनगर की वह मॉकी मेरे द्ृदय- 
पटल पर रुदैव अंकित रहेगी | वहीं एक किसांन के मुख से मुझे वह मराठी 
लोक-गीत सुनने को मिली था और इस से न केवल लोक-अतिभा की नवीन 
स्वनांत्मक शक्ति का प्रमाण मिला था, बल्कि यह भी पता चला था कि 
एकमत होकर समस्त राष्ट्र ने गांधी के सावं्भ:म नेतृत्व को मुक्तकण्ठ से 
स्वीकार कर लिया है। यह गीत इसी का प्रतीक था। नहीं तो गाँवों के कच्चे 


१६४ बेला फूले आधी रात 


रास्ते पर धूल का बादल डड़ानेवाले गाढ़ीवान के हाथों में रूखी-सी रोदी 
देखकर यह प्रश्न करते हुए कि क्या यही उसकी कमाई है, किसी को यह कहने 
की क्या आवश्यकता थी--गाँधी का नाम तो तुमने श्रवश्य सुना होगा !? 
जैसे गांधी का नाम सम्पन्नता और स्वतन्त्रता का सूचक हो, जैसे यही एक 
नाम पर्यात हो--प्रत्येकु संघर्ष का सम्बल, प्रत्येक कष्ट का अमोघ उपचार । ' 
इसी गीत की चर्चा करते हुए मैंने भांधीजी का ध्यान चरखा कातने से 
हटा कर अपनी ओर श्राकर्षित करना चाहा ; पर चर्खे की गति तबिक भी : 
मन्द न हुई.। मैंने कहा--“ओर कोई नेता तो अभी लोकगीत की रस्सी से नहीं 
बंधा बापू !? । 
गांधीजी के चेहरे पर मुक्तह्यस की रेखाएँ उभरती नज़र आई'। जेसे 
श्रोँखों-ही-आँखों में वे मुकपर व्यंग्य कसने की चेष्टा कर रहे हों। बोले-- मुझे 
इस रस्सी में बँधा देखकर तो तुम अवश्य खुश हो रहे होगे ?” 
सोचने पर भी याद नहीं रा रह है कि बुद्ध का ज़िक्र केसे शुरू हों गया 
था। मैंने कह्ा-- “भारत के लोक-गीत बुद्ध के नाम से अनुप्राणित हो उठे 
होंगे, जेंसा कि आज भी सिंहल ओर ब्रक्मदेश में इश्गोचंर होता है। पर भारत 
के गीतों में आज बुद्ध का नाम कहीं भी ऊ'चे-नीचे स्वरों में सुनाई नहीं देता, 
ओर यह बुद्ध की जन्मभूमि के लिए अत्यन्त लज्जा की बात है।?” 
बापू हँसकर कह उठे--“बुदूध के व्यक्तित्व में. तो इस से कुछ अन्तर नहीं 
पड़ा | लोक-गीत की रस्सी में बँध कर ही कौन-सा सुख मिलता है १”. हे 
,... मैंने कहा--“जत्र बुद्ध-बर्म को भारत से देश-निकाला दिया गया, तब 
लोक-गीतों से भी बुद्ध का नाम निकाल दिया गया होगा, ओर उसके स्थान 
पर किसी अन्य नायक या देवता का नाम रख दिया गया होगा [?”? ; . 
बापू इंसकर बोले--“रस्सी आखिर रस्सी है। किसी भी रस्सी से बँधना 
मुझे नापसन्द है। यह बात बुद्ध को भी नापसन्द रही होगी |” 
मैंने कहा--“लोकगीतों की जिस रस्सी से आप वँधते चले गये हैं, बह तो 
बहुत पकी नज़र आती है | अत्र आय इस रस्सी से छूटने के नहीं [7 
“यह तो ठीक नहीं,?--ब्रापू कह उठे--“रस्सी से बँघने की अपेक्षा म॒झे 
सतो से मुक्त होना द्वी प्रिय लगता है ।”? 
चरखा बरात्र चल रहा था । जैसे पूनी से खत का तार निकलता है 
बात-से-बात निकल रद्दी थी। मेंने सोचा--यदि यों निर्विष्न रूप से वार्तालाप 
का क्रम चलना सम्भव हो, तो भले ही यह चरखा चलता रहे । 
भापू हँसकर वो गे---/यह भी दो सकता है कि फल ही में इस घरती से 
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कं आओ, के के २ 5 है कट 
उंद् शक, छाप मर पीछे लोग गीत से गेशा नाम एटा पर हसरा यो $* नाम 
कोड दिया झाय। भद्दे हो सुखी हो होगी ॥! 
8 छोपा गत + निशाल पर लोगो ने जा भनज़ 


भेंगे इशु-+ एच मा। माः 
ग मे मी पीहसर्मेर 
के) धो ॥ दिल डीमारा उस नहीं दाध्शामं गे ! 


हे 
इस घर शा दिलाविला कर एस प० । दोले-- हब मैं (गा ने गुम, तब 
मन देखने इशागगा है! 


इसके उतर में भुपु कहने की सुझे दिस ने हुर। चरया बरायर 
घलतला सह । मे बहना पाहता था णिदापू के झागे दधामे गाली पीीढ़ियाँ 
दस हम मे दास उपस्यित की गई देशनि दो परग्गस फो 3चित रूप से 
पम्मातित दरेगी। मे मह भी घटना चाएता था कि इस पीढ़ी से बापू का 


प१ इक हाध्टु4 न हि कल अंक अप कक कक 25 उसमे कि लिए ! हर लीी 
इतना गहसा ससदगय है हि इस शहरय होकर देसना उसमे लिए मिल्कुल 


महय मही 43 सी साहया था हि बाते की धागे बदाओँ; पर यद् भय था 
दि कह ढाप ईीच हों में के शोर ४ | उनरे लिंग ये पहना छुछ भी तो पिन 


बे गग भुति दर मुग-दुधान्तर सके मद कुलपति ए्ए झअधिनायक के रुप में 


दा 
डपग्पित रहने । 5 दाग प्रीर प्रनशनद्न शिरे ग्मस्णीयद्रों गये । 
खतरा के ऋषदिनाावद पथ पर छारदु इस पयव््रदरशफ का चित्र कभी 
धर में घोगफ़ा दोगे दा नहीं ।दिल्‍्तु मै ये सब्र बातें केसे कद सकता था ! 
दिमाक्षय के सस्मुस रहे हहर फालियत की दान-सदसी प्रतिभा ने किस प्रफार 


॥ की होगो, ॥ इसी खिलाम में संहान दो गया। वार-थार 
मेरठ छोक शब्द भेरें मम्तिष्श श्र ददय में प्रतिथनित हो उठते-- 
पापी पा नाम तो तुमने सुना होगा. . .. . . झीर इसके श्रतिरित और फोई 
ठ्पाय ने दीशया था दि # लोकबनप्रतिना के सम्मुख नतमत्तक होकर इसे 
द्रभाग फरों.। 

लोक-योव छा राष्ट्रीय याती दे रथ में कया मद है, इसको चर्चा चलती 
गही | ससे विभिन्न बसों के विधिय लोकन्गीस बाबू के सस्मुख उपस्थित किये। 
परन्तु बापू की प्रशंता में लोक गण में जो नये स्वर प्रतिखनित हो उठे है, इनके 
सम्बन्ध में छर कुछ पहने का साहस मेरे घदश की बात न थी | 

आज बापू इमारे बीच नहीं रहे। श्र स्वभावतः बापू-सम्बन्धी लोक-गीतों 
के प्रति भेग शआराकर्पण पहने से कहीं श्रधिक बढ़ गया ६ै। आझादन्‍्स्टाइन के 
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शब्द मेरे मस्तिष्क में ध्रतिध्वचनित हो उठते हैं--“अआने वाली पीढियाँ मुश्किल 
से ही विश्वास करेंगी कि कभी कोई रक्त-मांस का ऐसा व्यक्ति भी इस धरती पर 
चलता-फिरता था ।” कमी रोम्याँ रोलाँ का स्निग्ध कथन मेरे सम्मुख एक नये 
चित्र की सृष्टि करने लगता है--महापुरुष ऊँचे शेल-शिखरों के समान होते 
हूँ | हवा उन पर जोर से प्रहार करती है, मेघ उन्हें ढक देता है। पर वहीं हम 
अधिक खुलें तौर से ओर ज़ोर से साँस ले सकते हैं /? इसी मानसिक पृष्ठ-भूमि 
पर लोक-गीत के स्वर उभरते हैं। सुदूर आन्य-देश की लोक-प्रतिभा"ने गांधी के 
चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित किये हैं -- 
राटमु ओड़कारम्मा ओ अम्मालारा 
गांधी कि जय अंचु दारामु तीयारे 
एकुलु राटमु इन्टिकन्द्म्मू 
महात्मा गांधी प्रजल कन्दम्मू 
--“चरखा कातो, ओर पुत्रियो, 
गांधी की जय कहते हुए सूत के तार निकालो; 
पूनी ओर चरखा घर की शोभा है, 
: महात्मा गांधी प्रजा की शोमा हैं ।? 
धघराज्य के लिए चरखा कातो, सूत के धागे में ही स्वराज्य छिपा है?-- 
गांधीजी की यह वाणी प्रान्त-प्रान्त को स्पर्श कर चुकी है। 
संथाल लोक-गीत भी गांधी का यशोगान करने से नहीं चूकता-- 
चेतान दिसम्‌ खुन गांधी बाबाये दराए कान्‌ 
तीरे तापे नायोगो कान्लुन पुथी 
हक रेताए ख़द्दर टोपरी 
तारिन रेताए नाया गो मोटा गामछा 
माहो दिसम्‌ रेन मानवाँ वंचाव 
तबोन लगितए है अकाना 
“-हि माँ, पश्चिम दिशा से गांधी वावा आये हैं । 
उनके हाथ में कानून की पोथी है। 
उनके माथे पर खद्दर की टोपी है| 
उनके कन्धें पर मोश गमछा है। 
है बन्धुगण, सुनो | 
वे हम लोगों को ब्रचाने के लिए आये हैं |? 
गांधी बाबा का नाम संथाल लोक-गीत के लिए गर्व की वस्तु बन गया है। 
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शपट्ीपतदा था भाव संगालनादि वी सारय के मूतन प्रग्णा देते ई-- 
मुमिन गारांस घरनी मे गाठा 
इंगराज़ फो घेसाथ ्याफात, 
गाह रे दो बाय ले झुराफना 
गाद्धा लोन दो घाया राफाप फन् में 
मनिया हद बाघान वानचाघ फोआ 
““ दिस पी परवों हे क्ापर, 
अगर में गदर धन थी जो खहि रुप रुपी है, 
उममें हम मिर से दें । 
है [ सांधों ) बाग; गाव इस गदरे गस से इमारा उद्धार फीजिए। 
ड्रग हम मानवनगगात्र दी रत करेंगे |? 
थी समचत्यिमिद ने इन संबालसीतों की चर्चा करते हुए लिखा-'मिस 
डाति में उन्‍्यता हे यपदों दो पालान्दर से सहबर भी श्रादिमन्युग को सम्पता 
धाये पूर्वप्री के झ्रायार-विचार एप उसके सर्च को बचाये रुखा €ैं, उस जाति 
का साटित्य हिसी भी जाति हे सादित्य से क्या कम मद्ष्य रखता है, भरे ही 
मह लिविण्द ने हो ! दिला से दूर रहने पर भी ये लोग गंधी-सम्मन्धी गीत 
यान्गापर शंगल में मंगल मनाया करते हैं । 
मंड छोफ-गीन भी संस्गल लोकन्गोत से पीछे मी रदा-- 
अटइल गरजे बहल गरजे 
गरले साल गुज़ारा दो 
फिरंगी राज़ के ही गरजे सिपाइरा रामा 
गांधी फ राज दोने वाला द्वाय रे 
दि हो दो, गांधी का राज दोने घाला हाय रे 
--धादल गरजता ५ 
मालगुज़ार गरइता दे । 
किरंगी के राज का बियाही भी गस्खता है, दे राम ! 
गांधी का राज होने वाला ई । 
हो हो हो. . .गांधी का गाज दोने वाला दे! 
बब चत॒र्दिक श्रप्मान के अतिरिक्त कुछ भी दृष्टियोचर न शो रद्दा हो, उस 
पमय श्रफस्मात्‌ फर्दी से गाँव में यद सूचना प्राप्त होना कि गांधी का राज होने 
बाला है बलुतः श्रन्यकार में प्रकाश-किरण का दृश्य उपस्थित करता है। श्राशा 


श्ध्द 
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की यही किरण इस गं:ड-लोक-गीत की परष्ठ-भूभि में स॒ुगारम्भ की सृुचक बनकर 
जगमगा उछी है। 
मेरठ जनपद का लोक-गीत भी गांधी के जय-घोष से अपरिचित नहीं 


रहा--- 


तेरे घर में घुस गये चोर 
गांधी दीवा दिखेयो रे 

तेरे तो भाई गांधी टोपी वाले 
यह टोप वाला कौन 

गांधी दीवा दिखेयो रे 

तेरे तो भाई गांधी धोती वाले 
यह पतलून वाला कौन 

गांधी दीवा दिखेयो रे 

तेरे तो भाई गांधी लाठी वाले 
यह बन्दूक बाला कौन 

गांधी दीवा दिखेयो रे . 


गांधी-सम्बन्धी लोक-गीतों में इस गीत का विशेष स्थान है। ज्योतिर्मय 
राष्ट्रपिता के अनुरूप ही जनता की सामूहिक भावना एकाएक कह उठी है-- 
गांधी दीवा दिखेयो रे ! 

अब हरियाना जनपद के लोक-गीतों में भी अ्रनेक स्थलों पर गांधी का नाम 
खुमाई देता है-- 


घर घर लेंडी लन्दन रोबवे 


- गाँधी बसो गले का हार 


घुटवन कर दई गवरमन्ट 

अब वा के थोथे वाज्ञं हथियार 

बर ततैया जैसे चिपटन लागें 

बेढ़ा कोन लगाये पार - 

ह।हाकार मचो लन्दन में 

भेणा अब रूठ गये करतार 

बाजी नांय पांय या लँगोटी वाले से 


, हाथ या के सत्याग्रह हथियार 


लन्दन कोपा गांधी दावा 
संग में ओर जवाहरलाल 
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आद सह तो भारत में भैंणा 
मुफ्या मारा मात 
नीयत पिरुद्ध दोय जो राजा 
या को ऐसे ही शिगट़े दाल 
मोयन विरुद्ध रामण फोनी 
लेगा थिरी मौत पा जाल 
“हासन में परन्पर मे रो रही हैं । 
पी हमाईे से शा हार भस गया ! 
सार शुरनों ४ झल झुछ गर। 
दप् उस म हमियार थोगे खज र| है! 
घरों को भाँति लोग पँगेडी को फार घाने को तेथार है । 
+ का ) बेद्ा काम पार लगाये ? 
है हहठार मन गया । 
इन, प्रश एमारा झरतार रूठ गया | 
गो पा ने से हम बाड़ी नी लगा सफसे । 
उसने होथ में सस्पाधर दा हमियार है | 
हर गाया धरा, लनन्‍दतस काप देठा । 
तंरमंशग मे इपाप्यताल भा € | 
धष तड हो भारत में, परद्िन । 
में ने भुफ्त का माल उड़ाया €। 
उच राधा की नीयत इसे हो जाती है । 
उसझा दाल यों ही दिगठ़ जाता है । 
रावण ने भी मीपत दुरी की थी | 
लंका में मोत का जाल बिल गया या। 
शससे इनकार नहीं कि इस गीत की नींव बदला लेने की भावना पर टिको 
द॑ई &ै। लोकनयवि ने लख्दन की मट्िलाशोों फी बेदना में सन्तोप दे दने फा 
पल फिया दे। राष्ट्रपिता गंधी और स्तन भारत फे प्रथम प्रधान मन्त्री 
बअयाटरलाल नेहरू के कमों वात एक साथ उल्लेलख इस लोकन्गीत फी विशे- 
पता £ै । 
ध् भोजपुरी पिरद्दा भी फिर्गी की क्षमा नहीं करना चाहता--- 
गांधी के लद॒इयों नाहि जितथे फिरंगिया 
चाह करू केवनों उपाय 
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भल भल मजबा उद़ोने एहि देसवा में 
अब जहहँ कीठिया बिकाय 
--'गांधी की लड़ाई में तुम नहीं जीत सकोगे, शो फिरंगी, 
चाहे तुम कितना भी उपाय क्‍यों ने करो | 
तुम ने भजे-भले मज़े उड़ा लिये इस देश मे । 
अब तुम्हारी कोठियां श्रिक जायेगी ।! 
एक श्रवधी तिरहा में गांधीजी की उस कलकत्तानयात्रा की कॉफी उपस्यित 
करने का प्रयत्त किया गया ऐ, जो उन्हेंने श्रन्तिम धार देदली में पचारने से 
पूर्व वहाँ शान्ति स्थापित करने की दृष्टि से की थी-- 
सुमिरो गांधी ओ गंगा 
बस्तर पहरे रंगा रंगा 
जिन के कमे में राज लिखा 
फिर कोई नहीं मेटन वाला 
क्ितो काम करिहें वह गाजी 
कितो काम करिहें भाला 
लड़ने मां अंग्र ज खड़ा है 
बिगड़ परे हिन्दू काला 
रामचन्द्र केदारनाथ क्‍या 
लेकचर देते नीराला 
बैठे गांधी पूजा करते 
फेर रहे तुलसी माला 
हाथ कमण्डल भस्म रसाये 
बगल लि मिरगा छात्रा 
जाय तो पहुँचे कल्कत्ते से 
वहां का सुन लिहु हवाला 
'ठीक दुपहरे लूट भई औ!? 
घर घर बन्द भये ताला 
आला थाना पुलिस वहां पे रहे पहरा 
लिहे बन्दुक सिपाही करें टहरा 
आज सभा सें सुनो गांधी का हरा 
अकफिल अग्र ज़न से लीन 
कपड़ा पहरो मोटिया.जीन 
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नाती ता हो के पी बेदीन 
ग्च्गा झा पेय साथयग झहीर फो ९, जो गुलसीपुर (ड्रिला 
में.) का जियासी है। छाती उस दिन समश्याल अष्टीर ने दिल्ली में यद् गीत 
है गत से पहा या--मे रे भूद मे ऐसे ऐसे पीसों विराट सच 
हम प्रतियां मिदपटप से स्याने देने गोग्य हैं, डिनमें 
॥ ही से सीएई थी-- जीन-+ सा मोटा फपला पहनने फी बद्धि। 
मियीप्ग्या घनेक दिया से चली शा रही है । 
रु : ) के मशीगान में धत्यन्त प्रगगामी नज़र प्राते हूं । 
खआमिफ बार गायि को दिया पिडा इन्‍्य दी रंगधृमि पर गा उठी ईं-- 
आप गांगं पद हो गया , 
सामने दे गया खट्टर दा बाणा 
भांधी स्व सथीयद में बला गया । 
गे हमें खरर है यब्र दे सया । 
गांशी दा ना जुग के 
अंग्रेज दी नानी सर गई 
पीडछामाम सुन 
यो सकी नानी मर गई । 
गाँधी दे ना उच्तीं 
में सत्ते महिश्तां चारों 
धांधी हे नाम पर 
है सातो इदिएत ग्योटायर फर दूं । 
गांधी € खट्टर न 
संघ छटठे दा छट्टिया 
घांधी के सदर ने, 
छट्टे का गला घं,८ टाला 
गांधी कई फिरंगिया वे 
एुण छट्ट दें ट्विन्दुस्वान 
दांची फट रहा द--शओो किरंगी ! 
शअच ट्िन्दुस्तान छोड़ दो !? 
गांधी-सम्नन्धी दो पंजाबी लोकगीत, जो मुझे दिछी में एक शस्णार्थी ल्री 
से प्राप्त हुए हैं, श्त्यन्त श्रथपू श्रीर मद््वशाली हूँ. 


हट] 
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साडे वेहड़े सूरज चढ़िया, सूरज चढ़िया 
सूरज वेखण आओो गांधी, आओ गांधी 
तू' वी ते इकक सूरज एं, इक्क सूरज एं. 
सरज बेखण आओ गांधी, आओ गांधी 
. किक्कुण आवां सोलिये 
: मेंनूँ कम्म हजार, कम्म हजार 
मेरे चरखे चो निककलिया 
' अ्रज्ज लम्मसलम्मा तार, लम्मसल्नम्मा तार 
अंग्रेज कहे में जा रिहा, जा रिहा 
« गांधी आखे बेलीया' तू छेती जा, छेती जा 
अंग्र ज़ कहे मेरे कए्ड[ खुब्भा, कण्डा खुब्मा 
गांधी आखे बेलीया दस्स कित्थे खुब्भा, कित्थे खुब्भा 
गांधी कण्डा खिच्च लिया. खिन्च लिया 
अंग्रेज पया अज्न लम्मड़े राह, लम्सड़े राह 
लोकी भैड़े लड़ रहे गांधी दा की दोष, की दोप 
हट के बेठो भेड़ियो वे कर देखो कुक होश, कुक होश 
सूरज रिशमों छड्डियाँ अज्न चमके धरती, चमके घरती 
गाँधी सत्था टेकिया अज खुश ए धरती, खुश ए धरती 
-- हमारे आँगन में सूर्य उदय हुआ है, सूंय उदय हुआ है। 
सूर्य देखने के लिए आओ, है गांधी, आओ हे गांधी ! 
तुम भी तो एक सूर्य हो, एक सूथ हो | 
सूर्य देखने के लिये आओ, है गांधी, आओ, हे गांधी ! 
कैसे ग्लाऊ, भोली नारी, 
मुझे तो हजार कार्य करने हैं, हजार कार्य करने हैं। 
मेरे चरखे से निकला है, 
आज लम्बा तार, लम्बा तार । 
अँग्रेज़ कहता है--मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ । 
गांधी कहता है--मित्र, ठम शीघ्र जाओ, शीघ्र जाओ | 
अँग्रेज़ कहता है--मेरे काटा चुभ गया, काँटा चुभ गया । 
गांधी कहता है--कहो मित्र, कहाँ चुभ गया; कहाँ चुभ गया। 


. गांधी ने काटा बाहर खींच लिया, खींच लिया | 


आज अंग्रेज़ लम्बे रास्ते पर चल पड़ा, लम्बे रास्ते पर चल पड़ा. 


जथयगांघधी।! ०३ 


इरे लोग लद रहे हैं, गांधी का क्या दोष ऐै, क्या दोप है ? 
एड हर गैडो, हो परे लोगों, कुछ तो ऐोश फर देखो, कुछ दोश | 
रब ने रश्मियों कलाई, घाव परती घमाः रही टै, भरती चमक रही है | 
गांधी में अभस्गर जिया-प्राश भस्सी खुश है, धरती खुद 
तू साषटे पिएट पदी थी ने भाया 


ते देश आजाद फराया 
भत्रा मैंनूं तेरी सो 
यीरशां में भंगा सो क्यों 
भला मेंने सेरी सौदे 
मायां तो थीयां सोद लग्यां 
भला सन्‌ तेरा शाह 
मैंने न थी सश न आया 
भव मेनू सेरी स। 
में देश आजाद फराया 
भला मेंसू तेरी संहि 
इस पिशस दे लोक नादान 
गजा मेने तेरी सौ 
एस पिणट दे घर बीरान 
भला मेने तेसे सींद् 
हत्थे गिलमा भेगरमट लाया 
भला मेनू तरी सा 
तूँ देश आजाद फराया 
भला मेनूँ तेरी सौदि 

अज़ भा दी हिफ ते रत्त दिस्से 
मसला भन्‌ तरा साहू 

श घायां विशों पाक रिंसे 
भला मेने सेरी सांद्द 
रब्य टाढे कदर कमाया 
भला गन तेरी सादि 
तूँ देश आजाद कराया 
भला मेन तेरी संहि 
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“-तुप्त हमारे गाँव में कभी नहीं आये | 

भला मुझे तुम्हारी सौगन्ध | 

तुमने देश आज़ाद करा दिया । 

भला मुझे तुम्हारी सौगन्ध | 

भाइयों से बहने छीन ली गई | 

भला मुझे तुम्हारी सोगन्ध। 

- माताश्रों से पुत्रियाँ छीन ली गई । 

भला सुे तुम्हारी सोगन्ध । 

तुमने देश आज़ाद करा दिया । 

भला मुझे तुम्हारी सौगन्ध । 

इस गाँव के लोग नादान हैं | 

भला मुझे तुम्दारी सौगन्ध । 

इस गाँव के घर बीरान हो गये । 

भला मुमे तुम्हारी सोगन्ध | 

यदाँ गिद्धों का कुरमुट आ पहुँचा । 

भला मुझे तुम्हारी सीगन्ध। 

तुमने देश आज़ाद करा दिया | 

भला सुमे तुम्दारी सौगन्ध । 

आज भूमि की छाती पर रक्त दिखाई देता दे । 

भला मुझे तुम्दारी सोगन्ध । 

निर्माही भगवान्‌ ने कितना अ्रन्याय दिखाया | 

भला म॒मे तुम्दारी सेगन्ध 

तुमने देश श्राज़ाद करा दिया। 

भला मे तुम्दारी सागन्ध ।! 

दोनों गीत अपने-अपने स्थान पर शरणार्थी जनता की असीम बेदना के 
गूसक हैं । पहनते गीत में गांधी की सूत्र से तुलना करने की शली अ्रत्यन्त 
सुम्दर है। संस्कत के प्रगाद विद्वान मेरे एक मित्र कद्द उठे थे कि इस गीत 

| उठान ली एक दम बेदिक ऋचाओं का स्मरगु करा रही है। जा्जिया 

प्रान्त ये दो यू! शीषक एक स्मीशगीत में लेनिन के लिए भी यूय द्दीकी 
खप्मा दी गई ई-- 

मर्य, आशो, प्रकट ही, 

हस बटल आस बड़ा खुडे 


ग 


जझयगांधभो। 2०५ 


शर को हलवा एरो 

नेगे मगारे ही। समान था 
झापनी ऊरोति उसे मंद फरों 
॥# पयाये देगा ६ 


प्र 
पर 

च्बे 

कं 


ड्श्कुर जितिओं दर शायद ॥ नहीं मर सकते 
दिन मा झयमान होते ही तुम्हारी घ्राना क्षय ऐ। जानी ई 


७, 3०. 


घर विन के शशादा का लाप नही होगा + 
मंद थी 5 गा की सायुक्सा पी प्रप्तीक ?ै। झमेक देशों में इस 

हूँ। झघमा गिशष नामक मे लिए सरचित रुमने ऐी परम्परा चली आती 

है । पहले गोज के ग्रत्िम भाग मो एक पंकि बहुत एदयरयर्शी ए--'बुरे लोग 
गाँपों हा दया दोप £ ! दसरा गीित घारम्भ से प्रन्त तक 
एक स्यग्प मंएर छावा !टै। यह गसी स्वतस्प्रता 6, खदाडित गाव की नारी 
पी समन में पर बात नहीं था रहो ४। देश में सास्प्रदागिक ऋगदे हुए, 
रिप्रयों पर छजेक हम्मासार एिये गये, धरती मानय फे रक्त से 'श्पविन्न हुईं-- 
पद सम देग्य कर गो ही नारी एदाबिल इसे निर्माई भगवान्‌ का श्रन्याय 
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मष्ट भर इसे गृत्ये फो सुलझाना चाहती है। भला सुझे तुगस्दारी सीगन्ध-- 
गीत मी गहरी चोट दस्तो £ । 


गांधी कया डय-पोष माखोय लोइ-संस्कृति की एक नई परम्परा का सूचक 
€। एफ तायिल लोकजोत में जनता की प्रतिभा कद उठी एै-- 
गांधी ऋषि मनमें कार्पातुम भमदहदाक्छपि, 
गांधी ऋषि ! 
गांधी प्रापि, हमारी रखा करना ४, मदन ऋषि, गांधी ऋषि [! 
एक दसरे तामिल लोफ-गीत में लोक-फवि मे गांधी ऋषि! को श्रन्नदाता 
के स्प में देखने फा यत्न किया ए-- 
गांधी में दम भय से होड़ लेने की इक्ति दी ६ 
गांधी ने हमें श्रात्म-मछ दिया हू 
गांधी मे हमें दाल-भात दिया ह / 
हरित्रनों के मन्दिर-प्रवेश के सम्बन्ध में एक मलियाली लोक-कविं फह 
उठा टै-- 
पत्दिरों के द्वार नुम्दारी श्राशा से 


खोल दिये गये, गांधी ऋषि ! 
श्र ये द्वार स्व खुले रहँगे [? 
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एक दूसरे मलियाली गीत में जनता गाती है-- 
' नारियल का वृक्ष बहुत ऊँचा है, ओ अँग्रेज ? 
हमारी पराधीनता भी बहुत ऊँची है, 
गांधी इसपर चढ़ सकता है, ओ अग्रेज़ ! 
गांधी इसपर भटपठ चढ़ सकता है !? 
गांधी के जीवनकाल में उनके प्रति अचना के पुष्प चढ़ाते समय लोक- 
प्रतिभा संकोच अनुभव करते हुए कदाचित्‌ अधिक नहीं कह सकी। पर अत्र 
'जब गांधी को शहीदों की मृत्यु प्रात्त हो चुकी है, उनका जय-घोष युग-युगांतर 
तक श्रोर भी ऊँचे स्वरों में प्रतिध्धनित होगा । अ्रभी न जाने कितने लोकगीतों 
“में गांधी का वशोगान किया जायगा | 
फुलाँप मिलर ने गांधी के व्यक्तित्व पर गहन विचार करते हुए कहा है-- 
(किसी युग में बुद्ध के सम्मुख जिस तरह मानव की वेदना अपना घूँघट खोल 
कर खड़ी हो गई थी, उसी तरह अब वह गाँधी. के सम्मुख खड़ी हो गई है |? . 
उत्तरापय और दक्षिण-भारत के अनेक लोक-गीत गांधी के जय-घोष से अनु- 
: प्राणित हो उछे हैं जय गांधी ! 








* 4० अधि 5 0] / 
#चत्रा का प्ृष्ठ-म/स 
७ 

पुरातत्व के विद्वान मेरे एक मित्र की सम्मति के अनुसार लोक-संस्कृति- 

सम्बन्धी किसी ग्रन्थ को चित्रों-द्वारा अ्रलंकृन करने का सर्वोत्तम उपाय यही हो' 
४ सकता है कि इसमें विभिन्न शताब्दियों की मूर्ति-कला से ही इन्हें प्रदर्शित किया 

जाय | मूर्ति-कला से हट कर यदि कोई वस्तु इसमें मेरे इन मिन्न के मतानुसार 
सहायक द्वो सकती है, तो वह है विभिन्न शताब्दियों की खित्र-ऋलान 

यहाँ इतना और बता दूँ, कि जहाँ तक देश की आ्राधुनिक चित्र-कला का 
सम्बन्ध है, मेरे इन मित्र के कथनानुसार अभी इसकी जड़े हमारे जीवन में इतनी 
गहरी नहीं जा सकी कि हम उसकी शेक्षियों में सांस्कृतिक चेतना का वाक्ष्वविक 
स्वरूप देख सकें | अतः ज्यों पुरानी मूर्तिकला की ओर ही उनका संकेत 
रहता है, त्यों चित्रों की बात चलने पर भी विभिन्न शताब्दियों की पुरानी 
चितन्न-कला की ओर.ही उनकी दृष्टि जाती है । 

इस पुस्तक के चित्न चुनते समय मैंने अपने मित्र के साथ कुछ समभौता 
करनेका यत्न किया है; क्योंकि दो चित्र तो ऐसे हैं ही, जो मेरे मित्र को वेहद पसन्द 
हूं--.अन्तःपुर का संभीत नृत्य” और प्राचीन जनपदों का हल्लीसक दृत्य!। 
पहला चित्र पद्मावती ग्वालियर से प्राप्त पाँचवीं शताद्दि की मूति-कला को सुन्दर 

“*> कति है। दूसरा, ग्वालियर की बाघ गुफा से प्राप्त पाँचवीं-छुठी शताब्दि की 

चित्र-कला का नमूना है| छत्य और संगीत की प्रेरणा ने किस प्रकार प्राचीन 
भारत की भावना को पुलकित कर रखा था, यह बात इन दोनों चित्रों में स्पष्ट 


हु 
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हो जाती है | जो सन्देश इन चित्रों से सुनाई देता है, वही तो छठी शताबिद में. 
महाकवि कालिदास ने 'रुवंश” के नवम सर्ग में प्रस्तुत क्रिया था-- 

-- कुसुम, फिर पल्‍लव, उन के साथ मौंरे ओर कोकिल के कूजन 

इस प्रकार द्र मवती वनस्थली में वसनन्‍्त यथाक्रम अवतीर्ण हुआ । 

वनश्री की देह पर वसन्त-द्वारा सवे हुए चित्रकों जेंसे, 

मधुदानी कुरबक भौंरों के गुजार के कारण बने |. . 

शिशिरान्त-श्री द्वारा दिया हुआ सुकुल जाल किंशुक पर ऐसा शोमित हुआ, 

मानो मदपान से विगलित-लज्जा प्रमदा ने प्रणय की देह को नखक्ष॒तों से 
मण्डित कर दियोहो। ..... हा 

कलियों से लदी ओर मलय से कल्पित-पल्‍्लवा सहकार लता 

रागद्व घजयी सुनियों को मत्त करने के लिए अभिनय का अभ्यास करने को 
उद्यत हुई । 

कुसुमित सुरमित वनराजि में कोकिलों की पहली पुकार 

वधुश्नों के विरल अटपटे बोल-सी सुनाई दीं। 

फूलरूपी दाँतोंवाली उपवन के छोर को लताएं भ्रमर-स्वन-रूपी गीत 
गाती हुई पवनाइत किसलय-रूपी हाथों से ताल देने लगीं | 

तझचारु विलासिनी नवमल्लिका ने, अपने किसलय रूपी अधरों की मछु- ' 
गन्धमयी कुसुम-संभत मुस्कान से मन मोह लिया | 

आओ, मान-विग्रद छोड़ो ; चीत। योवन फिर नहीं आयेगा |- 

कोकिलों के स्वर-द्वारा मरन का यह अभिमत जान कर वधूजन लीला- 
प्रवृत्त हुई +? ४ 

अ्न्तःपुर का संगीत-हृत्य' और प्राचीन जनपदों का हल्लीसक दृत्य!-- 
ये दोनों चित्र वस्तुतः जिस सांस्कृतिक चेतना का सन्देश सुना रहें हैँ, वह झाज 
भी दमारे देश के जीवन में दृष्टिगोचर हो सकती हैं। इसे प्रदर्शित करने के 
लिए आधुनिक फोटो-कला का सहयोग लिया गया ६ैं। गढ़वाल के वेदारी दृत्य 
का चित्र देख कर हम कद उठते ई कि हल्लीसक” नृत्य की परम्परा 
ब्रिलकुल ही नहीं मिट गई । ये इवा में उड़ते हुए लँहगे, ये सुन्दर चोलियाँ-+- 
इन्हें देख कर सहृता भोजपुरी भूमर का स्मरण हो आता हैं, जिसके एक गान 
में कष्टा गया है-- “धरती के लद्गा, बादरी के चोलो !? नृत्य की इसों प्रेरणा को 
सम्मोधित करते हुए पंत्रातर के लोकनीत में कहा गया है--'शिद्धिया पिएड 4 
पड वे, लाग-इ-लासइ न जाई !? अर्वात्‌ ओ गिद्धा चइत्य, इमारे ग्राम में भी 
अवश्य अवेश करना, बाइर-बाहर से मत चलते जाना । 
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एक खित्र में लंका फा एक नर्तक दिखाया गया है। इस नरक ने मुझे 
बताया था कि जब उसने केंण्डी शेली के इस नृत्य का एक उत्सव पर पहले 
पहल प्रदर्शन किया, तत्र उसको माँ इतनो खुश हुई कि हृत्य खत्म होने पर उसने 
सात मोहर उपहार में देते हुए भरी सभा में पुत्र को छाती से लगा लिया । 

ध्रकाश-रेखाएँ” और धूप छाँद्ट! ग्रम्ब-जीवन के चित्र हँं। एक में छकड़ा 
नज़र आ रहा है, जिसके चित्र शत-शत गीतों में प्रस्तुत किया गया है, और 
दूसरे में अपनी कोंपड़ी के द्वार पर एक वालिका खड़ी ऐ--जाने वह किस की 
चाठ जोह रही है, जाने कौन-सा गान उस के ओठों पर थिरक उठेगा ! 

एक चित्र में 'अफ़रीदो गायक के भी दर्शन कीजिए। जब वह रवात के 
तार छेड़ता .है, तब पठान लोकगीत की श्रात्मा जाग उठती है--“यह तेरा वतन 
है, खुदा करे तू इस में आवाद रहे. , .! 

*एक अफ़रीदी युवती' को भी देख लीजिए। शायद इसी युवती के सम्बन्ध 
में पठान लोक-गीत में कहा गया है--“कन्या ने अपने, आप को फढठे-पुराने 
वस्त्रों से बनाया-सँवारा | ऐसा प्रतीत होता या, जैसे ग्राम के खंडहरों में फूलों 
का बगीचा लगा हुआ हो।? 

प्रकृति का शज्जाए! चित्र नदी; किसी महाकाव्य को उठान है | लोक-गीत 
भी इस महाकाव्य की प्रेरणा से वंचित नहीं । जेसे फूल स्वयं खिलता है और 
इस में कोई ज़ोरज़त्र से काम नहीं ले सकता, लोकगीत भी स्वयं जन्म लेता है। 
रीन्ननाथ ठाकुर ने ठोक ही कहा है--छवम लोगों के विपप्र कोलाइल से 
यदि यह कली मुँह खोल भी दे, तो उस में रंग नहीं आयेगा, तुम उससे सुगन्ध 
नहीं निखखवा सकते ।! 
“कुल्लू के दृशहरे के दृश्य” देखते हुए 'दिवताओं दी घादी? परम्परा सजग हो 
उठती है | 
“कुल्लू की सुन्द्री' की छवि भी देख लीजिए, ऐसी द्वी किप्ती सुन्दरी 
के लिए कुल्लू के एक लोक-गीत में कह्दा गया है-- 
'बूने धीरे चोल्ला शहरा शहंरा 
भेखली धारा 
तेरी तेले बोला कूरी ए लो 
भीमी रोण्डे, देश लुढ चोला साथ 
भीमी ए, देश लुदु बोला सारा 
--नीचे, बोलते दें, शहर ह्वी शहर हें 
ऊपर भेखली की धार* है 
३, 'घार? का अर्थ है पदाड़ी | भेश्द्बो एक स्थान का मास है, जहाँ देवी का 
सन्दि दे |. 


४१२ ह बेला फूले आधी रात 


लिए सब से अधिक स्थान रहता है। पर्व-त्योह्ार पर निर्धना आदिवासी गान 
ओर दत्य की प्रेरणा से बड़े-बड़े वेंभवशालियों से टक्कर ले सऊते हैं । 

“ुम्हार को बिटिया? आख्-देश का चित्र है। यह मन्त्र-मुग्ध-सी कन्या 
अपने इन घड़ों इत्यादि के सम्बन्ध में कोई लोक गं.त अवश्य सुना सकती है। 
“उड़ीसा की सावरा जाति के बालक! जाने क्‍या मन्त्रणा कर रहे हैं। 
ग्रनोध बालिका? भी अपनी फ्ोंपड़ी के सामने खड़ी कुछ सोच रही है। आज 
कुछ सोच कर कल के गान के लिए सामग्री जुटा सकती है 

कॉगड़ा के गद्दी चखाहे! एक ओर, राजस्थानी बारात! दूसरो ओर । 
सामाजिक जीवन के ये दो अलग-श्रलग स्तर हैं। यही मिन्‍नता उनकी लोक- 
संस्कृति में भी प्रतित्रिम्बित हो उठती है। 

सन्‍्थाल युवती” और पंजाब की जाट-कुल-वधू! भी जीवन के दो भिन्‍न 
स्तरों के चित्र हैं | यह सनन्‍्थाल युवतो आज भी अपने सीत में बॉसुरी की चर्चा 
करते हुए लोक-रृत्य में एक नई ही मुद्रा प्रस्तुत करती है -- 
तु्ि तिरी भीतरे 
तिरिओ तिरी बाहिरे 
तिरिओ तिरी सिसिरे डोलाय 
तुमि तिरी तिरिओ लगित काँदाय 
“तिरिओ तिरी सिसिरे डोलाय 

--'प्रियतम, तुम तो भीतर हो 

: तुम्हारी बॉँसुर बाहर है 

तुम्हारी बाँसुरी ओस में भींग रही है। 

तुम बॉसुरी के लिए रो रहे हो 

तुम्हारी बाॉसुरी ओस में भीग रही है |! 

उधर पंजाब की जाठ-कुल-वधू भी “गिद्धा? इृत्य के घेरे में नाचती हुई 
दॉका? को बाँसुरी की चर्चा छेड़ देती है-- 

व माली दी वाज सुण के . 
' सुक्‍का अम्बर छड नरमाइयाँ 

--+बॉँसुरी की आवाज़ सुनकर 

सूल्रा गगन नरम होने लगता हे ।? 

गगन के नरम होने से यह भाव प्रदर्शित किया गया है कि अभी मेघ 
उमड़ आयेंगे, जैसे बाँसुरी में गगन के मेघों को आमन्त्रित करने की शक्ति हो। 

ब्रज मएडल का रय! मानव-कला को एक उत्कृष्ट कृति है। जाने इस रथ 
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एर मिलनी मुस-पघुद्रो से पीदर में उस्ुगल फ्री शौर समुराण से पीएर की 
पापा की होगी | इस रघ की नहीं, तो इसके सारभी ऐो झयश्य इन पुल-पषुझों 
मे) याद शत हो 

शिमला का लोप लृत्यां रत-छझत नाथ! गीतों को प्रेरणा देता आवा है । 
र्र इस महा 4 पर धर होगी पी गति बने में नहीं शाती । 

मुगदा दोलिया' छोटा मागपर या थित्र है। टोल की प्रावाज़ कभी सुनी 
दममुनी नहीं वी का सफती । दष्णी-पृष्ता में गेले पर झा हुए सम्वाल-परिवार 
हे पहोफी प्रदुत एी गई £ै। 

जिप्री की पृष्ठभूमि के सरून्प में घास कुछ पएा जा मफता है। लोफ-गीत 
में भी एक सिन्न रहता है, दिस उस-मन मी गति विधि मर शआ्राती (ै। इस 
घासरिय बिन्र पे सम्मुण बार के सित्री सी क्या श्रावश्यद्ता है ? इस प्रश्न 
भी बंदी उसर है दि घान्तरिक सिप्र २ गहर के चित्र एक्द्सरे के पूरक हैँ | 

निग्पता पे विकास के लेखक इब्लू> ले० पेरी ने आदिमनुय की चित्र- 
हा है सम्बन्ध में लिया (-- उन गला गृग्यतः बने पशुद्ों के चित्रण 
तेश हो सीमित थो, खिनका हि थे मोहन <े लिए प्रासेट फरते थे । ये. श्रपनी 
गहत मो के भीतर फे दूर प्रंपरे भ्तों की दीमारों और छुत पर, गुण्य द्वार 
पर नहीं, हाँ कि थे रहते थे, बनेहें सोंड, समन्‍सुश्रर, रीट अर एम की 
प्राइतियों पदले खोदते थे आर फिर दसणो रंगते ४ । मालूम यही होता है फि 
उनकी इस बला का सम्बन्प मोहन की सामग्री के: सुदाने से था। पशुश्रों के 
घिन्रांडन का घ्ऐेय बह्ही था कि सैसा करने से खाये जाने वाले पश्चु के आखेट' 
में श्र उससे पकने में सहायता मिलतो £ै 

झादिमसग की ऐन्द्रणालिक प्रश्त्ति पी विधेचना फरते हुए 'मा्सवाद आर 
फविता' के लेतफ बाई रामसन ने लिखा (ं--'जत्र श्रादिमन्युग फा मानप 
प्राकृतिक नियमी की यरतु-यिषयक श्रायश्यकता के पहचान सकने में असमर्थ 
इश्चा, तब झरने बार्स तरफ़ की दुनिया फो, बह इस प्रकार इस्तेमाल करने लगा 
उसे कि बद उसकी स्वच्छाचारा इच्छाशक्ति के अनुकूल परिवर्तित की जा 
सकती थी । हल्ठजाल का यह एक श्राभार है। इन्द्रजाल को मायावी विद्या 
फटा था सकता है, जो कि शत्मी विद्या की क्तिन्पूर्ति करने में सहकारी दोती है । 
आर उपयुक्त शब्दों में फद सकते हूँ कि यह सत्‌ विद्या का मानसिक रूप है।' 
ऐन्रजालिक फार्य वही कदलाता |, शिसके दारा असम्य मनुष्य अपनी इच्छा- 
शक्ति फो अपने घातावस्ण पर अ्रप्राकृतिक अ्वस्थाओं का अनुकरण करके 
बिन फो कि ये सम्मभावित करना चाहते हूँ, आरोपित करते हँ। थदि वे जल्ल की 


4 हू 


४१४ बेला फूले आधी राव 


वर्षा चाहते हैँ, तो वे एक ऐसा दत्य करते हैं, जिस में एकत्रित होते बादलों का 
अनुकरण होता है; जिस में उनकी गर्जना होती है, जिस में ऋरती हुई:फुहार 
की फुहियाँ प्रतिबिम्बित होती हैं. |? 
हमारे देश के लोक-जीवन में सम्यता ओर संस्कृति के विभिन्‍न स्वर पाये 
जाते हैं | लोक-गीतों में इन विभिन्‍न स्तरों के चित्र मिलेंगे। आदिम-युग का 
स्तर भी शत-शत जनपदों में व्यापक नज़र आता है| पर जैसा कि एक आलोचक 
ने आदिवासियों की चर्चा करते हुए कहा था--आज के सम्य-मानव का सत्र से 
बड़ा उत्तरदायित्व यह है कि वह पिछड़े हुए लोगों को साथ लैकर आगे-बढ़े | 
:यदि वह अकेला ही आगे बढ़ जाता है, तो उसे विशेष प्रगति नहीं कहा जा 
सकेगा | यह नहीं कि आदिम-युग के स्तर से, या सम्यता के किसी दूसरे स्तर 
से, आज का मानव कुछ भी नहीं सीख सकता । जहाँ तक सामूहिक व्यक्तित्व 
का सम्बन्ध है, लोक-जीवन के विभिन्न स्व॒रों में इसकी मद्दान्‌ शक्ति का सिक्का 
मानना पड़ता है | लोक-गीत और लोक-हत्य, लोक-कथाओं की भाँति ही, 
पग-पग पर सामूहिक व्यक्तित्व की ओर संकेत करते हैँ | आज का मानव वस्तुतः 
उन से बहुत कुछ सीख सकता है : पर जहाँ तक लोक-जीवन को प्रगति-पथ पर 
अ्रग्रसर करने का सम्बन्ध है, इस बात की विशेष .आवश्यकता है कि हम जनता 
के सम्मुख लोक-जीवन के चित्र प्रस्तुत करें, जिन में विभिन्न जनपदों का जीवन 
प्रतित्रिम्बित दो उठा हो | 
यदि हमें लोक-साहित्य के अध्ययन से राष्ट्र की एकता का अनुभव होता है, 
तो राष्ट्र के विभिन्न जनपदों के चित्रों-द्वारा हम उत्ती एकता का अनुभव कर 
सकते हैं| विभिन्न जनपददों के चित्रों का प्रदशन एक-एक जनपद में किया जाना 
चादिए, ताकि समूंची जनता को राष्ट्र की एकता वा अनुभव हो सके | इसीलिए 
जब मैं एक-एक चित्र की पृष्-भूमि में कॉककर देखंता हूँ, तब्र जन-जन के जीवन 
- की बीती हुई शताब्ियाँ मेरी कल्पना के कला-भवन में एक चल-चित्र के समान 


